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'पहले भागमें, बैद्-विद्या सीखने वालोंके जानने योग्य प्रायः सभी कामक्री 
बातें लिखी हैं। इस भागके पढ़ लेने से मनुष्य वद्यके जानने योग्य हजारों जरूरी 
बातें जान जाता है, जिनके जाने विना कोई भी सच्चा घद्य बन नहीं सकता । 
दूलंर भागमें, सब्र रोगोंके राजा और कालोंके काल “ज्वर” रोगके निदान, 
लक्षण और चिकित्सा है। प्रायः सभी प्रकारके ज्वरोंक कारण और लन्नण लिख 
कर, उनको चिकित्सा बहुत ही सोधे ढँग से लिखी गई है। हर प्रकारके ज्यर 
पर शाघन्रोक्त योग या नुसल्ले तो लिखे हो हैं,पर साथ-साथ घाजमाये हुए्‌ चुसले भी. 
लिख दिये हैं, जिनको काममें लाने से वेद्यका फोरन ही कामयाबो होती है। 
० के ० हु &% ५ ५ 
इस एक ग्रन्थको, शुरू से अखीर तक, पढ़ लेने से ज्वरों पर और ग्रन्थ देखभेकी 
जरूरत नहीं रहती । घुछ्तकके अन्तमें, बच्चों के प्रायः सभी रोगोंकी चिक्रित्सा 
बड़ी ही खूबी से लिखी गई है। अन्ञरेजी चुलार न्‍्यमोनिया, टाइफाइड फीचर 
ओर टाइफप्त फीचर प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया है । 
तीसरे भागमें, अतिसार, संग्रदणी, बवासीर, मन्‍्दाझि, ध्जीर्ण, विशूचिका, 
हैजा, पाण्ड, कामला, कृमिरोग, उपदंश या गरसी रोग एवम्‌ सोजाककी 


चिकित्सा इस खबी से लिखी गई है कि, अनाड़ी आदमी भी, जो हिन्द्री-मात्र 
8. न] 0, # ८ *%५ 78६ 
पढ़ सकता है; इस पुस्तक को देख-देख कर, ऊपर लिखे सभी रोगोंका इलाज 





करके यश और धन कमा सकता है । 

चौथे भाग में, प्रंमह और नासदी के निदान लक्षण ओर 
एवं बन्ध्या को पुत्र देने चाले अनुभूत योग लिखे गये हैं | 
बुद्ध जवान, नर और नारी, सभी के काम का है | 


नोट--चारों भाग एक साथ मँगाने से शा) कमोशन मिलेग ं 
नल ॥, पर डाकखत्नं 
खरीदार को देना होगा। ह ; 


चिकित्सा 
यह भाग बालक 


पता--हरिदास एन्ड कम्पनी, कलकत्ता छू 
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हिन्दी भगवद्ीता। 


हरिदात्त एएड कम्पनी 
द्वारा प्रकाशित | 
“8०४8-०७ 
कलकत्ता । 
२०१ हरिसन रोड के “नरसिंह प्रेस” मे 
मैनेजर परणिडत काशीनाथ जेन 
द्वारा सुद्वित । 
सन्‌ १६२३ ६० 
सौथीवार ५०७०० ] घल्य ३) 
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बे का अनमोल रत्न है। जिस तरह शअनसोल रत्न बड़ी 
१) गी |, कठिनतासे मिलते हैं, उसी तरह इस गौताके सहान्‌ 
०8% उद्देश्य, शुभकर उपदेश और कठोरतर विषय भी बड़ी 
कठिनतासे समभकमें आते हैं। फिर मुक सरोखे अत्पज्ञ और अत्यन्त 

तुच्छ वुदिवाले मनुथ्यको क्या सामष्य है, कि इस ग्रत्थकी भ्रूमिका 

लिख सके । लिखना इतनाहो है, कि इस वेदमयो, सर्व शास्त्रभयों और 

तच्वज्ञानमयो गीतामें दियेहए श्रौकुष्ण भगवान्‌के अच्छत सरौखे उपदे- 

शॉंके, केवल हिन्दीजाननेवालोंकी ससभमे न आनेके कारण जनससाज 

का उतना उपकार नहीं होता जितना कि होना चाहिये और,न गोौता 

की रचनाके उहं श्यकी पूर्ण तया सिदधिद्ी होती है तथा रंसार इस दुलभ 

अख्ठतको देख-देख-तथा पूज-पूजकरो बिना पान किये रद जाता है। 

ऐसा न होना चाहिये! उचित तो यह है, कि बालकपनसे 

हो इसके अथका थोड़ा-थोड़ा बोज बालकोंके कोमल हइदयों पर 

आस्म्ममेंहरो वो दिया जाय, जिसमें उनको वुद्धिकी तद्धिके साथहो-साथ 

वेदव्यासके उह्द श्यकोी भी कुछ सिद्धि होतो जाय तथा जगत्‌का कुछ 

उपकार भो हो । बस, इसो उहं श्यसे तथा यहो विचारकर कि जिन 

सहाशयोंका संस्कृत में उतना बढ़ा-चढ़ा अभ्यास नहीं है, कि वे गोता 

सरीोखे कठोरतर ग्रव्यका आशय समम कर परन्रह्म जनादनके उपदेशों 

को समझ सकें;मैंने अपनी अल्प-शक्ति और होन बुद्धिके अनुसार इस 

अन्यके आशयोंकी, जच्राँतक बन पड़ा है, सरल हिन्दोमें खुलासा तौर 

.पर समभानेका उद्योग किया है। सो सी, अपने हो भरोसे नहीं-+बल्कि 

मैसर-राज्य के श्रीयुत महादेव शास्त्री एम० ए० को अनुवादित भगवद्नी- 

वा और शड्र-भाष्यके सहारे अपने उद्देश्यकों सिद्धिका प्रयत्न किया है। 

इस -ग्रत्थकोी लिखते समय, सैंने इस बातपर विशेष ध्यान रखा 


( ख ) 
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च्दै कि गोताके- वेपरिमोतो सांव भली सांति व्यक्त हों, इसलिये साफू 
सरल शब्दोंसें सावार्थ अलग ससभानेका उद्योग-किया है, साथछी विषय 
ठैक-ठौक रखने पर भी पूरा ध्यान रखा है। जहाँ तक अपनी सामरष्ये धो, 
इसको सुन्दर सज|कररही पाठकों को अपंण करनेका साहस किया हैं । 
अब यह ग्रत्य कैसा हुन्ला, यह पाठक गण आपक्तो समस्त लें और यदि 
कहीं तुटियों नक़र आवें तो ससय-समयपर सुझ्ते भो सूचित किया 
करे', ताकि चतुथ संस्क्रणसें इसका और सुधार हो जाय+। में 
इतनाहो चाहता हूँ, कि वालक इससे शिक्षा ग्रहण करे, केवल 
हिन्दी पढ़े-लिखे मनुष्य श्ोमधुसूदनके उपदेशोंका सार समक्कर 
लाभान्वित हों और देशका कुछ उपाकार हो । “यदि इसका कुछ 
भौ अंश सत्य इुआ, तो मैं अपने उद्योगको सफल जानूँगा। 
हाँ, तौसरे संस्करण में, गोता के आर्य में “औमद्गवगवशेवा 
सार” नामका एक निबन्ध भौर भो जोड़ दिया गया था। उसे 
औयुत्‌ं बाबू शिवपूजन “सहाय जौ एम० ए० ने लिखा था। उसे 
सर्वसाधारण ने खूब पसन्द किया, व्योंकि उस से गोता के महत्व 
और भौतरी बातों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। वच्ठ आरम्म में इस 
बार भी ज्यों का त्यों रख दिया गया है उसके सिवा, इस संस्करण 
में चित्र-संख्या भो बढ़ा दो है, आशा है, ये चित्र गोता-प्रेमियों को 
कचिकर सालूस होंगे। यह अनुवाद केसा है, इस के लिखने की 
अब कोई ज़रूरत नहीं ; ब्योंकि इस अनुवाद के संस्करण-पर संस्त- 
रण होना हो इसकी उत्तमताका काफी सुबूत है। जगद्ोशकी कृपा 
से इस का प्रचार आज घर घर में हो रहा है, सुशिक्तित, अब्प 
शिक्षित और अं शिक्षित सभी इसे अपना रहे है| इसो से इस 
बार इसकी पांचहक़ार प्रतियों छापी गई हैं। आशा है, मौता-प्रेसी 
इसे दार्थों-हाथ खरीद कर, प्रकाशकों का उत्साह बढ़ायेंगे । 


बिनोत ;-- 
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“कारण युद्धक्षेत्रमें नहीं गये-भे ॥। - 
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जत्तादर्मगवी गीता, चर्वज्ञानअयोजिका । , 
सर्वश्ञास्त्मयी गति, -तस्माद्‌गीता विशिष्यत्रे ॥ 


२3 906४० थात्‌ गोता के पढ़ने और उसको समभनेसे धमकी बातें 
"ज्प्र ई मालूम होती हैं, सब तरहके ज्ञानोंकी दि होदो है, संब 
“अंडा शास्त्रोंके वक्त की बातें साजूम होती हैं; इसलिये गौता 
सब शास्त्रों से श्रेष्ठ है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि ऊपर दिये 
हुए स्लोक का एक-एक अक्षर सत्य और ठोक-ठोक है ; क्योंकि गोता 
को ऐसेही समयमें रूष्टि हुई है और च्रौक्तषण भगवान्‌ने अर्जुन को 
ये अन्वत-भरे उपदेश रसेहे समय में दिये हैं, जिस समथ अर्जुन 
बहतहो व्याकुल दो उठे थे, चतियोचित भाव उनके हृदयसे दूर 
हुआ जाता था तथा वह, ज्षत्रियों के कर्मकी भूल, रणभूमिसे भागा 
चाइते थे। ऐसो अवस्थामें, ऐसे अवसरपर और ऐसे रणभूमि-सरोखे 
वित्तको हिला देनेवाले स्थानमं जिस अन्ततरूपी उपदेशने अर्जुन- 
सरीखे व्यग्र-चित्त मनुष्य का हृदय स्थिर और शान्त कर दिया, इस 
उपदेश को सुख और शान्ति में बैठा इआ मनुव्य यदि ध्यान देकर, 
ससभकर पढ़े ; तो इसमें क्या सन्देह् है कि, उसका न्नान बहुत बढ़ 
जांयगा और धर्म तथा कर्म के पूरे-पूरे तत्वको वच्र भलो भांति 
सम्तक्त सकेगां--थह्ो एक प्रधान कारण है कि, प्रत्येक विचारशील 
उन्नत जातिने इस पंवित्न ग्रन्य का बहुतहो विशेष आदर किया है-। 
“* महाभारत के समय की बात है, ठौक--ठीक समय का पूरा पता 
ने लगनेपर सी, अनुमान से पाँच इज़ार वर्ण पद्चिलि को यह घटना 
सालूस होती है। उस समय भारत में हस्तिनापुर नामक एक 


ह हिन्दी! भगवद्गीता । 
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ससखदिशाली नगर था। वहाँ चन्द्रव॑ंशी राजा राज्य करते थें। उन 

राजाओं शान्तनु बड़िछी प्रवापो राजा हुए। उनके पुत्रका नास 
सीपम् था। कारणवश, भीमके रहते हुए भी शान्तनुने योजनगन्धा 
नामकी मसज्लाइकी कन्यासे विवाद्र किया । उससे उनके दो पत्र हुए, 
जो असमयमें ही मर गये । ४नके उन दोनों पुत्रोंसे पागहु और 
छतराष्ट्र नामके दो घुच हुए । पाण्डु हो राज्यके मालिक हुए । पाणडु- 
से घुधिष्ठिर, भोस, अर्जुन, नकुन्त और सहदेव--ये पाँच पुत्र उत्पन्न 
हुए । छतराष्ट्रके सो पुत्र'हुए; जिनमें सबसे बड़ा दुर्वो धन था। छतराष्टके 
पुत्र कौरव कदलाये और पारएडुके पाँचों पुत्र पाण्डव कहइलाये। 
पाण्डुमी अपने परत्रोंकी छोटी अवस्थामेंह्ो छोड़ परलोक सिधार गये; 
इसलिये राज्यको देख-भालका कास छतराष्ट्रके द्ाथोंमें गया । 

आरम्भसेचद्दी छतराष्ट्रको नोयत खोटो थो | उनके कामोंसे मालूम 
चहोता है कि, उनकी इच्छा अपनेध्दी पुत्रों को ममस्त राज्य दे देने को 
थोी। छनका बड़ा बैठा दुर्योधन भी पाण्डवॉको देख न सकता था, 
दिन-रात उनका निधनह्ोे सनाया करता था। पाण्ठवोंक सारनंके 
बहुत कुछ यत्र करने पर भो, ईश्वरकी कपासे, वह पाग्डवोका कुछ सी 
विगाड़ न कर सका, पाण्डव बार बार बचते हो गये। पागडवोंकी शिक्षा 
भी अच्छी हुई; अस्त्र-शिक्ता्में भी पाग्डवॉनेड्री विजय पाथी । अर्जन 
बड़ेहो भारो घनुद्देर हुए। पाणखवोंसे दुर्योधन को न पटती देर, 
अन्तमें बचुत कुछ ,समभ्काने-चुकानेपर छतराष्ट्रने पाण्डवॉको राज्य 
बाँट दिया । 

राज्य पानेपर पाण्डवोने अपने राज्यकी उन्नति आरम्म की। 
पाण्डव खुब बली थे । उन्होंने अपने भुज-बलसे पूर्व, पच्चिम, उत्तर, 
दक्षिण--चारों दिशाएँ जोतकर राजस्ध-यज्न किया। उनका सभा- 
भच्ड॒प सब नासक एक देत्यने ऐसा अदुभुत बनाया, जेसा न कभी 
अथ्वोपर बना और न बनेगा । उथिवीके सभी राज्योंने पाण्डवॉकी 
वश्यता स्वोकार को । चोन, कब्बोजिया, कन्दह्ार आदि पथ्वोक्ष 
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सभी नरपतियोंने पाण्डवोंको अपना सस्त्राद्‌ समक्ता । इखोभरके 
राजाओंने पाण्डवोंको अनेक प्रकारके धनरत्न आदि सेटमें दिये। 
पाण्डव अब बड़ेही वेभवशाली हुए। समस्त भूसण्डलके वह एक- 
मात्र चक्रवत्ती राजा हुए | 

दुर्योधनसे पाण्डवोंकी यह ओर और उन्नति देखो न गई। उसने 
पाण्डवोंकी बुलाकर छलसे जूआ खेलना आरन्भ किया। जुूझ्सें 
पाण्डव बराबर हारते गये, यहाँतक कि अपनो परमप्रिया स्त्री 
द्रौपदी को भी हार गये । इस द्ूत-सभासें द्रौपदी को बहुत कुछ 
अपमान सहना पड़ा। जूएमें दुर्याधनका छल भी पाण्डवोंसे छिपा 
न रहा | पाण्डव उसी ससयसे समस्त गये कि, दुर्थोधन कुछ अनर्थ 
करेगा सब सभासदोंके समम्लानेपर, बड़ो कठिनतासे द्रीपदौको वो 
छुटकारा मिल गया ; परन्तु पाण्डवॉको १९५ वर्षका बनवास और १ 
वर्षका अज्ञातवास मिला | प्रतिन्नाबद्द होनेके कारण, पाण्डवोंको ये 
सब दुःख सहन करनेच्री पढ़े । अज्ञातवास का १३ वाँ वर्ष भी पाण्ड- 
वॉने राजा विराटकी यहाँ छिपकर नौकरी करके बिता दिया #। 

प्रतिन्ञाके तेरह वर्ण बोत जानेपर, पाण्डवॉकी ओरसे श्ोकतष्ण 
भगवान्‌ दूत बनकर कौरवोंके पास गये और उनसे पाण्डवोंका राज्य 
साँगा। इस समय दुर्योधनके हाथमें राज्यकी देख-रेख थो; दुर्यौधनने 
राज्य देनेसे इनकार कर दिया । कछ्णने बहुत-कुछ समभावा, अन्त 
में पाँच गाँवही सांगे; परन्तु दुर्योपनने साफ़ कह दिया कि; बिना 
युद्धके में एक सुदुको नोक बराबर भूमि भो न दूगा। लाचार 
छष्ण लोट आये । 

अब दोनों ओरसे युद्धकी तय्यारियाँ होने लगीं। दुर्योधनको 
भी सालूम होगया कि, पाण्डवोंसे लड़ाई होगो। भौप्नपितामह, 


& पायदवों के अज्ञातवास के १३ नें सालका.हाल अगर अपन्यासिक भाषामें 
देखना हो, तो हमारे यहाँसे सचिन्न “पाप-परिणाम” मेँगा देखे'। दाम १) डाक 
खर्च |) अगर महारानी द्वोपदी के वलहरण प्रभ्दति की घटनायें देखनी हैं; तो 
सचित्र “'द्वोपदी” मेगा देखें, दाम २) 


ब् 


न 


पक सश लकी न पल लेन कक कक ली 


४: हिन्दी भगवद्ठीता । 


छ्ोण्णचार०ण, कण, शल्य, जयद्रथ आदि- बड़े-बड़े नामी घनुर्धर कीरवों 
की ओर हुए। ध्रष्केतु, चेकितान, कुन्तिभोज, णेंव्य, दृष्टद्यूस्‍्त, 
सात्यकि आदि राजे तथा अभिमन्यु एवं द्रौपदोक्षे पाँचों पुच पागड- 
वॉकी ओर हुए। कौरवो सेनाके सत्चालनका भार भोफपितामह- 
को दिया गया और पाण्डवी खेनाके सेनापति मीमसेन हुए । दोनों 
ओरको सेनाएँ सजधजकर सोर्चीपर आ डरटीं) :दोनों ओरसे लड़ाई- 
का सारू बाजा बजने लगा। जब दोनों सेनाएं- एकत्वित हो गई, 
तब अजुनने अपने सारथि (क्योंकि औरूणनेह्री अर्जुनके रघको 
चलानेका भार लिया घा ) शोक्त्ण को रथ दोनों दलोंके वोचसें, इस 
लिये, ले चलनेको कहा कि, देखें कौन-कौन हसलोगोंसे युद्ध करनेदी 
लिये हमारे विपक्ष खड़े हुए हैं । मम 
/, भगवान्‌ जीछ्णने रथ दोनों दलोंके बीचमें ले जाकर खड़ा 
किया । अब अजुन अपने विपक्षो दलको देखने लगे--उन्हें अपने 
संग्बन्धी, बाबा, शुरु, चाचा, सासा, पीच, श्शुर, सभी अपने-हो-अपने 
दिखाई देने लगे। यह दृश्य देख, अजु नको बड़ा दुःख हुआ । वह्त, 
करुणामें भरकर, रप्णसे बोले--“हे कृष्ण! इस स्थानपर आकर 
तो अब मेरी युद्ध करनेकी इच्छा नहीं होती, सेरा सु सूख रहा हैं, 
नसें ढोलो पड़ी जाती हैं, कलेजा काँप रहा है, यध्ट घनुष मेरे हाथ- 
से गिराही चाहता है, साथेमें चक्र आ रहे हैं ; क्योंकि जिनसे युद् 
करना होगा, थे सब अपनेही ससवन्धी, भाई-चन्ध्‌, गुरु आदि हैं। 
इन अपनेहो सलुप्योको सारकर मैं क्या सुखी होउगा १ यह राजपाट 
यदि सैंने जोत हो लिया, तो किस काम आधजेगा, यह बात भेरो 
समभरमें नहीं आती। अब सुझ्ते जयकी ज़रूरत नहीं हे; में राज्य- 
को भी इच्छा नहीं करता; न इतने आत्मीयों को मारकर मुझे सुख- 
भोग भोगनेकी अच्छा है। राज्य-सोगसे क्या होगा ? जिनके लिये 
राज्य-भोरकी आवश्यकता है, वे तो यहाँ भरने-सारनेके लिये खड़े 


हैं। वे हसारे शुरु, पितासह, शशुर, साले और अन्यान्य सस्बन्धी 
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हैं। हे सघुस्दन ! ये चाहें सुर्के मार डालें, पर में इनपर शर्त्र-नहीं 
चला सकता। इन गुरुजनोंको भारकर राज्य: भोगनेको - अपेचा 
भोख साँगकर दिन काटना अच्छा है। यदि भुम्के त्रिलोकी. का राज्य 
भो.सिल जाय,-- तोभी मैं इंनपर-शस्त्र नहीं उठा सकता।? - -- 
ज्रीक्षण भसगवान्‌ने देखा कि;: अजुन इस “समय था - सिध्या 
सोह-जालसें फँसकर -अपने 'ध्मसे 'डिग गया है; इसे ब्र्मज्ञान नहीं. 
है.; 'इसोसे सोच और शोकलने इसे धर दवाया है । यदि इस ससय 
इसे ब्रह्मन्ञानक उपदेश दिया जाय, तो 'यह फिर अपने 'जअ्षक्नियों- 
चित-धर्सपर आरूढ़ हो सकता.है। यह सीचकर,.-ओऔछपणा भगवान्‌ 
समस्त वेदींका सार, ब्रह्मज्ञान, साधनों-सहितत अर्जुनको सुनाने लगे। 
भगवान्‌ ओकछ्णने यहाँ जिस ब्रह्मविद्याका उपदेश देकर अजुनकी 
आँखें खोलों और उसे -अपने धर्ममें लगा. दिया, उसोका नाम “गोता” 
चुआ+। यही गोताका यथाण परिचय है. 2... 0 की 
“गीता ज्ञानका भण्डार है गोता घर्मसयो, सर्वशास्त्रसंयो औरं-संब 
प्रकोरके तज्ज्ञानोंसे भरी हुई है। गोताका एक-एक झ्ोक॑, एंक-ऐक 
पद, यहाँतक कि एक-एक अक्षर भी ज्ञानसे शून्य नहीं है । यह योगं- 
शास्त्रका विषय है। इसमें एकसात्न ब्रह्म-विद्याका निरूपण है। इस ग्रन्यके 
सभी ज्ञोक मन्त्र हैं । सम्रूचों गोतामें ज्ञाननिष्ठाका वर्णन है; क्योंकि ज्ञान- 
निष्ठाहो सोंच्का कारण है। बिना ज्ञाननिष्ठाके सुक्ति नहीं हो सकतो, 
परन्तु ज्ञाननिष्ठाके पच्चिलि उपासना और उपासनाके पहिले कर्मयोग 
या कर्म-निष्ठाकी आवश्यकता आ पड़ती है। अतः कम, उपासना 
और ज्ञान तोनोंहो सोक्षके कारण हैं। इन तोनोंमं से किसोके 
बिना काम नहीं चल सकता । वीनोंच्षीके साधन की आवश्यकता 
है। तीौनोंके साधनसेहो मोक्ष सिलतो है । उपासना और नज्ञानके 
बिना, केवल कर्मसे काम नहीं चलता । न कमके बिना केवल उपा- 
सना और अानसेद्दी क्राम चलता है; इसी तरह ज्ञानके बिना कैवल 
कर्म और उपासनासे भी काम नहीं चल सकता। तात्पय यह है, 


टू हिन्दी सगवद्नीवा । 


कक बोनोमे से एक सो न रहने से, दोनों वेकार हो जाते हैं । ये छदा 

णएक दूसरेकी अपेला रखते हैं । 

अब इन दोनोंमें भेद गह है, कि कर्स करनेंसे अन्तःकरण शुद् 
होता है, उपासनामे चित्त एकाग्र ज्ञोता है और जआ्ञानमे सोक्ष की 
प्राप्ति होतो है । इसलिये गोताके पहले छः अध्यायोंमें कर्सकागइका 
वर्णन है ; दूसरे छः अध्यायोमं उपासनाका वर्णन है और शेपके छः 
अध्यायोंमें ज्ञान-निछाका वर्णन है। इस तरह १८ अध्यासों और ७०० 
ओऔकींमेंगोता ससाप्त की गयी है । जब सनुप्य कर्मचोग और उपासनामें 
पक्का हो जाता है, तथ उसके सामने ज्ञान-निष्ठा मुख्य हो जाती 
है और जब वह ज्ञान-निट्ठामें सी परिपक्ष हो जाता है, तब उसके 
सब दुःछोंका नाश होकर, उसे परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है। 

जिस तरह बेदमें कर्स, उपासना जीर ज्ञानक्ा निरुपण किया 
गया है; उसी तरह इस गोतासें भी कसे, उपासना घौर ज्ञानका 
निरूपण किया गया है। गोतामें ऊँच-नोचका भेद नहीं है। मोताका 
सुख्य उपदेश है, कि आत्मा सबसे समान है, सभी ब्रह्म हैं और शात्सा सवर्स समान है, सभी ब्रद्य हैं आर जीव 
तथा ब्रह्ममें सेंद नहीं है । 

लप्णने अर्जुनके उपकारके लिये जिस तरह यक्ष न्रद्मविद्याका 
उपदेश दिया, अज्ञुनने जिस भाँति इन उपदेशोंको ध्यानसे समऋकर 
अपना कर ठौक-ठीक साधन किया ; उसी तरह सहर्षि चेटव्यासने 
भौ, जगत्‌के उपकारके लिये, यह विचार कर कि, कुछ दिनोंमें बह 
समय आधेगा जब लोग वेदको ससभ न सक्केगें और बद्धाविद्याकी सो 
जान न सकेंगे; भगवान्‌के सुख्से निकले हुए ब्रद्मज्ञानकी यधास्थान 
सजाकर, अपने लिखे मचष्ाभारतके सीष्-पर्वमें जोड़ दिया और 
उसका नाम “भ्रगवरद्गौता” रख दिया । 

इसमें कोई सन्देद्र नहीं कि, गोता अलस्य ग्रन्थ है; इसके समान 
उपदेशपूर्ण और कोई अन्य नहीं है; इसके प्रसाण-खरुपमें कृष्ण 
भगवान्‌ ने खयंहो कहा है :-- 


है ह हिट अब जफल+ डे ४०५, 


गीताका परिचय । डे 


गीताश्रयेजह॑चिष्ठामि,. गतियेचोत्तमंश्रहम्‌ । 
यांतिज्नानमुपाशित्य, त्रीछोकान्पालयाम्यहम्‌ ॥ 
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में गोताके आअय परही रहता हूँ, गोताहो सेरा परसोत्तम घर 
है और सें गोताके ज्ञानका आअय लेकरहो ब्िलोकोका भरणपोषण 
करता हूँ । 
और भो कहा है-- 
विदानन्देनकप्गेन ,ग्रोक्ता स्वमुसतोउजुनम । 
वेदत्रयापरानन्दा,. तत्तत्रर्यज्ञानसंयुता ॥ 


यह गोता खबं परत्रद्यरूप चिदानन्द श्रोकृतष्णने अपने मुखसे 
अर्जुनकी सुनाई है ; इससे यह वेदत्रयो-रूप, कमंकाण्डसय और 
सदा आनन्द तथा तत्वज्ञान को देनेवालो है। 

विचारनेको बात है कि, जिस गोताके वक्ता खबं पूर्ण॑त्रह्म 
औछष्य हैं, श्रोता अर्जुन-सरोखे महाघुरन्धर तेजस्रो और जितेन्द्रि- 
य पुरुष हैं ओर कर्ता रष्णद्दैयायन व्यास जेसे महात्मा हैं, भला 
उसके भवपघ्चो, त्रघतापनाशिनों और तच्वार्थजन्नानदायिनो होनेमें क्या 
संशय है ? 

इसमें तो कोई सन्द इच्ो नहीं है, कि गोतासे बढ़कर ज्ञानका 
कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है । इसको ससकर पढ़नेसे सशुष्य ज्ञान- 
सिद्धि प्राप्त करता है, और अन्तमें सन्म-समरणसे छुटकारा पाकर 
ब्रद्मरूप हो जाता है। जो मनुष्य-देह पाकर इस गौतारूपो 
अख्ूतको नहीं पोता, वच अरछूत छोड़कर विष पौता है; अत- 
एव जिन्हें जन्म-सरणके कष्टसे छुटकारा पाना हो, जिन्हें संसार- 
सागरसे तरना हो, वे गोताको ससभा कर पढ़ें-पढ़ावें, सने' और 
सुनावें । ह 

गोताका विषय कठिन है। इसमें ज्ञानको बातें हैं। ज्ञानकौ बातें 
बिना समसे, बिना बुद्धि लड़ाये, साथे में नहीं घुसतीं। जो बात 


८ हिन्दी सगबद्गीता । 


बजटटीलननन पजीीककरपटी अलग 2> 38० तन 


ससभमे नहीं श्राती. जिस बातमें मस्तिष्क काम नहीं करता; उस 
बातकी केवल रट लेनसे कोई फन्त नहीं सिलता । गोता य्रोक्षग- 
प्रदत्त उपदेश है। किसीके उपदेशकी गटनेसे फल नहीं हो मकता। 
उपदेशका अर्थ मसककर, उसके अनुमार कार्या करना चाहिये, 
तब फल सिलता है। कहा है-- 


गीतार्थश्रवणासक्तों, महाप्रापयुतोंठपिया । 
बेकुण्ठसमवाप्ताति, विप्णुनात्तद मादते ॥ 


सहापापी भो यदि गौताके अधको (कंबल पद्यकों नहीं) 
सुननेंमें आसक्ता होता है; तो वह भी वैकुयठ पाकर विष्यु भगवान्‌के 
पास रहता इुआ आनन्द करता ले । 

और भो कहा है-- 


हा यीवार ध्यायते नित्य, कत्वाकरमीणिसरिश; ! 
जीवन्‍्मूक्तः सविश्ेयो, देहान्ते परमे पदम ॥ 


जो अनेक प्रकारक्न कर्म करता हुआ भी गोताके अथ् का नित्य 
ध्यान करता है, वह सरनेपर परसपद पाता है | 
विशेष सम्रकानेकी बात नहीं है; जैसे जब तव अन्न नहीं 
पचता; तब तक रुधिर आदि धातुवें नहीं वनतीं; उसी तरद्र जब तक 
उपदेश समसभमें नहीं आते, तवतक सनुय्य उनके अनुसार कास भी 
नहीं कर सकता और इसी कारणासे कुछ फल भो नहीं समिसता। 
अतएब, इस गौतारुपी उपदेशके एक-एक अक्षर, एक-एक पढ़ 
ओर एक-एक शब्द तथा वाजक़्यक्तो खूब ससमककर पढ़ना और 
याद रखना चाहिये। समझकर पढ़नसेज्ी गीता-पाठका यथार्थ 


फल सिद्ध सकता है। 
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प्त्येक्त अध्यायका संक्षिप्त धाष,& ) 
प्रथम अध्याय। 


|] एड ज| ज़वों और कौरवों को सेनायें कुरणेत्रमें सन्मुखोन हुई 
नापा श्रौधन दोनों सेनात्रोंको देखता है 
हि || [री हैं। हुर्योधन दोनों सेना टेखता है। देखने पर 
[| उसके हूदयमें यह भाव उठता है, कि यद्यपि उसके 
दलकी अक्ञौह्िशियों और प्रसिद्ध योडाओंकी संख्या अधिक है; तथा- 
पि पणडव-सैन्यही अधिकतर बलवतो है। अपनी शक्तिकी पूर्णता 
पर उसे संशय होता है और द्रोणाचाय्यकोी हो इस विषयमें सबसे 
सुचतुर समम्त, वह उत्साह-वाक्य सुनने की आशासे, दौड़ा हुआ 
उनके पास जाता है। द्रोणाचा्थ तो कुछ नहीं कहते, किन्तु सेना- 
नायक पितासच्द भीपक्त राजकुसार को मानसिक व्यग्रता समझ जाते 
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& जिस श्लोकसे जो भाव लिये गये हैं, उस श्लोककफी संख्या दे दी गई है ' 
है 


१० हिन्दी भगचद्वीता । 


हैं और उसके दुःखाभिभूत हृदयको उप्तेजित करनेके लिये अपना 
शंख बजाते हैं । इन बातोंसे यह कलकता है कि; दुर्योधन खूब 
समभ गया है, कि सेरा पच्च अन्याय्य है। और इन बातोंसे यह भी 
प्रकट होता है कि, महती सेनाके रहते भी, धर्मपथसे विचलित 
होनेक्के कारण, उसपर सानसिक निरबेलता अपनो छाप जसा रफ्ी 
है। इस संघटन से और दुर्योधनका यह मनोभाव देखकर मानों 
पाठकों और चिन्ताशोल पुरुषों को इस संघणके अन्तिम फलका 
आभास सिल रहा है। दूसरो ओर ;अर्जुनमें कोई धार्सिक दोष 
नहीं, जिससे उन्हें यह युद्ध परित्याग करना पद्टे अघवा जिसके 
कारण उनकी विजयमें सन्देह् हो सकता हो ; तथापि करुण और 
उच्च-से-उच्च भावोंके वशोभूत होकर, अर्जुन अपनो प्रतिज्नासें डिगना 
चाहते हैं। वह देखते हैं, वि बुद्च्तेत्रमें जिनसे उन्हें लड़ना पड़ेगा, 
उनमें उनके आत्मीय, श्रदास्मद गुरुजन, घनिष्ट मित्र और लड़के 
सौजूद हैं । परन्तु यदि अजुन ग्रुद छोड़कर भाग जाये, तो लोगोंकी 
यह कद्ावत चरितार्थ ह्लोगो कि, संसारमें अन्याय और अधर्म 
भरा इआ है तथा अन्याय और अधसंको जीत और न्याय और 
'धरक्षकी हार होती है। अर्जुनकों कत्त॑व्य-पथपर लाना बहुत 
आवश्यक है और उनको कक्तंव्यके मच्षक्वका ज्ञान कराना 
उचित है। उनको अच्छी तरह समभानेके लिये भगवान्‌ कृष्ण 
बचुत ज़ोर देकर यह नियम बतलाते हैं कि, कत्त॑व्य-सम्पादन के 
लिये कुछ उत्सगे--कभी-क्ी बहुतटुउत्स्ग को आवश्यकता होती 
ह्है। प्रथमत:, प्रशंसनोयसे भी प्रशंसनोय व्यक्तिगत भावोंकी बिना 
आइति दिये, कत्तेव्य-पालन नहीं हो सकता" यही साधारण नियम, 
देवी तथा मानवो न्याय का खूलभन्‍्त्र है। 
करुग-भावसे कर अर्जी 5० 22 
कुछ युक्तियाँ कल अर का के हि है जे हर 
मुझे पूजा करनी चाहिये, जो आत्मोय मेरे स है सो हा 
सारे सुखोंको जड़ हैं; 


श्रीमट्डगवद्गीता-खोर । १३ 
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उनलोगोंके मारनेसे मुर्के क्या लाख १ उनका संहनन करनेसे मैं 
केवल रक्तरसज्नित सम्पत्तिका खासी बनूगा; परन्तु ऐसो सम्पत्ति 
ज़राभी सुखदायिनी नहीं होगो। प्रत्युत्‌ यह सम्पत्ति बादको मुझे 
नरकमें भी लेजा सकतो है। बुद्धिमानों कौ तरह बातें करते हुए 
अज्जुन युदसे देश, समाज तथा धर्सपर होनेवाली बुराइयों का 
वर्णन करते हैं। संक्षेपतः, अज्ुन शत्रुको हरा, उसको सम्पत्तिको 
अधिकार में लानेसे, न अपनोद्ो और न संसारकीक्षो कोई भलाई 
देखते हैं। वे कहते हैं, कि यदि मैं शल्रुहौन धनधान्यपूर्ण सारो 
शप्वोका अकेला राजा हो जाऊँ अथवा खगका राज्य भो मेरे हो 
हाथमें आ जाय; तोभी मुझे नहीं दोखता कि, भमेरो इन्द्रियोंका . 
जलानेवाला शोक दूर हो जायगा।. अर्जुनको इदलोकके अनुभव 
को सत्यता पर पूरा विश्वास है और वे यह साननेके लिये तेयार 
नहीं, कि इस अनुभव का विनिसय इस या दूसरे किसो लोककों 
किसो चोज़से हो सकता,है। समस्त वात्तालापमें श्रोक्त्ण भी यह 
असोकार नहीं करते, कि इस संसारके अनुभव मायिक नहीं, बल्कि 
सच्चे अनुभव हैं। उनका केवल यक्ों कद्दना है, कि जो पुरुष सुख 
और दुःख दोनोंको को एकछ्ो तरह अनुद्दिग्न चित्तसे देखता 
है, वच्दो पुरुष असरत्वके योग्य होता है; अर्थात्‌ इस क्षणमज्जार 
जीवन के तुच्छ आमोद-प्रमोदके लाभकझ्ी अप्चा औरभो उच्च 
उद्देश्य हैं, जिनपर मनुष्यको लच्च रखना चाहिये | श्रोह्नण्ण बतलाते 
हैं कि अर्जुन! तुन्हारी युक्तियाँ ठोक .नहीं। सच्चे प्रन्नावान्‌ 
पुरुषकी चाहिये, कि कुछ व्यक्तिगत असुविधाओंकी परवा न करे 
और विश्वत्रह्माण्ढकी अधिक-से-अधिक सुख्त-छंदिके लिये यत्न किया 
करे। जिन उद्द श्यॉकी सिद्चिकों चेष्ठा करनो चहिये तथा जो भाव 
चित्तमें उत्पस्त दो सकते हैं; उनके इस भेंदकों जब तक मनुष्य 
इदयक्ृषस नहीं करता; तब तक यह नहीं कच्दा जा सकता, कि उसने 
सो प्रज्ञा प्रांम कर को है । 
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श्॥8०9॥8 गवान्‌ कृष्ण कचहते हैं; कि पर्डित लोग न ज्यूत 
भ है व्यक्षिको लिए, न जोवित व्यक्षिद्ीके लिये, चिन्ता करते 
टुलडकिई हैं। अजुन, केवल तुस बुद्धिसानोंकी तरह बातें करते 
हो। भगवानके कहनेका तात्पय्थ यध् नहीं, कि अर्जुनको सच्ची 
प्रज्ञा है। जैसा शोक अज्जुन अनुभव कर रहे हैं, वेसा शोक सच्ची 
प्रज्ञाका चिक्ष नहीं । अब प्रश्न यह उठता है, कि तब चच्चो प्रज्ञा 
है क्या ? भगवान्‌ अर्जुनके ध्यानको अभ्यस्त सांग से खींचनेके 
लिये, उनके तक को नोवहो पर आज्ञिप करते हैं । वे कहते हैं, कि 
अर्जुन तुमको प्रज्ञा का अर्थहरो मालूम नहीं। जो लोग जीवित 
हैं, उनके लिये पण्डित या मुख कोई शोक नहीं करता। 
जो लोग मर गये हैं, उनके लिये भी पण्डित लोग शोक 
नहीं करते; कैवल मुखे उस भूलभूलेया में पड़ते हैं। यहीं 
बुद्धिसानों को वुद्दि देखी जातो है। अब यह शहत हो 
सकती है, कि आत्मोयोंके सरनेसे वुद्धिसानों तथा सूर्ोंकी हानि 
तो बराबर हो होती है, तब बुद्धिसानोंको व्यथा क्यों नहीं होतो ? 
इसो जिज्ञासाको चित्तमें उद्दोपत करना वक्ताका उद्देश्य है। इसका 
उत्तर यह नहीं, कि प्राज्न पुरुषोंके लिये एक अलग 'ौर मूर्खाके लिये 
एक दूसरा हो लोक है। ऐसे उत्तर का कुछ अथे नहीं निकलता । 
यथार्थ में दोनों हो के लिए एक लोक है। पर सोचना यह है, कि 
किस इष्टिसे इन बातोंकी देखना बुद्िसत्ता और किस इष्टिसे देखना 
सखता है। यंदिं सल्ची गोता में इस एक विषय का सी पूर्वापर 
विरोध-रहित विचार क्षिया गया है और यदि यह निज की भाषा 





करक्षेत्रेक संदानमं कौरव और पाणड्वोंकी सनायें लड़ने को तेयार खडी हैं | सामने ही भीष्म पितामह, जओोणाचार्य 
और महाराजा दुबोधन प्रभृति महारथियोंक रथ खड़े हैं हैं। इधरसे महाधजुघर महात्मा अर्जुनकी इंच्छाजुसार, 
उनके परम मित्र महायोगेश्चर मुरली सनोहर ब्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचन्द्र महाराज उनके सफेद घोड़ोंके र्थको 


दोनों सेनाश्रोंके बीचें ले जाकर खड़ा करते हैं। अपने रिग्तेदारोंका देखकर, अर्जुनका दिल युद्ध करने से हवा 


श्रीमद्वंगवद्दीता-सारे । हम 
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तथा स्थिति को व्याख्या और विवरण प्रगट करती दिखायी देवी है 
तो जिन्नासु पुरुषको इतने हो से यह सोच कर सन्तुष्टःहोना चाहिये, 
कि एक यथार्थ और समुचित फल उसके हाथ लगा है । 

जोक १२।१३-प्रारस्म सें हो चिन्ताशोल पुरुष को थे बातें साव- 
घानता-पू्वेक स्मरण रखने का आदेश किया जाता हैं।--- 

( १ ) सुख्यत+ क्या सत्‌ और असत्‌ है ९ 

( २ ) मनुष्य में कोई ऐसो चोज़ा है, जो सानो छसे शरोर 
और आत्मा को एक ससभने से सना करतो है। 

( ३ ) अहइम्‌ का तात्पथ एक प्रधानतः सत्‌ पदाथ से है-- 
एक ऐसा सत्‌ पदाथे जो परिवर्तनशोल स्थिति से भिन्न-भिन्र 
रूप से प्रभावान्वित होने पर भो खयं परिवर्तनशील नहीं तथा जो 
अपने को सबका आधार-भूत ससभता है। ऐसे हो सत्‌ पदार्थ को 
आत्मा” कहते हैं । 

( ४ ) जो कुछ मुख्यतः सत्‌ है, उसका बिच्कुल अभाव नहीं 
हो सकता | तकेशास्त्॒के कार्य-कारण नियसके अनुसार सत्‌ पदार्थ की 
जड़ एक नित्य पदार्थ हो हो सकता है। और जो कुछ परिवर्तन इसके 
सम्भव हैं, वे इसकी केवल भिन्र-सिन्र अवस्पायें तथा विकार सात्र हैं। 
इसोको विनाश कहते हैं, विनाश कोई खतनन्‍्त् वस्तु तहीं। चाहे यह 
चैतन्य जीव हो या जड़ वखु हो, सुख्यतः इस सत्‌-पदाधको खत; या 
इसकी प्रधान रूपमें अवश्य हो नित्य सानना होगा। यदि यह नियम 
अतीत और वत्तेसानके विषयमें सत्य है, तो भविष्यतृत्ने विषय में भो 
इसको सत्य मानने के लिये विवश होते हैं। यह एक साम्लो उक्ति 
है, कि बसुका नाश नहों होता ( दव|(श' 28 धाव्वं8०ध-४०६0/४, ) । 
पूर्वोल्चिखित नियममें और इस सासूले उऊक्तिमें वस्तुगत्या ऐंक्य है | 
जैसी परिभाषा उस नियमंको को गयी है, उसे इस सामरलो उद्ति 
के भाव स्पष्ट ब्यह्न हो जाते हैं! अतंएव, इस नये देंगसे परिभाषित 
नियम से सत्यका उच्चतर और व्यापक्त परिज्ञान होता है। वहा 


१७४ हिन्दी भगवद्गौता । 
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साधारण उल्ति तो केवल चेतना-रहित बसु के विषय में है। . किन्तु 
यहाँ दिखलाया गया है, कि इस उक्ति का गूढ़तर अर्थ है और 
अन्य एक पदाथे के विषय में भो इसका उपयोग कर सकते हैं। 
इस अन्य पदार्थ को हम लोग सुविधा के लिये आध्यात्मिक कह्नेंगे | 
इस अन्य पदार्थ में कुछ ऐसे गुण हैं, जो जड़ पदार्थ में नहीं 
हो सकते । इसलिये इस को जड़ पदाणे से सिन्न पदार्थ 
सानना पड़ेगा । दोनों हो के अस्तित्वका पर्याप्त प्रमाण सिलता है । 
बह साधारण उक्ति कच्तो है कि, वस्तु अक्षय है; अब हम उस 
ऊत्तिका अधिक व्यापक अर्थ करके कहेंगे, कि वसु हो नहीं, ये दोनों 
पदा्े अविनश्वर हैं। दोनों हो के विषय में यह कचहना पड़ता है, 
कि दोनों सुख्यतः अविनश्बर हैं; अर्थात्‌ दोनों हो का भ्रूत, भविष्यत्‌ 
ओर वर्तसान में प्रधानतः एक हो रूप रहता है। दोनों हो का न 
आदि है न अन्त है; दोनों क्षो स्थिति के अधीन हैं। जड़ वसुमें 
फेरफार या रूपान्तर होता है, परन्तु चेतन्ध पदाधथ में नहीं । पहला 
विच्छेद्य है; उसके भिन्न-भिन्न अंश हो सकते हैं ; उसके रूप स्थुल 
होते हैं। दूसरे के भिन्न-भिन्न अंश या स्थुल रूप हो हो नहीं 
सकते। स्थान-विशेषक्ने कारण जड़ पदा्थ का आध्यात्मिक पदार्थ 


पर प्रभाव पड़ सकता है और यहो इन दोनों का पारस्सरिक 
सस्मन्ध है। 


जो बातें अर्जुन सान गये हैं, वहीं से १२१३ वें झ्ोकों में विवाद 
प्रार्म होता है। अजुन धार्मिक और अधार्सिक कार्यों में सेद 
सान गये है। उन्हें निश्चित रूप से यह सो विश्वास है कि, उन 
कार्योके क्या फल होंगे! उन्हें एक उच्चतर जीवन-देवताओं के 
जीवन-जैसे जीवन में विश्वास है। नारकीय जोवनसें भ्ली उन्हें उसी 
तर विश्वास है। वे यह भो समभते हैं, कि समर में विजय या 
पंराजय का होना उनकी--किंबडना किसी ममुष्य कौ--इच्छा के 
अधोन नहीं है। अतएव, अर्जुन को निरा बुद्विहीन सांसारिक सनु- 


श्रीमड्डगव द्वीता-सार | १५ 


व्य समझना भूल है। उन्हें ऊँचे दर्जकी शिक्षा प्राप्त है। इसलिये 
ओऔक्ृतष्ण गहन से गहन और रूक्त से रुक्ष प्रश्ों को अर्जुन के सामने 
उपस्थित करना उचित समभते हैं। जो चीजें पर्बदा व्याप्त रहतो 
हैं अथवा जिनके कारण ये शाश्वत नियम प्रभावित था परिवत्तित 
होंते हैं। उन चौज्ञोंकी ओर हपेकैश अजुनका ध्यान आकर्षित करते 
हैं। १६ वें और १३ वे' ज्ञोकों में बातें इस टैंगसे कच्ोी गयो हैं, कि 
उनको पढ़कर भी पाठक “अच्तम्‌” “ल्वाम्‌” और “एतदु” तथा परिव- 
सनशोल शरोरको एक साननेसें अपनेकी खतनन्‍्त ससमभू सकता 
हैं और सस्भव है, कि इनको एक मानने को भूल उसपर तुरन्त व्यक्त 
न हो जाय | आगे चन्तकर भगवान्‌ने कहा है-वासांसि जोर्णनि यथा 
विहाय नवानि ग्यह्वाति नरोह्पराणि। तथा. शरोराणि विहाय 
जोर्गान्यन्यानि संयाति नवानि देहो ॥२२॥ इस ज्ञोक से स्पष्ट है कि। 
देह से मित्र एक अविनाशो देहो है; और दोनोंको एक सानना 
बड़ो भारो भूल है। हाँ, ऐसो भूल करने में लोग खतन्‍्तहें। कोई 
रोकने वाला नहीं । विचार नियन्त्रित नहीं । अपने मत की अताकि- 
कताको बिना परवा किये लोग श्रोक्तणकी पूर्वो छखित सब बातों को 
अस्वोकार कर सकते हैं । पर ऐसे विरुद और भ्वान्त सतके खण्डन को 
सत्र युक्तियाँ साइेतिक रुपसे दो गई हैं। कुछ युक्तियों का उल्लेख तो 
आगे चलकर शोछष्ण ने स्पष्टतया कर दिया है। परन्तु सब युक्तियों 
का सार इसी एक प्रश्नमें है--क्या जिस आधार पर सब चींज़ें अब- 
लम्वित हैं, वद्र आधार हो असत्य है; क्या एक हो पदार्थ--चाहे वचा् 
जड़ यथा चैतन्य पदार्थ हो--इन सबोंका आधार है ; किसो को यह 
चिन्तनोय क्षति पहुँचती हैं ? इन सच बातोंधे लोगोंका शरोर और 

आत्साको एक सानना भ्वान्त मालूम होता है। झूक्छ विचार से यह 
सालूम होता है कि, इस मतको सानने से कोई साध्य हो नहीं रह 

जाता और जब साध्य हो नहीं है, तब साध्य का साधन दूंढ़ना 

,निरर्थक और सरीचिका के अनुसन्धानकी तरह व्यर्थ है। 


१ हिन्दी भगवद्गीता | 


दशा 


इसौलिये इन मसटों को छोड़कर कृष्ण भगवान्‌ प्रारम् में हो 
सुख्य निष्कर्ष को हो उपस्थित कर देते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, 
कि जीवन-सरण से बुद्धिसानों को मोह नहीं होता । जिन स्थिति- 
यों को व्याख्या क्य भगवान्‌ अभी-अभी कर चुके हैं, उनको बुद्धि 
सान्‌ सत्य और आवश्यक मानते हैं। इस मतको मानने से सब 
पदा्थों और सब कार्मोंग्रा अछल अ् घमस्त में आता है। किसो 
दूसरे सतको सानने से भ्वम के गईसें गिरना पड़ता है। सब 
पदार्थों, सब कासों और उनके सम्बन्धोंके असली तत्त्व का सच्चा ज्ञान 
घहोने के कारण, वृद्धिसानों को किसो सइटसथ अवसर पर अपने 
कत्तंव्याकत्तव्य के विषय में हतबुद्धि नहीं होना पड़ता । क्या घर्म है, 
क्या अध् है; क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये; कीन- 
कौनसे उत्सर्ग उच्चतर उद्द श्यों की सिद्धि के लिये खेच्छापूर्वक करने 
चाहियें--इन बातों को विवेचना करनेमें प्राज्ञ लोग नहीं घबराते। 
इतनेमें हो मुख्य प्रश्न और उसका उत्तर सारगर्भित शच्दोंमें दे दिया 
गया है। आगे इसको सविस्तर व्याख्या करने की आवश्यकता है। 
(१४) बुद्धिसत्ता प्रथमतः यह देखने में है; कि हण और पीड़ाके 
आनन्द और दुःखका अनुभव किस संघटन पर अवलबस्बित है। 
विचार करने से यहो सालूस होता है, कि अभिसमान वथा विषयोंकी 
ओर सनके रुखहो पर यह अनुभव निर्भर है। (१५७ अभि- 
सानके उन्झूलित होनेपर प्रज्ञा कई अँशोंमें उन्नत हो सकती है। 
इसको उन्नति से अमरत्व प्राप्त होता है और यह प्राप्ति-यह्द लाभ 
वत्तेम्रान हर्ष या सुखके तुच्छ उत्सगक्षे लिये पर्याप्त मतिभूसे भी 
अधिक है। ( १६ ) इस झोकसें कहा गया क्षि--”नासतो विद्यते 
भावों नाभावो विद्यते सतः ।” अर्थात्‌ अधर्मसे सुख नहीं होता 
और प्ले दुःख नहीं होता | यहाँ पर इस बातसे सतलब नहीं, 
कि धन्म या अधमेके सार सें कुछ तरद्दुद होता है या कुछ सी तर- 
टदुदुद नहीं होता। यहाँ पर चौचकी बातोंसे प्रयोजन नहीं, अन्तिम 
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फलसेह्रो एकसात्र प्रयोजन है। इस ज्ञोकमें जो सहान्‌ नियम 
दर्शाया गया हैं, उससे हस लोगोंका ध्यान इस बातको ओर 
आकर्षित होता है, कि बुद्धिसान्‌ सनुष्य मुख्यतः किसी काम 
के स्थायी परिशासको हो कहते हैं । जो कठिनाइथाँ, जो 
दुःख उन कासोंके सम्पादनमें होते हैं, उनको ओर ऐटंयसे पुरुषोंकी 
दृष्टि अधिक नहीं रहतो । ( १७ ) जो कुछ सब कालमें या सब 
स्थानमें व्याप्त है, उसन्ता नाश नहों हो सकता । शरोर अनित्य 
और परिमेय है, इसलिये उसका नाश निश्चित है। शरोरधारो 
आत्मा स्थानवड है, तोसो सच कालमें होनेके कारण वह अविनाशो 
हैं । ( १८) आत्सा अपरिसेय परसात्साके सदश है। अपरिसेय पर- 
सात्मा उसको कहते हैं, जो सब कालसें और सब स्थानमें है और जो 
सच उत्कर्षों और सब शक्तियोंसे सब तरह परिपूर्ण है।() जिन 
पदार्थोंसे यह सोमाबद शरोर बना है उनमें, (7) देहोमें (आत्मामें), 
तथा . (पर) अपरिसेय परसात्मामे, निम्नलिखित अंशोंमें साहश्स है;--- 

( क ) मुख्यतः तोनोंछो नित्य हैं। डे 

( ख ) प्रदलाा गठन यथा रूप-सस्वन्धो परिवत्तन या हैरफेरक 
अधोन ह ; दूसरा नहीं । परन्तु दोनोंही स्थएन, शक्तियों और गुण्ोोंके 
विषयमे सो मावद हैं । 

( ग) अपरिमेय परमात्मा स्थानके विषयमें भो सोसाबद नहीं । 
उसको शक्तियाँ और गुण सी अपूर्ण नहीं हैं। (१०) देहकी बात- 
छोड़ आत्माको लोजिये। यह सोचना मूल ता है, कि आत्मा सार 
नेंवाला है या आत्मा सारा जा सकता है। (१८) १७ वें श्लोक 
का “ विनाशसमव्ययस्थास्य न कश्नित्‌ कत्तुमईसि” यह सिद्धान्त 
बचुतसी बातोंका निरीक्षण करके निकाला गया है । उन बातोंमेंसे 
अपरिसेय परमात्मा भी एक है।| स्थ,लतः वे सब बातें यह हैं-- 
काल, ध्यान, बसु, ( 667? ) आत्मा तथा परमसात्या। दनमेंसे 
अन्तके लोनोंका विचार तो पहले दोके सस्बन्धमें ऐो हो सकता है। 

ड्डै 
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जैसा कि बतलाया जा चुका है, जब इन तौनोंकी विभिन्नताकी 
बातोंका सावधानतासे निरीक्षण किया जाय, वब सालृम होजावा है 
कि, किन-किन अंशोंमें अपरिमेय परमात्मा ओरोंसे भिन्न होनेका 
दावा करता है। क्योंकि, जहाँ अन्य दोनों देखनेसे कुछ अंशो्मे 
सौमाबद या परिसेय सालूस होते हैं, वच्चों तीसरा अपैन्ाक्षत 
आपरिलेय या सब अंशोंमें पृ कल्पित होता हेै। यदि किसी 
शाधघ्वत पद्दति या नियमके कार्य-करणकी व्याख्या सांसारिक बातों 
से कर दी जाय, तो इस संसारकों परिमित पदार्थनी कीर्ति 
नहीं सान सकते। और विचारोंके अतिरिता इन विचारोंसे हो एक 
सर्वोपरि और सर्वीशपूर्ण कर्त्ताके अस्तित्वमें विश्वास करना पडता 
है। और यहाँ जान-बूृन्कर अपरिसेय शब्दद्धारा उसके प्रधान 
गुणका उल्लेख किया गया है। प्रथमतः यह देखना चाहिये कि, 
अपरिसेयता तो देशी (आत्मा ) का भी गुण हो सकती है। परन्तु 
देहो के सस्बन्धमें अपरिसेय शब्दका प्रयोग स्पष्टतया यह जाननेके 
लिये किया जाता है, कि देह और देहोमें बहुत विभिन्नता है और 
देहो देहको नांई. नश्वर नहीं! द्वितोयतः यह देखना चाहिये 
कि, आत्माका उससे क्या साहश्स है, जो स्वेधा अपरिमेय है। यही 
बतलानेके लिये--उम्तर कहे हुए गुणोंसे जिस सिद्धान्तका बोध 
होता है, उसो सिद्धान्तको पुष्टिके लिये--उस अपरिमेयका आव- 
श्यकतावश उल्लेख करना पड़ता हैं; अर्थात्‌ आत्मा शरोरको नाई 
नश्वर नहीं। वह अज्ञय है और अपरिमेय परमात्माकी तरह आत्मा 
भो शाश्वत है । अपरिसेयका आत्माक्षे साथ सम्बन्ध निश्चित होने 
पर, आत्माके लिये ईश्वरको उपासना करनेकी आवश्यकता और 
युक्तिसंगतता स्पष्ट प्रकट हो जाती है! 
( १० ) अजु नके शोक करनेको सूखताका स्पष्टोकरण तब हो- 
94 25 किन एज ३ पीके 
सकाना स्नान्तिसूज़या सिाण्स 
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है। (२०) ये सब सिद्धान्त वेदके प्रमाण द्वारा हमें निश्चित 
वतलाये दाते हैं!जो ज्लोक यहाँ उुत किया गया है, उससें 
उन तोनों पदार्धथोंके गुण और पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट व्यक्त किये 
गये हैं। इन बातोंको स्पष्ट करनेके लिये इसके दो अर्थ किये जाते 
हैं। अब साधारणतः लोग यह बात ससभक सकते हैं, कि जिन 
ज्ोकों दइारा आत्माके गुण मिन्र-मिन्न दष्टिसे बताये गये हैं, उन 
ज्ोकीम  परसात्माके गुर्णोंका भी प्रच्छन्रुप्से अथवा स्पष्टतया 
आभास पाया जाता है; क्योंकि परमात्माके गुर्णोसेती आत्माके 
लक्षण सालस होते हैं । ( २१,२१७ ) इन झ्ोकोंमें हषिकेश अनेक 
प्रकारसे आत्माके अलयत्व और देहके साथ उसके सस्बन्धका वर्णन 
कर, अ्ज्ञुनका ध्यान उनके शोक करनेकी सुखताकी ओर पुनः 
आकृष्ट करते हैं। ( २८ ) यहाँ यह बात संच्तेपत। बताथो गयी है 
कि, शरोर और उसके गुग्योंका आदि अव्यक्ञ है और अल्प जोवनके 
अनन्तर यह शरोर और उसके गुण फिर अव्यत्ञमें हो मिल जायँगे । 
इस हझोकसे सी यह बात साबित को जातो है कि, जोवन-मरणके 
लिये ढुःखो होना मृखंता है। (२०-१८) आत्मा अविनाशो है, 
इसलिये शोक करना ठोक नहीं-यह बतलाकर सोकछृष्ण अब 
अर्जुनके उच्च भावोंको उद्दी्त करना चाहते हैं। अब वे यह बत- 
लाते हैं कि,--क्यों उन्हें लाभदायक और प्रशंसनोय कर्प्तव्यसे मुँह 
नहीं मोड़ना चाहिये, कैसे कत्तव्य नहीं करनेसे अर्जुन उप- 
हास और दोपके भाजन बनेंगे और केसे कत्तंव्य करनेसे मोक्ष 
प्राप्त होती है। क्या जानना चाहिये, अवतक अज्षुनको यहे 
बतलाया गया है| क्या करना चाहिये और केसे करना चाहिये, 
अध्यायके अवशिष्ट अंशर्मे उन्हें यही बताया गया है। कर्मके 
बन्धनसे ( कर्मके परिझामसे ) मुत्न होनेके लिए, उन्हें थोग या 
कर्मके सम्पादनका आदेश किया गया है। यह सिद्यान्त इठात्‌ 
आतव्माविरोधभावापत्र मालूम होता है ओर इस विचित्र सिद्दान्यको 
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सुन जिन्नासुक्ा ध्यान उत्तेजित्त होता और इस विपय पर जम 
जाता है । किसो-किसी मतसे विचार करनेसे ज्ञान हो पत्ञा बन 
जाता है। उसी तरह उद्देश्य-विशेषकी सिंद्धिके लिये कसे करनेसे 
ही सनुप्य अध:ःपतनसे बच जाता है। कभी-कभी तो वह अपनी 
अवस्थासे ऊपर उठ जाता है। ऐसी व्याख्या करनेसे कर्समका उपदेश 
विरोधभाव-रह्ित हो जाता है। अच आगे चलकर बताया गया है 
कि; बिलकुल अकमण्खता आत्माके सखभावके अनुकूल नहीं । उसके 
लिये अकर्मण्यता असमन्पव है | आत्मा कर्स करनेके लिये खभाव 
चेद्ठी वाध्य है; प* बचद्द निरथेक कास नहीं करता या ऐसा भी 
काम नहीं करता, जिससे उसका वरतसान दुःझः बढ़ आय; प्रत्युत, 
भगवान्‌ कहते हैं कि, ( ४० ) “खल्पमभ्यस्य धर्सस्य त्रायते महतो 
भयात्‌” अर्थात्‌ यह घसे घोड़ासा भो, उस बड़े भारी भयसे रक्षा 
करता है। धर्म शब्दसेही किसी उहेष्यको सिद्धिके निमित्त कर्म 
को पवित्रता संक्षेपत: प्रकट हो जातो है। किन्तु वह कौनसा 
उद्देश्य है ? क्या यह उहं श्य वहो उद्देश्य नहीं है, जिसे लोग वेदों 
से ससभते हैं और जिसका लोग वेदोंके प्रमाणसे अनुसरण करते 
हैं ? ४० - ४४--श्ौक्तष्ण कइ्ते हैं, कि वास्तवसें वेद उच्चतम उद्दे- 
श्योंके निमित्तहो कसे करनेका उपदेश देते हैं, पर भोगासत्ञा या 
स्॒र्गाकांचो लोग उनका अथ ठोक नहीं समभते | ४४--जिनकी 
रग-रणसें क्र गुस्य भरा इुआ है, उनका उद्देश्य तो इर्ष-प्राप्ति है; पर 
अजुनसे भगवान्‌ कहते हैं, कि तूतौन गुणों अलग हो जा, 
अथवा इच्छासे रहित हो जा--निईनदो नित्यसच््वस्थो निर्योगलेस 
आत्मवान्‌। क्योंकि जो लोग तौन ग्ुणोंके बन्धनसें फँसे हुए हैं और 
जो तौन ग्रुणोंसे रहित हैं, उन दोनोंके उहं श्य सिश्न-भिन्न हैं। इस- 
ल्यि उनके कप्तोक्षे रूप भिन्र-सिन्र हैं और उनसे फल सी सिन्न-सिन्र 
होते हैं। इसलिये श्रोक्तण इस बातको ओर ध्यान आकर्षित करते 
हैं: कि जो मनुष्य उच्चतम उह्दश्यके लिये कार्य करता है, उसे वे 
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अदूपषित और वाछनोग्र लाभ भी प्राप्त हो जाते हैं, जो काम्य कर्मके 
दारा सिलनेंवाले समभके जाते हैं। (देखिये वेदान्त सल्ल ३-४-१) 
कत्तेव्य-सस्वश्थीय जिस महान नियमकी व्याख्या को गई है, वह यों 
है,--कर््तव्य करो, क्योकि कर्त्तन्य करना चाहिये; छूसरी ख्वाहिश- 
को स्थान न दो । यह सत विश्वार करो कि क«से अकमंण्थता 
आअछतर है। ४८,--जिस योगका इस ग्रन्थमें उपदेश किया गया है, 
उसी योगको इस झोकसें पुनः व्याख्या को गई है; तब निष्काम 
कर्मछो योग ठछरा । ४८--५१, सब कर्मांसे जिसकी अधिक प्रशंसा 
को गई. है, उस उद्देश्यका तात्पर्य उस ज्ञानसे है, जिसके दारा सनुप्य 
दुःखसे शून्य उस निदि्ट स्थानपर पहुँच सकता है--उस साध्यका 
तात्पय्था परमात्माके ज्ञानसे है, जो मनुष्यको उस निर्दिष्ट स्थानपर 
पहुँचा सकता है; और कर्स इस ज्ञान-प्राप्तिका साधन है। इससे 
यह स्यष्ट है, कि जो कत्त व्य ज्ञान तथा प्रज्ञाके लिये किये जाते हैं, 
वे नश्वर जोवनमें सनुष्यकों बांधनेवाले कर्स नहीं | ५५-५३ निश्चय 
हो ऐसे उद्दणश्यका व्यष्ट ज्ञान और इसके अनुकूल 'कर्सको सम्भावना 
तभी हो सकती है, जब वेदका पूरा-पूरा अर्थ समझे आ जाता हैं 
ओर जब मनुष्यकी चुद्धि वैदिक तक्त्वोंमें लोन हो जाती है । ५४-६८ 
खभावत: अर्जुन इसके वाट एक ऐसे बुद्धिमान्‌ पुरुषका वर्णन सुनना 
चाइते हल, जिसे वह अपना आदर्श बना सकें। उत्तरमें ओोकृतष्ण 
प्राज्ञ पुरुषके केवल लक्षणहो नक्ीं बतलाते, वरन्‌ उन सोड़ियोंको 
भी दिखाते हैं, जिनके द्वारा प्रज्ञा प्राप्त होती है; ताकि जिज्ञासु 
आरम्म करनेकी रोति जान जाये । साध-च्चौ-साथ पद-पदकी कठि- 
नाई और हरेक कठिनाईका कारण भी बताया गया है। अन्ततः 
चित्तशान्तिकी एकाग्रता और ध्यान-सफलताके सार्गके पड़ाव 
चतलायें जाते हैं। ६०-७०--जो सब प्राणियॉकी रात है, वच्र सनके 
औतनेवाले पुरुषोंके लिए जागनेका समय है और जो सब प्राणियोंके 
जागनेका समय है, वह मुनि लिये रात है। इस *रह शोकृतष्ण 


श्म्‌ हिन्दी भगवद्गीता | 


अरजुनको बताते हैं, कि क्यों और क्रिस अंशर्में कास वे करते या 
दकाससे घिरत रहते हैं; किस तरह मत विपमीक दास न ज्ञीकर सो 
थे उनका उपसोग करते हूं। परन्तु संमारी जीव उनमें एकदस 
आजक्ता हो जाता है | ७१-७२--अवशैषमें, जो मन प्रकारकी कासना- 
आकी त्याग देता है और अक्चइारसे रघच्चित ही जाता है, उसके 
सब काल और विपयेंका अनुभव सुखके बाधक नहों पोते, प्रत्थत 
भात्तिके वदक पोते है। एसे कर्मोकि दारा इश्वरोेय ज्ञान और अन्त 
तथा रैश्वरसें घूरा विश्वास यहों दोनों उन तक पहु चमक प्रधान 
सीढ़ियों ह । 

शांज्य, पज्ानकों कहते हैं। योग, कर्स करतंकों कहते हैं। 
ज्ञिस नज्ञान शोर कर्सको विवेचना समूची गीता की गई. है, बची 
यहाँ दिखाये गये हैं। इसीन्िये इम अध्यायका गौरप॑क सांख्ययोग 
रकखा गया है । 
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हल बा खौरसें अजु नको कर्म करतेका आदेश दिया जाता है। 
९५ कर्स करनेका नतीजा ज्ञानकी प्राप्ति है। परन्तु कर्म ज्ञानसे 
#3४५ चीचा है; ज्ञान बहुत उतक्षष्ट साधन है [२ रा अध्याय जोक 
४८ | इसलिये उत्कृष्ट और सुविधाजनक साधन अर्थात्‌ ज्ञानको ही 
चुननेको इच्छा लोगोंको खभावतः होती है। अजु नकी ती इच्छा ऐसी 
ज्ञी है। जवतक ज्ञान और कर्सका घनिष्ट सम्बन्ध दिखलाया न जायगा, 


श्री मद्गगंचद्वीता-सांर | २३ 


तबतक कर्म करनसें वे सन्मत नहीं होंगे। १-३-एउसोलिये वें ये 
प्रश्न करते हैं। ३-४ ग्ोक्तप्ण कहते हैं, कि ज्ञान जौर के दोनों 
मुक्तिके साधन हैं। दोनोंभेंसे कोई एक अकेला पर्याप्त नहीं । 
करे और ज्ञान दोनों साथ-साथ करनेसे सुक्ति होती है। कर्स और 
पक्षानका विभाग दोनोंमेंसे एकको अधिक-मात्रापर निर्भर है | जिनमें 
जलानको सात्रा अधिक है, वे सांख्य हैं; जिनमें कर्मकी सात्रा अधिक 
#, वे योगी हैं। अतणव पहली बात जो ध्यानमें अवश्य रखनी 
चाहिये, वच यह है कि. केवल अकर्मण्थतासे अथवा कर्मको छोड़ 
देनेसे सनुष्य कर्सके बन्धनोंसे रिहाई नहीं पा सकता । ५ असल 
कर्मण्खता आत्मामें खभावतः भरी हुई है. और कुछ ऐसी शक्षियाँ 
जिनपर उसका अधिकार नहीं, आत्माकों कुछ न कुछ करते रहनेके 
लिये बाध्य करती हैं। ६, मनुष्यका मन निरन्तर कर्समें संखण्न 
रहता है; मन मनुष्यों कास करनके लिये उत्तेजित करता रहता 
है । जो कुछ मन करता है, उसके फल आदमोको भ्ोगने पड़ते हैं 
मन इसेशा काससें लगा रहता है; इसलिये कर्सन्द्रियोंकी वशर्मे 
करके अपनेको कर्मसे मुक्त बताना पारचण्ड-सात्र है। ७ सन और 
डन्द्रियॉंकी पाप और बुरे सार्गसं लगनेसे रोकना और श॒द्द भावोंके 
वशीभूत होकर कर्म करनेकी चेष्टा करनाही उत्तम बात है। ८ हे 
अज्ु न ! इसलिये तुस अपना कर्तव्य करो । ० सच बात तो यह 
है, कि जो कास ईश्वरको खुश करनेके निम्ित्त किया जाता है, वच्ध 
बन्धनका कारण नज्नों ह्वो सकता। १०--१६--कर्मण्खता और 
कर्चव्य सब चीजों या जोवोके--नोच-से-नोच और उच्च-से-उच्च 
चौज़ों या जीवॉक--घधरिष्ट और आन्तरित्रा सब्बन्धके स्यण्ट फ- 
सर्प हैं । 

क्योंकि कोई चोज़ अनियर्सित या असस्वद या विश्क्ष्स झूपसे 
अपना प्रभाव दूसरो चौज़पर नहीं डाल सकती। इसलिये इन 
संब्धन्थोंकी टोक-ठदोकत ससभाना चाहिये जीर याद रखना चाहिये, 


श्४ हिन्दी भगवद्गीता । 


ताकि जो पद्धति या नियस उन सब्बन्धोंपर अवलण्बित है; उम पद॒ति 
या नियमर्म कोई गड़वड़ उपस्थित न हो । देवताओं और सलुष्यों 
के, खरे और एथ्वीके बीच जो सम्बन्ध साधारणतः देखे जाते हैं, उन 
सम्बन्धोंपर विचार करनेसे इन बातोंकी सत्यता स्पष्ट हो जातीहे। 
५७--कर्स या कर्तव्य इसेशा उद्दे श्यका एक साधन इचता है | इस- 
लिये कर्मण्यताको बिल्कुल स्थगित ग्वना शायद उसी व्यक्षिक लिये 
सयाव है, जो आत्साके प्रगाढ़ ध्यानमें सग्न रहता है; यानी आत्स- 
सखरूपमें हो आनन्द सानता है। यह दशा वास्तवमें आत्माके 
लिये अकर्मण्ता नहीं ; परन्तु बच मच्चे सार्गपर सुख्यतः कर्मस्मता 
दिखा रहा है। १८ ऐसी अवस्थामें लानेके लिये, ऐसी वसतुसे मन्पुखोन 
करनेके लिये हो आत्माको अन्य कर्मा' के करने का आदेश ब्िया 
गया है। जब आत्सा इस अवस्थामें आ जाय, तब हम नहीों कह 
सकते, कि उसने कर्स करता छोड़ दिया है या वहच्द कर्म करनेके साभ 
से वच्चित हो गया है। जच यऋ बात उस व्यक्ति के विषय में मत्य हैं, 
जिसने नश्वर शरोर में रहकर भी, इश्डर को पद्चिचान लिया है और 
जो उसके आनन्ददायक तेजके ध्यानमें तल्लोन है. तब जिसने परम 
पद पाया है, उसके विषय सें तो यह बात अवश्य हो पृणंतया ठोक 
होगो। अन्य सब दशाओं में कम करना हो ठोक है। १८- इसी 
तरह चोकृष्ण अर्जुनको बतलाते हैं, कि जो काम अभी अर्जुनको 
करने के लिये कच्दा गया है; कसनासे रहित होकर करने पर वह्ध 
कास सुत्निका बाघक नहीं हो सकता। २०--२४ ज्ञान प्राप्त करने 
पर भी जनक इत्यादि प्रसिद्ध रुपतियों और मुनियोंने कर्म करना 
नहीं छोड़ दिया । बल्कि ज्ञानी पुरुषके लिये आवश्यक है, कि वह 
कर्स करता जाय; क्योंकि ऐसे ही पुरुषको संसार अपना आदर्श बना- 
ता है। श्रोक्त्ण कच्ते हैं, कि देखो, अर्जुन ! यद्यपि ऐसा कोई 
काम नहीं है, जो सुक्ते करना चाहिये; तथापि संसारको कर्म करनेका 
उदाइरण दिखाने के लिये ही मैं नित्य और निरन्तर कर्स किया 


श्री मद्नगवद्गीता-सार | श्ष्‌ 
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करता हूं । २५।२६--ज्ञानों पुरुष कर्म के सुफल को परवा भरे 
हो न करे और यद्यपि वह मुख्यतः लोक संग्रहके लिये कर्स करता 
है, तथापि उसे अपने कत्तेव्य-सम्पादन में पूरा उत्साह और कस को 
उपयोगितामें यथेष्ट विश्वास दिखाना चाहिये, ताकि उसके ये भाव 
लोगों पर स्पष्ट विदित हो जाये । यदि वच् ऐसा उत्साह और विश्वास 
न दिखावे, तो उसके कार्य अनुवत्तनीय नहीं होंगे। ज्ञानयोगी सनुष्य 
को आत्मज्ञान का उपदेश देकर सूर्खोके भावों और विचारों को 
बदलनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये । ऐसा करनेसे सूर्खो का विश्वास 
धर्म से हट जा सकता है । जिस कामना को छोड़ने की भावश्यकता 
है, वच्द कामना कई भ्वान्त विचारोंके कारण पैदा होती है। वच्द भ्वरान्त 
विचार ये हैं-- 

१--आत्मा खतनन्‍्त्र कर्त्ता है । 

श-आत्माको कास करने के लिये वाध्य करने वालो दूसरी कोई 
शत्तियाँ नहीं हैं। 

२८--परन्तु ज्ञानी पुरुष सत्य को देखते हैं, कारणोंको जानते हैं, 
और कामनासे सुत्त हो जाते हैं। २८।३० कामना का परित्याग 
करना, संसारके लिये आदर्श बनना और कत्तव्यके अनुरोध से आत्मा 
में चित्त लगाकर ग्रुद करना--इन्हीं तौन बातों को अर्जुन के 
चित्तपर अछ्वित करने को चेष्टा को गई. है। इस उपदेश को झू,बो 
यह है, कि जो बातें मोक्ष ओर ज्ञानको प्राप्ति के अनुकूल नहीं, बच 
नहीं सिखायो जातीं। जो इस उपदेश की अवहेलना करते हैं, वे 
अध्छपतित हो जाते हैं। किसो बात था किसो नियम को समभ्क 
लेनेसे हो चिरस्थित बुरी प्रहत्तियोंको दमन करने को शक्ति नहीं आा 
जातो । साधारणतः थे सनोद्त्तियाँ इतनी बलवतो होती हैं, कि 
सनुष्य उनको दमन नहीं कर सकता। इसलिये मनुष्य को सच 
भ्रमों ओर बुरे सनोद्ृत्तियों को जड़को जान लेना चाहिये और 
उनको दमन करने के लिये सिरतोड़ परिश्रम करना चाहिये ; तब 

छ 


मु हिन्दी भगवद्वीता । 
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कहच्दीं उनको दमन करने को और उनसे छुटकारा पाने को आशा हो 
सकती है। ऐसी दशामं पहलो बात तो यह है, कि वह अपने 
कर्तव्य पर उटा रहे और अपने कर्तव्य को करता जाय। इसके 
बाद उसे आधा हो काम बाकौ रह जाता है; यानो मानसिक प्रहत्ति- 
को दसन करना। २१६--सब बुरे सनोद्ृत्तियों की प्रधान और 
मुख्य जड़ क्या है ? ३७--कामचौ सबको प्रधान जड़ है। इ८-- 
आत्माको आँखोंसे ज्ञानको ढक रखने को; और आत्माको बुरे मार्गमें 
ले जाने को काममें बहुत शक्ति है। परन्तु आत्मा को सखभाविक 
प्रदत्तिके अनुसार यद्द शक्ति अधिक या कम होतो है। ज्ञान या 
विद्चत्ता अकेलो इसको शक्तिको--इसकी सर्वेख्नदहनका रो शक्तिको-- 
नहीों रोक सकतो। ४०।४९--इच्छा' इरेक इन्द्रियमें--सन और 
बुद्िमें--रहतो है और हरेक इन्द्रियको अपने वशसें किये हुए है । 
इरेक स्थान से “इच्छा” को भगाना चाहिये। किन्तु पहले इन्द्रियोंको 
रोकना शुरू करना चाहिये, उसके अनन्तर कास को मार डालना 
चाहिये। ४२४३-इस विजय को सम्भावना उपनिषद्‌ में वर्णित 
ज्ञानपर--इर्द्रियों द्वारा काम करनेवालो उच्च तर शक्तियोंके ज्ञानपर-- 
अवलब्बित है । 

इन शक्तियों से सहायता लेनो चाहिये । विशेषतः जब इन्द्रियों 
पर शासन करने वाले और इन्द्रियों को वशरमें रखने वालो शक्तियों 
पर भो शासन करने वाले आत्मा का ध्यान किया जाता है, तब इस 
चांछित विजय को प्राप्ति सहल हो जाती है | इस अध्यायमें कर्स ही 
ज्ञान और सोक्षका साधन बताया गया है। कर्म प्रारम करने का 
ढेग भो इस अध्याय में बताया गया है। 
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७७४७ पै। द दिखाया गया है, कि जब परमात्माके ज्ञान दारा कास 

ऊँ यू हे उन्मूलित कर दिया जाय, तभी कर्मयोग अथवा निष्कास 

१/११/११/क कर्मकी सन्भावना हो सकतो है। १-३ शोक्तए्ण अब अर्जनसे 
कदइते हैं, कि प्राचोन कालमें विवस्तन, मनु, इच्चाकु, निसि तथा 
अन्य नपतियों और सुनियों ने इस पथका अवलबस्बन किया था, मैंने 
तुन्हें कोई नई बात नहीं बताई है। प्राचोन कालमें “मैंने सर्थको 
सिखाया” और “अब यह तुस्हें सिखाया जातौ है” ये वाक्य अजुनके 
चित्तमें एक सवाल पैदा करने के लिये हो कहे गये हैं। अजुनके 
चित्तमें एक प्रश्न उठता है और वह पूछ बेठते हैं “कि, (४) है कृष्ण ! 
सर्यका जन्म पहले इत्र था और आपका जन्म अब हुआ है; कहिये, 
मैं किस तरच समा, , कि आपने यधद् कमंयोग शरुमें सर्यसे कहा था ? 
उत्तरमें ( ५-- १५ ) अपरिसेय अथवा परमात्मामें ओर नश्वर शरोरमें 
रहने वाले आत्मामें भेद बताया गया है। परमात्मा प्रकति और 
आत्सा दोनोंका शासक है; परन्तु लेगुस्सके बलसे प्रक्ति आत्माको 
वश्से कर लेती है। इसलिये परमसात्सा संसार को सच्चा सार्ग दि- 
खानेके लिये अवतार लेता है। और जब आत्मा उस पथका ऋचे 
दिलसे अनुसरण करता है, तब उसे मुक्ति था परमपद प्राप्त हो जाता 
है। परमात्मा का ज्ञान और उसको छपा मोक्षके सुख्य साधन हैं 
और परमात्सा भिन्न-भिन्न पुरुषों को उनके कास करनेक्े उद्ंश्ख 
तथा उनको बुद्धिकि अनुसार भिन्न-भिन्न फल प्रदान करता है। 
१३--१५ परमात्मा सबका निर्माता है और शाश्वत है तथा आत्मा 


स्व 


श्८ हिन्दी भगचदन्नीता | 


की तरह परमात्सा इसो कारण कर्मके अधीन नह्ीं-इस बातका 
ज्ञान प्राचीन कालसें सी कर्त्तव्य पालनके लिये पहली सौोढ़ो समता 
जाता था। इसलिये श्रीक्षण्य अर्जुन तथा अन्ध उपासकों को यह 
उपदेश देते हैं । 
१६--१२--शरीरसे भिन्न, आत्मा सुख्यतः एक कास करने वाली 
चीज़ या कर्त्ता मालुम पड़ता है; तोभी उसके कास अकारण 
सालूस होते हैं और उन कासों को देखवार अर्जुन को चुदि चक्कर 
खाने लगतो है। कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, इसका 
अर्जुनको अस्प्ट ज्ञान है। कभी-कभी वह सोचने लगते हैं, कि 
अकरमंणतासे हो सब वाठिनाइयाँ हल हो जा सकती हैं। सब 
कर्मर्ताकी जड़, कर्सखता का सच्चा रूप, अकर्स अथवा सब काम 
छोड़ देने को उपयोगिता या इसकी अनुपयोगिता-यह कुछ भी 
अर्जुन ठीक-ठीक नहीं समकते। इसलिये इसी बात पर अर्जुन 
का ध्यान आाक्षष्ट किया जाता है। उनको बतलाया जाता है, कि 
परसात्मा सब कर्मस्यता को प्रधान जड़ है; अतएव इस कर्म- 
खताको ठोक-ठोक ससकना बहुत कठिन है। इसको ठोक-ठीक 
समझ लेनेपर मनुष्य कासनाको छोड़ कर कर्त्तव्य कर सकता है और 
पहलेके किये हुए कर्मोके बुरे नतोजेसे छुटकारा पानेके योग्य बन 
सकता है। जब इस ज्ञानकोी वह अपना पथप्रद्शक बनाता है, तब 
उसका देहिक कस और कर्ता पापप्रसविनो नहीं हो सकती। 
ऐंसा ज्ञान प्राप्त करनेपर, वह जो कुछ उसके भाग्यमें रहता है; उसोये 
सन्तुष्ट रहता है और हे और 4:ख किसी वासनासे अभिसूत नहीं 
होता। कालक्रमसे ज्ञान प्रगाढ़ होता है और वह समझने लगता 
है कि, “ब्रह्ा दो अपेण है ; ब्रह्मही हवि है; ब्रह्महो अग्नि है 5 
जहाडी हवन है. और बह्यही समाधियुक्ष कर्स है” अर्थात वह 


समझने लगता है, कि ब्रह्मही सब कर्मस्यताका खूल और सब 
कमंण्सयताका सज्लालक है। 


श्रीमड्भगवद्वीता-सार | म्ह 
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२४-३३ बसखुयें, विचार और कर्स सब संसारके स्तामो परसा- 
त्साक्ो अपित किये जाते हैं । ऐसा करना परसात्माकी पूजा करना 
है। सब तरहकौ पूजाओंमें, उसको ठौक-ठौक पहचानना और 
उसको स्पष्ट अपनो आँखों देखनाही परसात्माको सबसे अधिक 
सन्तुष्ट करनेवालो पूजा है। और वस्तुत:, अनेक प्रकारके यज्ञ या 
पूजायें परसात्माको तभी स्ोकार 'हो सकती हैं, जब उपासकको उस- 
को प्रभा तथा सब पदार्थों असलो तच्वका ज्ञान हो । 

३४--४२ शेणमें, शोक्ृतष्ण ज्ञानकी शक्तिका--विशेषतः कर्मको 
सोक्षका एक साधम बनानेके लिये ज्ञानको शक्तिका स्पष्ट वर्गन 
करते हैं। ये सब बातें नवाकर, औकृप्ण अर्जुनको च्ात्रधर्मानुसार 
अडापूर्वक अपना कर्तव्य करनेके लिये उष्तेजित करते हैं। इस 
अध्यायमें ज्ञान-योगका उपदेश दिया गया है। कसकी जड़ क्या 
है, कर्मका खरूप क्या है, और किस तरह ज्ञानकें दारा कर्सका 
स्॒ररूप और उसके फल बदल जाते हैं--इन्हीों सब बातोंका इसमें 
समावेश किया गया है । 


&0080806808008680698060696098%8%% 
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८९७७००४६)० शनिक विचारशोल पुरुष और आलसो संसारो जीव 
2 दा 0०) दोनोंकी अकर्मण्थ॒ता प्रिय मालूम पड़ती है। त्याग और 
«5८3० उसके मसचचलकी बात सुनकर अजन घबरा उठते हैं। 
उनको दोनोंमें जो अच्छा हो वही चाहिये--त्याग अथवा काम; 
अतणव जो जेछतर हो, उसोके विषयमें निश्चितरूपसे कइनेके लिये 
वे शोछ्णसे प्रार्थना करते हैं। श्ोक्त्णको ध्याख्या यो है --यहाँ 


३० हिन्दी भगचद्वीता । 


जज 


पर त्याग या संन्यासका अथ सब कर्मोंको छोड़ देना और अकर्म- 
खताका आश्रय लेना नहीं है। अगर संत्यासका तात्पय्थ यह्द 
होता, तो संन्यासयोग, जेसा कि अध्यायका नास रखा गया है, 
खययं स्पष्टतः आत्मविरोधभावापत्र हो जाता । इसलिये भगवान्‌ 
कहते हैं, कि संन्यासी वह है जो न उणा करता है, न प्रेस करता 
है ; वह नहीं, जो कर््तव्योंका परित्याग कर देता है। आगे चल 
कर दिखाया गया है, कि जो कास किसी मतलबसे किये जाते हैं 
अथवा जो काये कासको प्रेरणासे किये जाते हैं, उनका छोड़ना भी 
संन्यास है। ४--यह समझना बड़ा भारी भ्वस है कि, कर्तव्य या 
कस, ज्ञान-प्राप्तिको रुकावटें हैं और उनको छोड़ देनेसे ज्ञानको 
प्रासिसें सुविधा होवो है। इसलिये श्रोकृ्ण कहते हैं कि, जो 
ज्ञान या कर्म--किसी एकके सा्गपर ठीक तरचइसे चलता है, उसे 
दोनों के फल उपलब्ध होते हैं,--अर्थात्‌ करत्त॑व्यपालन बिना ज्ञान 
नहीं प्राप्त हो! सकता। ज्ञान बिना कर्त्तव्य करनेसे कोई लाभ 
नहीं होता, और कामनासे रह्चित होकर क्त॑व्यके सम्पादनमें 
ज्ञान था प्रज्ञाकी कूलक आये बिना रह नहीं सकती। इस 
लोगोंको इसलिये समक रखना चाहिये, कि यहाँ पर जिस योगका 
उपदेश दिया गया है, उस योगका तात्पर्थ परमात्मा तथा उसके 
अधौनस्थ सब पदार्थोका शन्चा ज्ञान प्राप्त करके कत्तव्य करनेसे 
हो है। इसलिये, रास्ते भले ही भिन्न भिन्न हों, परन्तु यह योग 
और यह ज्ञान किसी विशेष वर्ण या आश्रमके लिये हो नहीं है, 
प्रत्युत, दर एक मलुष्यको दोनों प्राप्त होने चाहिये'। फिर भी; 
कत्त व्यका परित्याग करना स्तवंकोई गुण नहीं हो सकता ; यदि 
ऐसा होता, तो प्रत्येक आलसी सनुष्य भारी धर्मात्मा होनेका 
दावा कर सकता । समझे वात्तालाप का उद्देश्य यही दिखानेका 
है, कि कत्तेव्य परित्याग करना योगका एक चिक्षमात्र है। ७-- 
ऐसा हो थोग आत्माके चारा कास करनेवाले परमात्माके पहचानने 
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का साधन है। ऐसा हो कस संसारके बन्धनोंको सुद्टढ़ करनेके 
बदले सनुष्यका परित्राण करता है। यहाँ पर दो हुई व्यवस्थाके 
अनुसार, यदि वह निरन्तर घैय्थ-पूवेक काम वारता जाय, तो उसे 
सत्यका ज्ञान हो जाता है; वच यह समभक जाता है, कि अपने 
बीचमें रहनेवाले आत्मापर बिना प्रभाव डाले, इन्द्रियाँ विषयोंमें जा 
सकती है अधघवा विषयोंका इन्द्रियोंके साथ सम्पर्क हो सकता है; 
प्राथमिक अवस्थामें, उसे अपनो सोमावद्ध प्रकतिका तथा परमात्माके 
शासनका ज्ञान ही जाता हैं। इस ज्ञानको सहायतासे, कर्सोर्से 
अनिष्टका होना बन्द हो जाता है। अतणव योगो लोग शरेोरसे, 
सनसे, वुद्धिसि अथवा शद्द इन्द्िियोंसे कर्म करना नहीं छोड़ते। 
पूर्वोत्त साधनों द्वारा जो कर्म योगमें नहीं परिणत किया जाय, बच्चो 
के मसूर्खो का कम है और बन्धनका हेतु होता है | 

२०--जब संन्यास अथवा अभिसान का परित्याग सम्भव है, तब 
आत्मा शरोरमें रहकर भी सुखो हो सकता है। उसको समभना 
चाहिये, कि वह न खतन्त कर्ता है न दूसरे के कर्मो'का सत्चालक 
है; उसके अपने कर्मी'के फलपर अधिकार नहीं और यह सब 
कुछ परमात्माके अखजतियारसें है। जिस अज्ञानसे आत्मा परिह्त 
है, उस अज्ञानको दमन करनेमें केवल यहछो ज्ञान काम आता है; 
इसके अनन्तर जब प्रज्ञा प्राप्त होती है, तब वह सवेच और सब 
पदार्थोर्मिं एक हो परमात्माकोी देखता है और उसोका ध्यान करता 
है। इस अवस्थासें अन्तिस मुक्ति बचुधा प्राप्त हो जा सकतो है; 
कम-शैे-कम मुक्तिका निश्चय प्राप्त होना स्पष्ट हो जाता है। 

२०--२० पूर्वोक्त सत्यके ज्ञानको ओर दर्शनकी सहायतासे भिन्न- 
भिन्न कर्सी' और अनुभवोंके सध्यमें अनुद्चिन रहना संन्यासका 
दूसरा पहलू है। ध्यानयोग--हरेक इछ्टिसे और हरेक सब्बन्धमें, 
परमसात्माका ध्यानके पृववत्ती होनेके कारण, इस अवस्थाका उल्लेख 
और वलन यहीं पर किया गया हैं चोर उसे अवस्थामें सच्चा सुख 


झ्‌४े हिन्दी भगचद्वीता । 
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' है। अल्य समय में आत्मा ब्रह्ममे समच्षहों अक्षय सुखका अमुभव 
करेगा- इस बातका इससे बढ़कर सुदृढ़ निश्रय हो क्या हो सकता 
है? जिस व्यवस्थाका इस अध्यायमें उपदेश दिया गया है, 
उसका संज्षेपतः वर्ण न यों हो सकता है। उसका मन उसके अधीन 
हो जाता है, अधिक उदार हो जाता है और सब जोवोंको भलाई 
चाहता है; उसके सन्देह छित्न-भिन्न हो जाते हैं, उसके पाप 
नाश हो जाते हैं; ओर वह ब्रद्म-निर्वाणको पाता है! ये सब 
करनेके अनन्तर हो, वहच्द इन्द्रियोंको बाहरी चौज़ोंसे हटा सकता 
हैं, प्राण ओर अपानवायुको अपने अधीन कर सकता है और तब 
एकाशग्रचित्त होकर मनकी परमसात्मामें लगा सकता है। जब वह 
इस प्रकार परमात्माकों देख लेता है; तब उसे शान्ति मिल जाती 
है। यह्तो अभिवचन है और यहाँ उसका निश्चय कराया गया है। 





ह: शशाशामअकामभ कं सकल. 
हा छठा अध्याय । ::>+ 
कर हे ससभाया गया है--जो योगो, अपनेको बिना 
क्र क्षेसानू समझे और कर्म-फलोंकी इच्छा त्याग 
ज़्क् करके कत्त व्य करता है, वह योगी हो संन्यासी है। जो 
अग्निचीत्र और अपने करत्त॑व्य-कर्म नहीं करता, वच्ध किसी तरह 
संन्यासौ नहीं कहा जा सकता। जैसा यहाँपर बताया गया है, 
वसा संन्यासी बननेका पहला शौघ्रभावी फल यह्ट होता है, कि 
वह प्रगाढ़ ध्यानको दूसरी अवस्थासें प्रवेश करने के योग्य बन 
जाता है । इसलिये कहा जाता है, कि कत्तैव्यका सम्पादन ड्से 
ध्यानके योग्य बनता है और ध्यानके दारा इश्स रक्ा तत्न्षण दर्शन हो 


श्री मद्गगवद्गीता-सार | डे 
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जाता है। जो त्याग, प्रारस्प करनेवाला पुरूष और ,साधक बहुत 
परिश्रससे वार सकता है, जो ईश्वर का दशशन कर लेता है उसमें 
वच्द त्याग एक स्वाभाविक दत्ति हो जातो हैं। यदि सन विष- 
योंसे रोक लिया जाय और इन्द्रियोक्त वेग से मुक्त हो जाथ, यदि यह 
डै्वरके ध्याममें पूर्णतया लगाया जाय और इश्वरकी अनुकस्मा 
ग्टछ्ठीत हो जाय, तो समझ लेना चाहियेकि सोक्षका मार्ग साफ 
पहोगया अधवा यथाथमें मोक्ष मिल गयो। किन्तु, वह्ठो मन, जब 
ऐसा वशवर्ती नहीं हो, तब आत्माके नाशका सा तेंयार करता 
है। ६--१४ भनको वशमें लानेका क्रम संक्षेपतः यह है--(१) 
देहके भीतर था बाहरको अन्य चोक्नों या कारणोंसे द्ोनेवाले अनु- 
भवोंके सध्यमें अनुद्चिरन रहना (२) इच्छाओंकोी छोड़ना (३) 
संसारके कोलाइलसे टूर हट कर, किसो रसमणोक् और पवित्र 
स्थानमें वास करना ( ४ ) ध्यान करनेके लिये सबसे उत्कृष्ट आसन 
का अभ्यास डालना ( ४ ) शुद्बाचारस जोवन व्यतोत करना | जब 
ध्यान बरावर किया जाता है और प्रगाढ़ हो जाता है, तब ईश्वर 
उसे दर्शन देते हैं; और उस दर्शनके प्रतापसे उसका नश्र शरोर 
उसको असली प्रकतिपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता और वह 
इश्त रको तेजोसय उपस्थितिसं अक्षय और सुखमय जोवनकी योग्य 
बन जाता है। खाने-पीने, सोने-जागनेके विषय नित्यके व्यवहारों 
को ठोक रखना भी मन तथा इन्द्रियोंको वशर्में करनेके लिये बहुत 
मचहत्वकी बात हैं। प्रारम्भमें मनसे, जिसको हम लोग ईश्वरमें 
लगाना चाइते हैं, इच्छाओंको निकाल फेंकना बहुत परिश्रमका 
काम है; भर अन्त मन इच्छाओंकी आश्रय भी नहीं देता। 
जो सब तरह्कोी कामनाओंसे शुन्य हो जाता है, वह सन पवन- 
रहित स्थानमें दोपकके सामान मालूम होता है। इस उपसा 
का आशय वेह है, कि जिस तरद्र दौषक तभी तक दौपक रघह्दता है 
छसेी तरफ्शकण सो तती तक वत्तंसान रहता है या रद सकता है, 
पृ 


३७ हिन्दी भगवद्वीता । 
जन्न तक बच्च चोजोंको प्रकाशित कर सके; अर्थात्‌; यद्यपि सन 
दूसरी चौज़ोंके विपयमें चिन्तन करना बन्द कर दे सकता है; तथापि 
उसे परसात्माके ध्यानमें खसावतः आनन्द मग्न रहना चाह्निये। 
ऐसे हो सानसिक संयसका अभ्यास डालनेके लिये स्ठपर आदेश 
दिया गया है। ऐसा संबम योगसे प्राप्त ह्नोता है। पेसो सानसिक 
अवस्था शनेः शनेः प्राप्त ह्ोतो है--पहले इच्छाओंको छी रोकनसे, 
उसके बाद इन्द्रियोंकी ओर अन्तमें मनकी रोकनेसें । परन्तु साध- 
हो-साथ सनको परसात्माका ध्यान करनेका अभ्यास डालन्ग चाहिये) 
यह् बात इस तरह बारबार दुराई गई है। दुद्दराने का मतलब 
इस बातपर ज़ोर देनेका ह, कि परिगासमें तथा उसके देनेवाने 
परसात्मामें विश्वास रखकर बहुत दिन तक लगातार अभ्याम और 
असाधारण प्रयन्न बिना सनका निग्रह्ट पूरा नहीं हो सकता। 
अभ्यासके समय हो जिस सुखसय शान्तिका वच्च अनुभव करता 
है, उसोसे इस सार्ग के सच्चे और श्दावान अनुगासी को अन्तमें परस- 
प्रदका पाना निम्चित प्रतीत होने लगता है । 

२०-१२ सनको सब पदार्थामें ओर सच स्थानोमें एक पर- 
भसाक्माका ध्यान करना चाहिये, ताकि परमात्मा ओर आत्माका अवि- 
च्छेद्य सस्वस्ध खूब समभमें आजाय। तब हर्ष और ह्लेशका, 
जो बाहरी संसगोकषे परिणाम हैं, उसके ऊपर बुछ असर नहीं 
होता। ३३--३६ परन्तु अर्जुन सोचते हैं, कि सन अतीव चच्चल 
है; उसको रोकना अथवा उसको स्थिर रखना असच्ाव है। ओकष्ण 
कहते हैं-“कि अभ्यासका बल आश््वजनक है और इसका परि- 
जाल देखकर आदसीौ आश्चप्येचकित हो जाता है। अभ्याससे सन 
को वशमें करना सम्भव है। जैसा कि कई वार दिखाया गया है ; 
सनको ख्ूख्ों सारनेसे निग्रह करनेकी आशा नहीं की जा सकती । 
का उचित भोजन देना चाहिये; अर्थात्‌ उसे एक परसात्माके 
'ध्यानसें सब्न होना सिखाना चाहिये। और इसके लिये निष्रड् था 


रू 


श्रीमड्गगवद्नीता-सार । ह्चण 
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दूसरी चौज्ञोंसे सनका हटाना एक गौण साधन है। ३७--४७ 
अन्तमें, योक्तए्ण कहते हैं--कि यह ज़रूरो नहीं कि, किसो व्यक्तिका 
परिश्रम एक, और उसी जन्ममें पूर्णतया सफलीमूत हो जाय । तोभी 
योगका प्रारन्भ करना और कुछ अभ्यास करना व्यर्थ नहीं जाता। 
बोचमें बन्द होनेपर भी, वह योग आत्माकी एक स्थायी दत्ति हो 
जाता है। उसोक्षे बलसे उसे अगले जन्मसें सुयोग सिल जाता है। 
सुयोग सिलनेपर पूवजन्मकी अभ्यास को हुई. ब्रह्म-विद्या तात्ी हो 
जाती है और निश्यय हो और बलपूर्वक उसको इस महान्‌ कार्यकी 
सिद्धिके लिये प्रेरित करतो है। इसोलिये अब शेषमें श्ोक्तष्ण 
कहते हैं,--कि सब थोगियोंमसें में उस योगोको उत्तम समभकता हा, 
जो श्दापूर्तक मुमैसें दढ़तासे चित्त और हूदय लगाकर, सुकको 
भजता हैं। इसो तरह सनको इन्द्रियोंकी अधीनताये तथा अपनी 
इच्छाओंसे सुक्क करनेकी आवश्यकता है--और संयम अथवा 
आत्माको आत्मासें लगानेसे हो यह बात सम्भव ही सकती है ) इस- 
लिये यह्न अध्याय आत्मसंयस-योगको ?शिक्षा देता है 





'जपद नाप आज २+र गज 2५८ माप सच नल मरचट उच८ हल 


५ 3 20722 5 < 5 धो 
्टि सातवा अअध्याय। २ $ 


+3 व्यू 32% 24027: स3/+ स्न्‍३ल 0] 

9 ह दिखाया गया है, कि सनको वशर्में करनेको सन्भावना 
उसके लिये प्रयन्ष करनेपरहो अवलब्बित है। यदि 

मनको नयो-नयो चोज़ोंके दूँढ़ने और उनका ध्यान करने 

की बारंबार उत्कणठा होती है, तो श्रोक्तत्ण कचते हैं; कि परमात्सा 

को कीत्ति अनन्त और सबंत्र है और हरेक वखुका ध्यान करनेसे 

उसको महिसा प्रंकंट होतो है। पहले यद्ट दिखाया गया है कि, 





चर हिन्दी भगवद्भीता । 


जड़ बसु और शरीरमें रहनेवाला और शरौरतसे सुत्ता आत्मा अर्थात्‌ 
आठ प्रकारकी अपरा-प्रकति और संसारको धारण करमवाली परा- 
प्रक्ति--सब एकमसाच परमसातमाक्षे अधीन हैं। और परमात्‌माहो 
सब अवस्थाओंमें सब चोज़ोंका व्यक्त जोर अव्यज्ञा कारण है। प्रारम्भ 
में इन वातोंका ज्ञान प्राप्त कर लेनेको आचण्यकता है। ८-११,-- 
वहों हरेक पदार्थके तत्व , शक्तियों और गुगोंका शासक और स्वामी 
है--थही वात खूब अच्छी तरह बताकर विधान अर्थात्‌ परमात्मा 
की कौत्ति का झह्मतर ज्ञान प्राप्त कराया ज्ञाता है । १२५,--भगवान्‌ 
कहते हैं, कि सतोगुगी, रजोगुगोी और तसोगुणो--सत्र भावोंकी 
सुभसे हो पैटा हुए जान; वे मुक्में हैं, परन्तु में उनमें नहीं हूँ 
अर्थात्‌ हरेक तरहसे वे भाव परसात्माके अधीन हैं; परसात्मा का 
उनपर पूरा अधिकार है; परन्तु उनका परमात्मापर किसो तरहका 
अधिकार या प्रभाव नहीं। यदि इस परसात्माकों सर्वोपरि खामी मानें, 
वो विवश होकर इसे सतको मानना पड़ेगा। और चीज़ोंके तत्त्वों 
और गुणगोंको और परमात्माकी एक साननेकी भूल न करनेके लिए 
यहाँपर स्पष्ट चेतावनी दी गई है। १३-१४- दूसरी ओर, आत्सा- 
ओंको तौन शुणगोंने और उनको अधिष्ठाती देवी चेंतन-प्रकततिने जकड़ 
लिया है; और परसात्साकी दया बिना इस शक्तिके दसन करनेमें 
भात्सा समर्थ नहीं हो सकता। १५-१८,--कुछ मनुप्य तो परसा- 
त्माकी शरण लेते हैं; परन्तु कुछ नहीं लेते । सोकतष्ण कहते हैं कि, जो 
भेरी शरण लेते हैं, उन सवोके सो मेरे शरण लेनेका उद्दे श्य एक ही 
नहीं होता । कुछ लोग किसी विशेष विपत्तिसे छुटकारा पानेको 
लिये मेरी सहायता चाहते हैं ; कुछ « ज्ञानके निमित्त; कुछ घन- 
प्राप्तिकी कासनासे ; परन्तु कुछ लोग, जो बुद्धिसान हैं, मेरे लिए ही 


भेरी खोज करते हैं। सा ज्ञानी सुझे सबसे प्यारा है और बह 
निश्चयह्टी परसपद पावैगा; अर्थात्‌ मेरे समक्ष अक्तय सुखका उपभोग 
करेगा । 


परन्तु ऐसे ज्ञानी बहुत कस नज़र आते हैँ । 
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२०--२३---बाकी लोग अपने खभावके अन्ुकुल खास्र-ख़ास 
इच्छाओके अधीन होकर कास करते हैं। अपनी अभिलाषाओंको 
पूर्तिके लिये जिन देवताओंकी वे उपासना करते हैं, उन देवताओं 
को वे पा लेते हैं। परसात्मा इनके विश्वासको छिन्न-भिन्न नहीं करते । 
क्योंकि उन्हें संसारको यह नियम समकाना और दिखाना है, कि 
इच्छा, विश्वास-साधन, उपासना, ओर जो उद्दं श्य सफल होता है बच 
उद्द श्य, सब एक दूसरे के अनुकूल होते हैं तथा वें डपासकके खभावके 
अनुसार होते हैं। ऐसे उपासकोंको जो फल मिलते हैं, वे 
अवश्य हो नाशवान्‌ होते हैं। परन्तु जो खय॑ परसात्माकी उपा- 
सना करते हैं, वे उन्हींक्रे पास चले जाते हैं। अन्त, श्रीकृष्ण 
चताते हैं कि, किस तरह लोग, अपनो प्रकृतिके भुलावेमें पड़कर 
और तोन गुर्णोंके वशीभ्वूत होकर, परमात्माके सच्चे रूपको नहीं 
पहचान सकते । वे अपनी हो तरह परमात्माको भी विकारके 
अधघोन समकते हैं। पुण्य-कर्मोीक करनेसे, परमात्सामें विश्वास करने 
से ओर परसात्माकी उपमना करनेसे हो उनलोगोंका यह्क मोह 
मिट सकता है। विश्वसंसारक संचालन-सस्वन्धी परमात्माकी अनन्त 
कोत्तिक अधिक सत्म ज्ञानके लिये वह उपासक योग्य बन जाता है । 

डसेी तरह परमात्साकी महिसा का साधारण तौर पर उल्लेख 
किया गया है। इस अध्यायमें उसको भमह्तिमाका सविस्तर वणेन 
भी किया गया है और अधिक [वर्गन करनेको प्रतिज्ञा भी की 
गयो है। ऐसा ज्ञान उसको कपा प्राप्त करनेका साधन अर्थात्‌ योग 
है। इसनिये इम अध्यायका नाम ज्ञान-विज्ञान-योग है । 


के 


कि 


आए आठवीा अध्याय । 
(<£)) त अध्यायमें, तत्वों और उनके द्वारा कास करनेंवालो 
०) श्ृ है परसात्माकी शक्तिक्ता संक्षिप्त वर्गन दिया गया है। 
((०२७८/ अध्यायकी अन्तर कुछ ऐसे शब्दोंका प्रयोग क्षिया गया 
है, जिनके विषयमें यह बात सी कहो गयी है कि, उन शब्दीं दारा 
जिन वस्तुओंका बोध होता है, उन वस्तुश्नोंका ज्ञान स्वसक्तिसान्‌ 
परसात्माको प्रकतिको ठोक-ठीक समझने के लिये निद्ठायत ईक़्रूरो 
है। जिन सित्र-भिन्न रुपोंमें श्राठ प्रकारकी प्रति विभक्त होती है, 
उन रूपों, आत्मामें और परमात्मामें जो सम्बन्ध हैं--उन्हीं सबोंका 
बोध उन शब्दों दारा होता है । 
जिसका किसी तरह कसी नाश न हो वह ब्रह्म; आत्साका 
वासस्थान, इन्द्रियों और सन से युक्त शरीर या अध्यात्स ; विशाल 
स्टष्टिया कम; नाशवान्‌ पदार्थ अथवा अधिभूत; शरौर और 
अकृतिके और कार्योके ऊपर अधिकार रखनेवाला आत्मा था अधि- 
देव; शरौरके भीतर रच्र कर आत्सा तथा अन्च चौक़ों पर शासन कर- 
नेवाला परसात्सा था अधियज्ञ--इन शब्दों और उनकी व्याख्याओंसे 
बहुत झुछ सालूस होता है। (१) सिनत्र सिन्न अवस्थाशओ्ंके निर्माता £ 
सर्वाक्षपूण चेतनता और अपरिसित शक्तिसे सम्पत्त, सो सामी 
परसात्मामें (२) परमात्माकी बनाई हु. अवस्थाओंके अन्दर अपनी 
कार्यसिद्ि के लिये चेष्टा करनेवाले आत्मामें (३) तथा उन अवस्था- 
ते, जो जड़ प्रह्मतिक्षे विकारसात्र हैं--इन तौनोंसें जो सम्बन्ध हैं, 
वे ऊपरक शब्दोंकी व्याख्याओंसे साफ़-साफ मालूम हो जाते हैं। 


पु एेँ 
ओक्तण्णके बताये हुए सार्मका अवल्तस्बन करनेकी आवश्यकता 


दिखानेके लिये ये सब बातें कही गयी हैं। पहलेका कहा हुआ 
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सम्वंन्ध जब सत्य दोख पड़ता है, वव दिलमें यह्ट विश्वास बेठ जाता 
हैं कि, उसके सोवर जो नियम कास कर रहा है, उस नियमसे छुट- 
कारा पानेका कोई उपाय नहीं। जो स्वास्ति-मूलक विचार आजुन 
के दिलमें विराज रहे हैं और जिनके कारण वें अपनी प्रतिज्ञा पर 
इढ़ नहीं रह सकते, वेसे विचारोंकी हटानेक्षे लिये यह ज्ञान बहुत 
उपयोगी है। 

यह उपदेश देनेके दो उह ण्य हैं।--( क ) परसात्‌साको महिमा 
मनुष्यको खूब अच्छी तरह समभा देना (ख) परमात्‌माका साज्षात्‌ 
दर्शन करनेके लिये प्रयत्न करनेसें आत्साको तत्पर करना। इसलिए , 
एक साधारण नियम बताया गया है कि--जोवनकालमें जो 
भुझे प्रतिक्षण .याद करता है, वह अन्तकालमें भी सुझ्े याद 
करेगा ।” यह भो चेतावनो दो गयी है कि, जो बात अन्तकालसें याद 
आतो है, वही शरोरको छोड़नेवाले :आत्माका पहला और प्रधान 
उहदंश्य बन जातो है। यदि कोई अपने धार्मिक अभ्यासोंके रहते भी 
अन्तकालमें मुझ्ते सत्रण न कर सके , जैसा कि ग्रियन्नतका पुत्र राजा 
भरत मुझे स्मरण न कर सका; तो समझना चाहिये कि, उसमें गहरो 
अद्घधाका अभाव है । और श्दाका कस और अधिवा होना परमात्मा 
की महिसा को ससभने और उसका ध्यान करने पर निर्भर हैं। 
अध्यायके बाकी हिस्सेसें अभ्यास करनेके विपयर्म कुछ बातें वि- 
स्तारपूवेंक कही गयो हैं। शरौरकों छोड़ने पर जिन मागोंसे 
जाना पड़ता है और अपने-अपने उ् 'श्यके अनुसार जिन भिन्न- 
सिन्र स्थानोंपर लोग पहुँचते हैं, उनके विषयमें भी बहुत सो बातें 
कही गयो हैं । अवशेषमें यक्ट बात कहो गयो है, कि जो उपदेश 
परमात्साको सदैव स्मरण रखनेंकें विषयमें दिया गया है, उस उपदेश 
के बिना उल्नइनन किये, कत्त॑व्योंका पावन करना परस-पदको प्राप्ति 
के लिये बहुत हो उपयोगी साधन हैं। परसात्साका दर्शन प्राप्त 
करनेके पहले जो अन्य उपाय कब्ने पड़ते हैं, उन सरबोक्ा सार इसो 


8० हिन्दी भगवद्जीता। 
तरह कप्तंव्यका पालन करना हो है। जिस उपायसे अविनाशो 
परमात्मा तथा अक्षर-ब्रद्मका अन्तसें ज्ञान और दशन प्राप्त होता 


है, उस उपायको शिक्षा इस अध्यायसें दो गयी है। 


>> ४ के ड+5 न ही कु 
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बा ्तमान अध्याय सातवें और आठवें अध्यायोंका 


थे ५६ अभिवद न-खरूप है। जो गूढ़ बातें इस अध्यायमें बता- 
४2 यो गयो हैं, पहले दोनों अध्यायोंकी उनकी भूमिका 
समभाना चाहिये | इस अध्यायमें एक “राजगुद्धा” बताया गया है । 
परसात्माकी अपरिसित और गूढ़ शक्तियों तथा सब चौक़ोंमें 
उसक्षे वत्त सान रहनेके ज्ञानसे बढ़ कर रहस्यही क्या हो सकता 
है ? सातवें और आठवेंमें रूष्टिकी चौक्रोंका साधारण विप्नाग, 
उनका पारस्यरिक सस्वन्ध तथा अन्तिस अवलस्ब पृत्यादि बातें 
लिखी गयी हैं। यहां औक्कप्ण अजु'नको यह दिखाते हैं कि परमात्मा 
का सब चौज़ोंसे सम्बन्ध है; तधापि वह उनसे बिल्कुल बेलाग है। 
ओक्ृष्ण अपनेको हो परमात्मा सौ बताते हैं। ३,--जो ज्ञान यहाँ 
सुनाया गया है, वच्द धन्म अथवा सवोके अवलब्ब, स्वोके स्वामोके 
विषयमें है अर्थात्‌ वह ज्ञान धर्या है। “धन्य शब्दसे सब बातोंके का- 
रण, सब कारणींके कारण परमात्माका बोध होता है। इसोलिये 
औक्ृण्ण कहते हैं, ७--कि सुसे यह सन जगत व्याप्त है; तोमी 
मेरी रुईरत अध्यक्षा सै; रब औबोंका से अवलण्व हूँ, परन्तु वे मेरा 
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अवलमस्ध नहीं । इस संबन्ध से सेरो शक्तियाँ और मेरा खभाव प्रभा- 
वान्वित या परिसित नहों जो सकता। सहान्‌ वायु आकाशर्से सब 
जगह चघूसता है; परन्तु जिन चौज़ोंसे उसका संसर्ग होता है, उनमेंसे 
किसी चौोज्ञ॒का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अथौत्‌ वायु 
नतो उन चोज़ोंका कोई गुण ग्रहण करता है, न अपना गुण 
छोड़ता है। 
उसो तरह--बलकि वायुकों अपिक्षा मेरे विषयमें यह बात 
कहना अधिक सत्य है--मैं सब जोवोंमें रद्दता हूँ, पर मेरा उनसे 
कुछ लगाव नहीं । साक्षात्‌ अथवा प्रकूतिके दार मैं संसारको 
बनाता और उसका प्रलय करता हू | इस कर्ससे में आबद नहीं 
होता; क्योंकि कासनासे रहित होकर मैं यह करता हूँ । यथार्थमें 
कोई ऐसो चोज़ नहीं, जिसकी मुझे चाहना हो। कामना उसो 
जोवक्षे लिये सम्भव है, जो परिसित हो | आत्माओंकोौ स्वाभाविक 
इत्तियाँ देखनैमें भित्र-सिश्र सालूस पड़ती हैं। अतएव उनके कर्स 
और उनके उदृणश्य भी भिन्न-भिन्न होते हैं। महात्मालोग मेरो 
देवों प्रकतिको जानते हैं। वे सुझे सब चौज़ोंका आदि कारण 
समभते हैं । वे जानते हैं कि मैं अविनाशो हू । वे लोग एकाग्र- 
चित्त होकर, खूब अद्धापून्वक, मेरो उपासना करते हैं। वे लोग 
चइसमेशा मेरी चर्चा करते हैं ।वे लोग इमेशा योग करते हैं अर्थात्‌ 
अपने कत्तंव्योंवा पालन करते हैं और इससे उनकी ज्ञान-ठदि होतो 
है। में सब कहों व्याप्त हू और में कत्तव्य करनेसे जाना जाता हूँ, 
यच्चो समभकऋर वे लोग उरेक धार्सिक कासको तथा एक-एक करके 
सब कत्तेव्योॉंको करते हैं। त्रेविध अर्थात्‌ ऋक्‌, यज्ु;; सास इन 
तीन बेदोंके जाननेवाले लोगोंका विश्वास है कि, खर्गमें सुख पानेके 
लिये यज्न किये जाते हैं। इसलिये -वे खर्गीय सुखोंको उपभ्षोग 
करते हैं और फिर खर्गसें सीट आते हैं । महात्मा लोग सेरे सिवाय 
' किसी दूसरेको नहीं जानते; इसलिये मेरी कोशिश रहतो है कि, 
दब 


छर हिन्दी भगचद्वीता। 


वे ऐसे स्थानमें पहुच जायूँ, जहांसे उनका अधःपतन न हो । यह एक 
प्रद्यात नियस है कि, उपासक उसीोकी यहाँ जाते हैं जिसको वे 
उपासना करते हैं और वेही चोत़ें उन्हें मिलती हैं, जिनको पानेकों 
वे इच्छा रखते हैं | मेगे पूजा करनेसे उपासकको कोई दुःख नहीं 
सोगना पड़ता | जो कुछ कच्तेव्य वह कर सकता है या करता है, 
उसको खद्यापूर्वक करनेसेडो मेरी उपासना हो जाती है। है अर्शन ! 
इसलियें तुम अपना कप्तंव्य करो और उसे सुझ्े अरपण कर दो। 
ऐसा करनेसे तुझारा कर्स सोचका द्वारा बन जाता है | इससे संोसा- 
रिक बन्धन धृढ़ नहीं होता। में पत्नापत्तो करता हँ--यहू सम 
कर जो संसार सूल करता है, उस भारी थ्ूलसे तू बचा रह | आत्मा- 
ओके कन्म और खभावके अनुसार भार्यसें सेद होता हे ।जो 
अकैला सेरो उपासना करता है, समझा रखो कि, वह सच्चे सार्ग 
पर चल रहा है ; सम्भव है कि, वह वात्नीं-कक्षों' कक्तेव्यकी बारोक 
बातोंमं भूल करे | कितनी ह्ञी विपत्तियाँ उसे मेलनो पड़े', सेरे 
'भत्मका कभो नाश नहीं होता । अतणव सब ककत्त॑व्योंका रहस्य 
यह है--सुक्तम्त अपना चित्त लगाओ: सेरे उपासक बनो : अपने 
यज्ञ मुझ समपेण करो ; सुझे साष्टाड्रः प्रणाम करो ; सुझे लच्ष्य 
बनानेसे और इस तरह अपने चित्तको अभ्यस्त करनेसे तुम मेरे 
पास चले आओगशे । 

इस तरह इस लोगोंको सबसे गुढ़ रहस्य बताधा गया है ! इससे 
इसमलोग सोक्षको ओर बहुत आगे कृदम बढ़ाते हैं । 
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*० ३ ४5 “5, <« छि हः ५, ६४। ६५.६ 
पते ये विशतियों वत्तसान रहतो हं। वेज विश्वूतिया 
लिप ऊराण मश्चचाज्ञोंक्रों शक्तियों और गरुणोंकी जड़ अर मज्जालक 


ई! । भी विश्तियां माततें चार आठवें भ्ध्यायोंसं टो गयी है, उनके 
अधिरिता फुद यजह्य भो दा गयी है । यह ज्ञान किस्त-टर-किस्त 
क्ताया भंया $, वर्तीक्षि सिश्र भिन्न दज्षके भात्मातओं धारा तथा भिच्- 
मिल झठस्याणाम यर जान प्राप्त किया जा सकता #४#।अचभ तक 
प्रश्न फानीसे सुनते थे: मय थे आग देगंग अर निरोज्ञण करेंगे। 
परस्मास्माके सैज्ोमय, मवब्यापा तथा सर्वावलब्यभ्रत खभावका 
सगन किया. गया ह। 'प्रनज्नुन इन बातों को अपना आखवों देखते 
के आर पास्दोकी शशिर अनुमार तथा अपने देग्वनकी शकज्षिक 
अनुसार उन शार्ताका व्णन करते के । अजु नका वर्गन डद्डुत 
करनेमे थटो बात॑ ग्यट्तवा ध्यानर्म रखी गयो हैं ।वे बातें 
थे इ--(१) ऊपर करी उचईई परसात्सावीं मह्चिमाका अजुन ने 
कहां तय ज्ञान प्राप्त किया #, यह्ष दिखाना | (२) अजुन अपनेको 
क्रिस सरहका कर्ता समभते है, यह दिगाना। पृपरिचित रूपमें 
फिर आकृ्ण का देखनेक लिये, अ्न्तमें, अजु नक्ष विनय करनेका 
आशय य्ह्ट # कि, यद्यपि रस लोग परमसाव्याकोी सब्िमा देखनेको 
सरमर्त बहने हैं; तथापि उसकी अनन्त कोत्तिका साक्षात्‌ दर्शन 
करके परिसित तथा अनुनश्नत घुशिवारी पुरुष घबरा उठते हैं। पर- 
सात्‌साक्ष संस्यातीत रूप तथा उसकी अपरिमित शक्षियाँ सब चोज्ोंकी 
चनलाती है अपर बच्र सव चीज़ींका अवलस्वस्षत है“ इन वातींका ज्ञान 
प्राप्त करनेस छस लोग इस तर “वीर .डो सोड़ियां आगे बढ़ गये । 


हिडछ888 58 कक डक 
20 बारहवों अध्याथ। कं 

0 
#छतकफछल कक ह7 92१० ४ कर कर का! 


#ऊलद-“दे ख़रुप दिखने का प्रभाव अघवा परिणाम वद्या होना 
श्र ल आू| चाहिये १ विश्वास यह दिलाया गया है कि, सवोवलब्ब- 
१ह,७७५५५ स्रूत विष्वरूप के अतिरिद्य और कोई उपासनाका भाजन 
नहीं हो सकता । उपास्यके मचहत्ख और उत्कर्पको ठोक-ठोक सम 
कर उस पर प्रगाढ़ प्रेस रखनेकी हो उपासना कहते हैं । 
परमात्माकी सर्वोपरि और अनन्त प्रभा देखो गयी हैं और पर- 
सात्माम प्रगाढ़ भक्षि उत्पन्र हो गयो है। अज़ुन दूसरेंकी उपासना 
को उपयोगिता सन्देष्र करते हैं; इसोसे परसात्मा में उनका भक्षि- 
भाव प्रकट होता है। उस सन्देह सूचक प्रश्नका उत्तर अर्जुन सन- 
हो-सन हठात्‌ नहीं ठोक कर लेते ; परन्तु उदाहरण द्वारा उस बात 
को ध्यष्ट कर देनेके लिये थ्रोक्तप्णसे अनुनय करते हैं। परमात्माके 
नोचे ओर उसके अधीन सर्वाधिकार-सस्मतन्ना चेतन-प्रततिया श्री 
( लक्ष्मी ) है, जिसका अव्यत्ञ शब्दसे यद्ाँ पर उल्लेख किया गया हैं । 
अर्जुनके प्रश्नका उप्तर सहल करनेक्ते लिये श्ौद्वप्ण अव्यक्षका वर्णन 
करना प्रारस्त करते हैं ; क्योंकि जो कुछ अव्यक्तके विषयर्में सत्य है, 
वच् और चोजक़ोंके विषयसें अधिक सत्य है। चऔकछष्णका उत्तर संक्षेप 
यों है--जो लोग अकेले सेरो उपासना करते हैं ; समझ रखो, उन्होंने 
सर्वोत्कुष्ट उपाय का अवलब्बन किया है! जो अव्यक्त की उपासना 
करते हैं, उनका भी अन्तिस लच्च मैं ही हूँ । परन्तु इन लोगोंको 
अधिक कठिनाइयोंका सासना करना पड़ता है और अव्यक्ञका सार्ग 
सुगम नहीं होने के कारण वे सच्ज में मत्तरें पहुँच उफसे | सोजे 


ष्ड 
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सेरा उपासक बनना संसारसे छुटकारा पानेके लिये सबसे निश्चित 
ओर निरापद सार्म हैं। ठोक बुद्धिवाला मनुष्य; अपने पहलैेके 
अभ्यास के अनुसार, उच्चिखित सोड़ियोंमेंसे (*--११) किसीसे अथवा 
सबसे नोचो सीढ़ोसे अपना काम प्रारन्म कर सकता है। और यही 
परमात्माक्षे लिये उसे सोचना ओर करना है । और जोवोंके सम्बन्ध 
सें--और सक जोब परमातृसाकीे हो हैं-भज्तको कुछ विशेष गुण 
होने चाहिये ; यथाथमें उन गु्णेंका होना भक्तिका एक अंश या 
शर्ते हैं। जब उसको भक्ति सव तरह पूर्ण हो जाती है, तब परसा- 
त्साका बह बहुत प्यारा हो जाता है। [ १३-१८ झ्ोकोंस उन गुणों 
का नाम किया गया है ] अवशेप से श्रीकृष्ण कहते हैं, कि जो इस 
घर्मसय और अन्टतसय सार्गपर चलते हैं, वे भज्ञ मुझे विशेष प्रिय 
होते हैं । 

इस तरह भक्ति आखिरी सोढ़ी है--इसलिये यह अध्याय भक्ति- 
योग कह्टा जाता है। जब भक्तका वर्गन किया गया है, तव आलुप॑- 
गिक रोति से भक्तिकी भी परिभाषा हो गयी है । 
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32022 इलेके अध्यायमें जिन प्रधान निवसोंका उपदेश दिया 
| प॑ ६ गया है, उन नियर्सोंका इस अध्यायको एक उत्कृष्ट 
का कक साराग समभाना चाहिये। जिन सिन्र-भिन्न शौषकों के 
नोचे योकृ्णकी बतायी बातें विभज्ञ हो सकतो हैं अधवा जिन 
शोष॑कॉके नौचे अर्जनने उन बातोंको रखा है, वे ही शोक अज॑नके 
प्रश्न द्ाश ब्यत होते हैं। थे थे दैं-प्रक्षत और पुरुष, चेतर और 





/ 


हम हिन्दी भगयदूता | 


छत्नचन्, ज्ञान और ज्ञेय। इन चेंगोव्य शब्दींका अर्थ सावधा- 
नता-पूर्वक ससकना चाहिये। जोछप्णकी कौन-कौन स्थितियां थीं, 
आजन ने कहाँ तक उनको ठोक-ठीक ससका और कहाँ तक 
पूवोपरविरोधले बह्चित होकर उन बातोंकी समझाने को चेष्टा कौ 
गयी है-ये सब वालें उन शब्दोंके अथ समझने पर सालूस हो जाती 
हैं। थोड़ी देरक लिये हस लोग उन शच्दोंक बदले दूसरे शब्द रखें 
और देखें कि क्या नतोजा निकलता हू । 

प्रकति-+ जड़ वस्तु, जी सबका कारण है | 

पुरुष > चेतन जीव । 

क्षेत्र प्रकतिको बनाई चोज़ें 

चषेत्रज्र-वच् जो उन चोज़ों को समझता है । 

ज्ञान जानना ( जाननेका साधन ) 

ज्ञेय > ओ जानने-योग्य है । 

अगर ऊपरको व्याख्यायें सून् ज्ञोक्रों द्वारा स्पष्टवया प्रमाणित 
होती हैं, तो इस नहीं ममक्त सकते कि, श्रीकृष्ण वा सतलव था कि 
अर्जुन उनमेंसे किसीको असत्य समझेः। चर्कि, खभावतः तो यह 
मालूम होता है कि, दो तरह के पदार्थो'के भेद तथा उनसे सस्वन्ध 
रखनेवालोी छोटो-छोटो बातें और उनके पारस्यरिका सस्वन्ध-- 
जिनकी ओर ग्रोछष्णने- उनका ध्यान - दूसरे अध्याय के वारहवें 
और तेरहवें झोकों सें आकृृष्ट किया है--अजुन को मसक में ठौक- 
ठोक आ गये हैं। क्योक्ति इन बातोंको समभनेसे फनी अर्जुनके शोक 
करनेको सूख्ता सस्यक्‌ रूपसे दोख पड़ती है। अध्यायके बाको 
हिस्पेमं कोड ऐसी बात नहीं कही गयी है, जिससे उन चौज़ोंमे 
किसौकी असत्यता अथवा एकका दूसरेसे ऐक्च ज़ाहिर हो। जो 


बातें बह्दों पर कह्चो गयी हैं, उनकी सत्यता और असत्यताकी जॉच 
करनेके लिये, इस अध्याय के हरेक वाक्यका 


सावधानता-पू्वेक 
' निरीक्षण कंरता बहुत लाभद्यक होगा 5 2 : ५5 
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(४५२) यह शरोर तेत्र कक्ा जाता है: जो इमकी जानता है उसे, 
बुद्धिमान लोग जषेव्ज्ञ कहते हैं । 

(३ ) सत्र क्षेत्रोंसं चषेबन्न सुझे ही जान। चेच्र और चेल्नज्न का 
बम तरऋका ज्ञान को यथाथ में सुस्त जानने वाला ज्ञान है । 

अगर चेल्नज्ञका अर्थ हरेक गरोरशों रहने वाले आत्मासे |, तो 
“मन चेत्ांगे अेद्रत्त मुझे ही जान" इस वाज्यका तात्सय यह है कि, 
सच शरीरोंसं विशजसान गहने वाला आत्मा एक है। परन्तु ऐसा 
अंधे करने पर सा जेब जीर क्षेत्जका भेद नहीं सिट जाता । 

फिर भी, एक ही जोच मच चेल्नरेंसे चोर एक ह्ञी समय कंसे रह 
सकता है १ बदि इस जोंवक्षा तात्पर्य एरसात्सा से है, तो यह 
चात सखथव ही सकतो ह। ओर यदि परसात्सा और सीोमावदइ 
आत्मा को एक सान लिया जाय, तव चीकृ्ण का “मुझे जान” इस 
वाजध से “अपने को जान" कहूसा अधिक उपयुक्त फ्लरोगा। जब वे 
कहने हैं कि “मुक्त ज्ञान, तद वे जञत्रया चेंत््षमं जानने वाकते 
की शासिल नहीं करते। उसके शासिल करने से तोसरे झोकके 
विछले अद्दे-सागकी कोई आवश्यकता नहीं रहती; यधार्थमें मालृम 
होता है कि, कोई तीसरा पुरुष हे, जिसे थे बातें जाननी हैं। इस 
तीमरे पुरुपक ज्ञानशी सीसाके अन्दर ल्त्र ओर चेचनज्न दो सिन्र 
चौज्ञें आतो हैं । बद्ि व्यक्तिमवत आतृमा और परमात्‌मा एक है और 
बच्ची जेन्नन्न या क्षेत्रमा जाननेवाना है, सव बात यहीं समाम हो जातो 
हे; क्यीसि च्ेबन्ञ भच्रनज्ञकी जानेगा, यह कइने का क्या मतलब ? 
फिर भी, यदि व्यशिगत आत्‌सा ज्षेत्रकोी पहले मे जो जानता है, तो बच्द 
जैसा है बेसा ही नहीं रहता । 

(४५ ओकष्ण चेत्षक विकार तथा गुण, उसकी शक्तिका परतन्त्र 
खशाव, उसके कारणके ख़रूपका ज्ञान प्राप्त कर लेनेके लिये अ्जुनसे 
कहते हैं। इस ओकर्म “ज्षेत्र ओर वहच्त” का तात्पये चेत्र और 
च्ेबज्ञ में है। दोनोंक साथ मैदक्षे द्योतक विशेष लगे इए हैं। 


छ्ट दिन्दी भगवद्गीता । 
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पहले अर्थात चेत्नणी विज्ञार्ली अधोन कहा गया है ; दूसरे 
अथ्ात्‌ देतन्नको महतो शक्तिसे सम्पन्न कद्दा गद्दा गया है। 'चेंत और 
ज्ञेब्रज्न दोनों अलग-अलग बताये गये हैं । 

(५) व्याख्या देमके पहले, यहां क्टपियों और वेदोंके प्रमाण 
तथा ब्रह्म-सूल्रेकि निप्मंषे उपस्थित किये गये हैं। कड्टा गया है, 
कि “यह युक्ति पूर्ण ब्रद्मख्नक पढोंसे पूरी तरह सच्ची साबित की 
गयी है!” इस वावधय आशा को जातो है कि; ्रद्मसतोंकी स्थितियों 
और निष्कर्पों को यहाँ पर उड्डत करना ही ग्रस्थ-क्त्तीका उई श्म् 
हटा 

(६ और ७ ) झ्ूत अक्षइगर, और अन्य तत्त्व, इच्छा और सनकी 
अन्य उपाधियाँ तथा शरोर चेतन कहे गये हैं। 

(८-१५) जिसे ज्षे्षज्षकों जानना है, उसे वासनाओंसे सुक्त होना 
चाहिये; पवित्रता से जीवन विताना चाहिये, उसके हृदय में शरद 
ड्ोनी चाहिये । ऐसे हो सनुष्यको लितजञके विषय जाननेका अधि- 
कार ही सकता है। परसात्माको जाननेको आकांक्षासे युत्ता ऐसा 
जीवन हो ज्ञान कहा जाता है : क्योंकि यह्त पन्नानप्राधिके लिये एक 
सुचढ़ सोढ़ी है। 

(१३-१८)--ममस्त शक्तियोंका चषेब्ज्न, ब्रह्म हो जेन्नमें देखी 
जानैवालो कर्मखता का सूलखरुप है! ब्रह्म हो प्रधानत या जानने 
की चोज़ अर्घात्‌ ज्ञेय है। जिन ग्ुणोंका आदि हो सकता है. वैसे गुणों 
से ब्रह्म बिल्कुल शून्य है। कइनेका तात्यये यह कि शरोर, इन्द्धियाँ 

तथा उनके कार्य कलापोंका प्रभाव उस पर कुछ नहीं पड़वा। वह 
सत्‌ अधांत्‌ प्रकृतिका व्यत्ञ कार्य नहीं; वह सूक्य प्रकति अथवा 
असत्‌ भी नहीं | अतण्व, जो कुछ क्षेत्र कहा जा सकता है, उसछे 
वह णएकदस भिन्न है | सतू और असत्‌ शब्द वेदोंमें इसी अर्थमें 
इस्तेसाल किये गये हैं. ) शेष झ्ोकोंमें परसात्माकी सर्वोभिभाविनी 


-«.. मंकति और शज्लियोंका वर्णन किया गया है। आप इस बातपर 


है 
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चल, 


ज़ोर देनेका है कि न परिसित शक्तियोंसे सम्पन्न आत्मासे, न जड़ 
वस्तु अथवा शरोरसे हो उसको एक सान सकते हैं । 

१०--चेत्न, ज्ञान और ज्ञेय का इसो तरह वणन किया गया 
है। कृष्ण कहते हैं कि, मेरा भक्त इसको सस्यक्‌ रूपसे देखता 
है और वह मह्ावके लिये योग्य है। शायद “सद्भाव” का अधथे 
देसा किया जा सकता है, जिससे सत्र आध्यात्मिक जोवन को एकता 
प्रकट हो । परन्तु हम लोगों को देखना चाहिये कि, गोता कहाँ 
तक एऐंसो व्याख्या को पुष्टि करती है । 

२०-प्रक्तति और धुरुष दोनों अज्ञय हैं। सब विकार प्रकृतिके 
हे सम्बन्धर्में डोते हैं। चषेत्रन्ञ या ज्ञेयका वन करने में पुरुष! 
शब्दका जान-बूककर वहचिए्कार किया गया है। जिस चेतका 
घविस्तर वर्णन किया गया है, उस जषेत्रको जड़ होनेक कारण प्रकृति 
पुरुषके साथ जोड़ दो गयो है; और दोनों नित्य बताये गये हैं। 
पुनः, प्रकति सब विकारों, सच गुणों और सब अवस्पाओंका कारण 
बतायो गयो है। 

तच पुरुष कोन है ? अन्य स्थानोंमें आत्मा तथा परसात्माको 
जगह इसका बहुधा प्रयोग किया गया है; किन्तु आगे चलकर 
परमात्मा 'पुरुषोत्तम' शब्द दारा अभिद्धित होता है। इस झोकमें 
भी पुरुषके दोनों अर्थ 'हो सकते हैं | 

२१--उसकोी शरोर और इन्द्रियोंका कारण और उसके कर्सोंका 
संचालक कच्दकर प्रकतिको फिर घुरुषसे भिन्न दिखाया गया है। 
ग्रत्युत, पुरुष परिणास का अर्थात्‌ इ७ और क्लेशके अनुभव का हेतु 
कहा गया है। हेतु शब्द कारण या आधारका पर्थायवाचो हो धकता 
है। जब हेतुका अ्थ अनुभवका आधार अर्थात्‌ हब और क्लेश; 
दुःख और सुखका भोक्ता है ; तब पुरुष,जैसा अभी कहा गया है उस 
तर्क, सर्व शक्तिसान्‌ ज्ञेय नहीं हो सकता। हे और क्ेशके 
भोज्षा पुरुष का तात्पय्थ आत्मा से है; और आत्मा उस छेत्नज्ञ से 

छ 
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बिल्कुल भिन्न हे, जिसका ज्ञान सुख- लाभ निम्मित्त प्राप्त किया 
जाता है। यदि भाषाके नियमों के अनुसार पुरुण और हतुसे यह 
समझना चाहिये कि 'पुरुष' कारण है, तो भोक्ृत् के साथ एक और 
शब्द ऊपरसे लगाना पड़ेगा। भब च्लोकके परादे का अर्थ यह है 
कि; परसात्मा 'पुरुष' आत्साके हे और क्लेशके अनुभव का कारण 
है। अब स्पष्ट है कि, साक्षात्‌ 'पुरुष' शब्द दारा अथवा हर्ष और 
क्ेशके अधीन जोवको चर्चा करके, आत्मा परमात्मासे भिन्न बताया 
गया है । 
२२-पर न्तु आगेके झ्ोकमें 'पुरुए' तोन गुगोंकी शक्षिके अधीन 
बताया गया है। यह भी कहा गया है कि उन शुण्णोंमें तथा उनसे 
पैदा हुई चौज़ोंमें व ग्रासक्ष हो जाता है, जिसके कारण उसे ऊँची 
या नौची योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है। शेमे पुरुषसे ज्ञे यथ, चेचन्न 
और परमात्मा फिर भिन्न बताये गये हैं। परसात्सा एक भिन्न तरह 
का पुरुष है, जो ईश्वरोय शक्तियोंसे सम्पन्न है और जो तीन गुोंके 
बन्नमें फँसे हुए पुरुषके साथ शरौोर में रहता है। गोता दो पुरुषों 
का ज़िक्र करतो है--एक पुरुष वह, जो सुख और हुःख का अनुभव 
करता है और एक वचह्ठ पुरुष जो “पर” है और जो सब चौज़ोंका 
देखनेवाला और सबका रास्ता बतानेवाला है। पिछला .ही पुरुष 
बच चेचन्नहै, जिसे क्लेशग्रस्त आत्माको सब ज्षेत्रोमें वर्चमान समझना 
चाहिये। अब हसलोग अर्जुनके प्रश्ममें इस्तेमाल किये गये वीन 
शब्दोंका अर्थ ससभ सकते हैं। पहले, प्रकतिसे जड़ कारणको 
व्यज्ञा करना प्रधान उद्देश्य है। आध्यात्मिक कक्षांक अन्तर्गत 
जितने चेतन जौव हैं, थे पुरुष शब्द चारा व्यक्त किये गये हैं। पर- 
साव्मा और चेतन प्रकतिश्ने कार्य करनेसे ही हरेक स्थावर और 
जम उतार प्रदा होता है | अतएव, पहले इन्हीं दोनोंको जानना 
(| * परन्तु उसके संचालक देवतासे भो 
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है। शरोर और आतृसाकी एक जगह लानेके इनके कामको सबसे 
पहले जान लेना चार््यें ; क्योंकि इस सम्बन्धको चोज़ोंकी बिना 
जाने ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है। यद्यपि इन चोज़ोंका ज्ञान अल्प 
प्रयाससे प्राप्त द्रीता है; तथापि इनका जानना परमसात्माको जाननेके 
लिये बहुत उपयोगी है। जब परमात्माका ज्ञान तथा दर्शन हो 
जाता है; तब परमात्मा दया करके आत्माको बन्धनसे मुत्न कर देता 
है | अतएव, सबसे बढ़कर बच्दी ज्ञेय है । अजु नके उक्त तोन शच्दोंमें 
पिछले दो को व्याख्या पहले इसी लिये को गथो है। पहला शब्द 
अन्तम उठाया गया है, जिसमें आत्साके स्भाव तथा डसको परिहत 
करनेवाली अवस्थाओंकी व्याख्या सचहजमें हो जाय। जिस ज्ञानको 
ऊपर शिक्षा दी गयी है, शोकसरन आत्माके लिये उस ज्ञानके मचत्त्त 
का सविस्तर वर्णन दिया गया है। यद्यपि परसात्माके लिये भी 
पुरुष! शब्दका प्रयोग किया जाता है, यद्यपि आत्माकै साध वच्द एक 
. कही शरीरमें वर्तमान है; तथापि परसात्मा आत्मासे उतना भिन्न है 
जितना सन्भव हो सकता है। वह शरोरके परिणामोंसे प्रभावान्वित 
नहीं होता और उसका तेज सर्वत्र विच्छुरित रहता है। यह सब 
कुछ सारगभित अन्तिस जोक संक्षिप्ततः दिया गया है और उस 
आोकके प्रत्येक शब्द पर ज्ञोर दिया गया है। “जो ज्ञानकी आँखोंसे 
क्षेत्र और छेत्रज्च॒का यह फर्क अच्छी तरह देखते हैं; (१४) जो 
उसको जानते हैं, जिसके द।रा आतृमा भूत और प्रक्ततिसे छुटकारा 
पाता है, वह उच्चतम पदको पाते हैं ।” 
नतीजा यह निकला कि, ज्षेत्र-क्षेत्रन्न योग-मोक्षके लिये ज्ञानको 
ऊँचो सोढ़ी है । 
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का हीछी दवा गया है कि। (अध्याय १३ सोक २७) सर्वन्न परसाका 
कि क्‌ हैं। यानो चेत्नज्ञ चेत्रके साथ कार्य करता ऐै; उसोसे 
) 8) आत्मा जन्म लेता है अर्थात्‌ शरोर धारण करता है । 
शरोरमें रहनेवाला आत्मा तोन गुग्योंके अधोन है। भिन्न-भिन्न अंशों 
से वे शरोर तथा इन्द्रयोंमें सिले रहते हैं । अव्यक्तका उल्लेख बार- 
हवें अध्यायमें किया गया है | चेतन प्रकतिके ऊपर तथा उन तोन 
शसुणोंके ऊपर, लिनसे आत्माका निवासस्थान बनाया जाता है, वच्द 
अव्यत्ञ शासन करता हैं। वच्ो अव्यक्त चेतन प्रकृति है। यहाँ उसे 
सहदूबह्ान्‌ कहा गया है और वह परसात्माकी स्त्रो-हे ! वहच्द प्रकृतिके 
ऊपर शासन करने वाली देवो हो नहीं बतायो गयो है; यह भी कहा 
गया है कि, वह परसात्मा कौ अनन्त, नित्य नृतन तथा अदुभ्रुत व्यक्ति 
ओर सहिसाका एकचह्दो अविनाशो दर्शक हैं। ३-उसोमें परमात्मा 
सूष्टिका वोज डालते हैं । उसमें बोज डालनेसे और उसके सरदेव 
साथ रहनेका कारण वच्द रूच्म प्रकृति ( जड़ वस्तु ) पर कास 
करती है और तोौन तत्व अर्थात्‌ सत्त, रजतू और तमस्‌ अलग 'ो 
जाते हैं । भिन्र-सित्र अंशोंमें सिलकर ये शरोर में शासिल होते हैं। 
कर्त्त व्यकी आवश्यकताके अनुसार तथा उसको योग्यताके मुताबिक 
अआज्माको भित्र-सिश्न तरहका शरोर सिलता है। सतोगुण, रखोगुज 
तथा तसोगुणयक्ते आधिक्य होनेके आनुसार शरोर तोन खेणियोंमें 
विभक्ञ किये गये हैं। अस्नुक आत्माका संसारमसें असुक प्रकारका 
शरौर पाना स्वेच्छाचारिता का उदाहरण नहीं समझा जा सकता। 
कौन आत्मा किस तरहको देह से अपना कास चला सकता है और 
कौंल ओष्सा घिस्त तशहणा कास वाए सवाता है, ये सब बातें सोच 


भ्रीमद्गगवद्गीता-सार। रू 


न पा अप फल यो से पे फीड के प्नलक न्कन्क कक कन्बनन 
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कर अमुक प्रकार का शरोर दिया जाता है। यद्यपि सब आत्मा 
तीन गुणोंके वशसें रहते हैं, तथापि किसो विशेष समय पर देखिये 
तो सालुस होगा कि. वे भिन्न-भिन्न रूप से भिन्न-भिन्न उद्देश्यों को 
सिद्धिके लिये कास करते हैं । 
क्या यच्द हो सकता है कि, सतोग्रुण इत्वादि तोन ग्रुणोंका भेद 
वास्तविक भेद नहीं है १? क्या असलमें उनमें कोई भेद नहीं ? यदि 
उनमें कोई सेंद नहीं, तो फिर भेद क्यों बताया गया है ? क्या उनको 
सुख्यतः एक ससभ्तना चाहिये, चूँ कि वे एकह्को प्रकततिसे प्रादुभूत 
होते हैं ? यदि मुख्यतः वे एक हैं, तो उनमें भेद - बताने का कोई 
पर्याप्र कारण है वा नहों १ क्या 'प्रकतति' शब्दमें कोई ण्ेसी चोज़ है, 
जी यह मानने के लिये इहमें बाध्य करती है ? नहीं तो क्या ऐसा 
' करने से दार्शनिक विचारका मच्चत्त बढ़ जाता है १ अधवा यदि सब 
कठिनाइयों की हल करने के लिये एक हो कुच्छो चाहते हैं; तो क्या 
कससे कम यह बात नहीं साननी होगी १? ऐसे हो कुछ प्रश्न बुद्धि 
सान्‌ जिन्ञासु पुरुषकें चित्तसें उठ सकते हैं । 
६--१८/--आगे यह्ट दिखाया गया है कि, शरोरमें तोनों गुरोंमें 
एक का औरों पर प्राबल्य ही सकता है | जिस गुणका प्राबल्य होगा, 
उसो गुणके अनुसार शरोरको अवस्था होगो ! इसके परिणाम अल्प 
समयमें अनुभूत हो सकते हैं--जैस्ने निद्धा, क्रोध, हणे, सुख, दुःख 
तथा झत्यु । कितने परिणाम ऐसे होते हैं, जिनसे आत्मा लौट कर 
नहीं आ सकता। 
१०--गुणोंका आतूसाके ऊपर कठिन अधिकार देखा जाता है । 
किस्तु यदि वद््‌ उनके असर से प्रचना चाहता हो, तो उसे 
पहले उस कारण या शक्तिको ठीक-ठोक जानना चाहिये, जो 
उनसे ऊँची है और जो उनको अपने वशमेंकर सकती है। इस 
बातके अानके दारा बच जम्म-सरणके बन्धन से छुटकारा पा जाता है 
और परमे हितकारो ब्रह्म उसे सिल जाता है | 


ण्छ हिन्दी भगनचद्ठ पत्ता । 


हे खज5 


२१--२६,--लैगुसखविपवक वार्वालाप का महत्त्व अब अर्जुन 
समभते हैं। आत्साओंके ऊपर उनका कितनी गक्ति है, यह भो वे 
ससझः गये। वें अब देखते हैँ कि, आत्माओं को यह शक्ति दमन 
करनी चाहिये । जो लोग उन गुणों को दमन करनेसें सफत्तसनीरध 
हो गये हैं, उनको खोजकर उनका सदर करनेने चच्चुत लाभ होता है 
इस लिये अज न ऐसे सच्ात्माओंके लक्षण जानना चाहते हैं। 
खोकृष्ण भगवान वे लक्षण जता देते हैं। अन्‍्तमें, जो गुग्य यहाँ पर 
बताये गये हैं, उन गुगोंको प्राप्त करने से सो, परसात्माकी भक्ति और 
उपासना के विना, कोई स्ताभ नहीं हो सकता। वचास्तवमें वे गुग् 
भसक्तिहद्धिकि लिये हो कास आते हैं। अवशेष में सगवान्‌ कहते हैं, 
कि में सनातन-घर्मका पक्षपातो हूँ । 
कौनसा घस, सन्भवतः, वह सतातन-धर्म हो सकता है ? इस 
अध्यायसें तथा किसो अध्यायसें क्या इसक्षे विषय से कोई बात कहो 
गई है | भगवान्‌ने तोन गुणोंका तथा उनके परिणासों का वर्णन 
किया हैं। उन गुणोंकों दसन करनेका सी आदेश दिया गया है। 
कुछ ऐसे गुणोंका भो उलेख किया गया हैं. जिनको प्राप्त करना 
आवश्यक बताया गया है। क्या, इन बातोंके दारा सनातन-घर्मका 
बोध नहीं होता ? क्या धर्मका ज्ञान नहीं सिलता १ जिन आत्माओं 
के काम करनेके लिये वे सिर्फ़ औज़ार हैं, उन आत्माओंस यदि तीन 
गुशोंका प्रादुर्भाव और सिन्न-भिन्र अंशोमें सम्पुक्त होना सचमुच कोई 
सम्बन्ध रखता है ; यदि कोई विशेष कार्य-धत्ति अधवा कोई विशेष 
गुण समुदाय ज्ञानवृद्धि के लिये उपयोगी बताया गया है; 
यदि ण्ताहश ज्ञान और भक्तिह्लो सब उत्कुट और लाभदायक 
कर््मोका उद्देश्य होना चाहिये, यदि इस उन्नतिको असस्भव बनाने- 
वाले कारणों और अवस्थाओंसे भिन्न उसको हदिमें सहायता देनेवाले 
उत्कष्ट साधन हैं; और यदि यहाँ उस उन्नति के वदेक कारणों, 


के कप |। झ् > 
अवस्थाओं तथा साधनों का वणत किया गया है; तो क्या हसें यह न 
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समभना चाहिये कि, सनातन-घर् क्या है अथवा उसकी पहचान क्या 
हैं, इत्यादि बातें यहाँ बतायो गयो हैं ? फिर भी; यदि उपापकों का 
प्रधान खभाव तथा उनके उह णश्य के अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थायें 
तथा दोनों का सच्चा रूप सब कालोंसें एकसा और सत्य रउता है: 
तो क्या यद कच्चना ठोक नहीं कि, परसात्मा छ्षो सनातन धर्सका 
आधार-भूत है अर्थात्‌ वक्चो सब पदार्थों का रूप और प्रकृति सब 
कालोंमें एकसो बनाये रखता है ? 

खभावत:, पहले सम्पूर्ण का ज्ञान होता है; हो सकता है कि 
यह स्पष्ट न दिखाई पड़े । किन्तु अंशोंका तथा पद्डानुषुड्ढों का 
दृशन सानसिक अनुमानके दारा होता है । विगत अध्यायमें आत्मा 
और शरोर अर्थात्‌ प्रछकति और पुरुष संपूर्ण रूपप्ते संउत्ना अवस्थामें 
दिखाये गये हैं। वदनन्तर इस अध्यायमें बताया गया है कि, किस 
तरह प्रक्षति आत्साके ऊपर अपना प्रभाव डालती है। यह भो 
बताया गया है कि, आत्मा किस तरह प्रकृति तथा उप्के प्रभाव को 
दसन करनंमें समर्थ होता है। इसलिये इस अध्याय को यहाँ पर 
स्थान दिया गया है । 


कं प्रम्हन्कककके- हक 
हक 
छ्डि पन्द्रहवा अध्याय। €्् 
हे 
८5% ..._ 29286 _< 
(डे सञअध्यायम संसारका--शरोरमें रहनेवाले आतव्माको भिन्न- 
६ भिन्न अवस्थाओंका अथ संसार है-“वर्णन धच्दरूपसे किया 
डेडे गया है! लेकिन संसाररूपी उक्त, नोचे से नहों, ऊपरसे 
बढ़ता है। कइनेका तात्पय्थ यह कि अखिल संसावब, चेतन ओर 


जड-प्रक्ति यानी परसात्माका बनाया हुआ है। यह दिंधा प्रति 
रूष्टिकी हरेक छोटी से छोटी बातसें अपनी शक्ति दिखलातो है। 


आत्माओंके निमित्त रूष्टि होती है; परन्तु उनके ऊपर भो ये अपनो 
शक्तिका प्रयोग करती हैं। तेरहवें अध्यायका सार भो प्रसंगवश 
यहाँ पर दे दिया गया है। यह भो दिखाया गया है कि इस हच 
को जड़ें बहुत दूर तक गई हैं और बहुत मज़बूत हैं; इसलिये 
इस पेड़को ज्ञानरूपो मज़बूत इथधियारसे काटना चाहिये। परन्तु 
पूर्वोच्त कारणोंके अनुसन्धान, बुरो प्रद्नत्तियोंके दसन तथा प्रगाढ़ 
भक्तिके अभ्यासके अनन्तर हो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वेद 'हो 
अनुसन्धान का क्षेत्र कद्दा गया है; बेद हो पत्तियाँ हैं, जिनपर फूल 
और फल लगते हैं। कच्चनेका मतलब यह कि, वेदके अनुशोलनसे 
ज्ञान रूपी फूल और मोक्षरुपो फल पैदा होता है। 

६--तब बताया जाता है, कि परमात्मा क्ञी उनका ध्येय है; 
परसात्मा जब सिल जाता है, तब आत्साको संसारसें नहीं लोटाता। 
७--८--आत्मा सवेदा परिभित रहता है; चाहे संसारमें श्रमता 
रहे, चाहे मीक्षके अच्षय सुखोंका उपभोग करता रहे, आत्मा हमेशा 
परमात्मामें आावद रहता है। 

८.--१०--एक बार फिर परमात्माको कुछ कौोत्ति योंका वर्ण न 
किया गया है। ऐसा करनेका कारण यह है कि, उनको देखना 
और हदयज्भमम करना हो अख़ोरमें ज्ञान समा जाता है और 
उनको जानना परसात्माका ध्यान करनेके लिये खास करके आवश्यक 
है। परमात्माका आत्मासे सम्बन्ध आदिसे अन्त तक क्या है, यह 
जानना भी आवश्यक है । ये सब बातें यों लिखी गयी हैँं--क्षर और 
अक्षर दो हो पुरुष हैं; किन्तु सर्व्वोच्च व्यक्ति चर और अक्षर दोनों 
से बहुत सिन्न है; और वह परमात्मा अर्थात्‌ सम्पण और सर्वा- 
घौश आत्मा कहा जाता है। वह शासकोंका शासक और अविनाशी 
है। १८--चूंकि वह चरके अपर और अक्षरसे सी बहुत ऊपर है, 


इसलिये वेदोंमें और सन॒ष्य के बनाये हुए धर्सग्रस्थो्स पुरुषोत्तम 
नामसे प्रसिद है । 


श्रीमद्भगवद्नीता-सार | ५७ 
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२०--यह्त सबसे भारो रहस्य है ; शास्त्रमें इसका उपदेश दिया 
गया है : इसोके धारा सनुय्य ज्ञान प्राप्त करता है और इसोके दारा 
सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य सिदर होता है | 

इस अध्यायमें पुराण पुरुषोत्तम अर्थात्‌ अविनाशे और सर्वोच्च 
पुरुषका वर्गन किया गया है। 


या सोलहवँ। अध्याय ] 


जा 
ऋ गुण थाहा हैं जोर जो दोष त्याज्य हैं, उनके नास 
्ै जो है यहां दिये गये हैं । ये उक्त दोष उन्हींमें पाये जाते हैं, 
८४॥+६7६ जो उस सर्वोत््‌कष्ट उ्टण्सक्ते प्रतिकूल मार्गका अव- 
लंबन करते हैं । १-३--पहले देवो प्रकतिक्े लक्षण थोड़ेसें दिये गये 
हैं। ये बातें पहलेके अध्यायोमें कुछ विस्तारसे दो गयी हैं, क्योंकि 
जो देवो प्रकततिक्षे हैं, उनका हो भाग्य और कार्य सचमुच खूब 
अच्छी तरह बताने लायक और सचहत्तके प्रश्न हैं। जो देवो प्रक्तति 
के नहों हैं, उनसे लक्षणक्रा सी थीड़ा उल्लेख किया गया है । 
औकण असुर-प्रकृतिका संख्ेपमें वर्णन करते हैं और अज्जुनसे कहते 

हैं कि, में देवी प्रततिका इूँ | 

६--२०--उसके बाद थ्रोक्षष्ण अज्ञ नसे असुर प्रकृतिको साव- 
धानतापूर्वत समझ लेनेके लिये कहते हैं अब । औक्कष्ण असुर- 
प्रकृतिका विस्तार पूर्वक वर्गन करना आर5न्म करते हैं। अनेक 
लक्षणोंमेंसे कुछ लक्षण ये हैं-असुर पुरुष यह नहीं जानते कि, प्या 
करना चाहिये । उनके लिये विश्व-संसार पूर्णतया असत्य है, और 
इसका कोई सर्वाधोश शासक नहीं । कार्य-कारणभावसे आपसमें 
सम्बन्ध रखनेवाली चीतजीसे, उनकी आँखोंमें, संसार बना हुआ च्है | 

है 

















ण्ट हिन्दी भगवद्ठीता । 


धन बा पा कब के के 





अलनन लजीडी न जीीजीस>लचल्‍नरप्म न, 


-वत्तेसान सुखह्ों उनका अभीष्ट है ओर इसको छोड़कर वे कुछ 
नहीं जानते। श्रौक्ष्णसगवान्‌ और भी कहते हैं कि--शेसेच्री 
अनैकानैक विचारों से इतबुद्धि होकर वे छणित नरकमें गिरते हैं। 
उनको मैं संसार तथा असुर योनियोर्में डालता चूँ। इस रास्तेमें 
पड़नेसे और हरेक जीवनमें भुलावेमें पड़नेके कारण वे मुसी कभी 
नहीं पाते | हे कुन्तोपुत्र! वे सबसे भारो गई में गिरते हैं । २१--२४ 
इसलिये खोक्ृतण्णअज्जुनसे नरकके तोन दार अर्थात्‌ कास, क्रोध और 
लोभ से बचनेके लिये कचते हैं। वे कहते हैं कि, उसी नियमका 
पालन करो, जो तुम्हें धर्ममय कत्तव्योंके मार्ग ले जायगा। यहाँ 
ज्षत्नियधर्सानुरूप कत्त॑व्योके संपादन करनेका औचित्य समभनेके 
लिये अर्जुन उत्तेजित किये गये हैं। 





88 पे ४ इहलेके सब उपदेशोंका फल यह हुआ है कि, अर्जुन 
शक सबसे ऊँची सोठ़ी पर पहुँच गये हैं। यह विश्वास 

कौ सोड़ो है । जो कुछ शास्त्रमें सिखाया गया है,. उसमें 
विश्वास्न--जो कुछ ज्ोकुषश्णने खयं॑ सिखाया है, उसमें विश्वास--उत्पन्र 
हो गया है। इस विश्वासका होना और न होना हो सब गुणों और 
दोषोंकी जड़ है । इसलिये विश्वासके मचप््वको अच्छी तरह समभकना 
चाहिये; अर्जुन सौ पूछते हैं कि, क्या शास्त्रोंका अनुशोलन छोड़ 
कर भक्तिपूवेंक परमात्माकी उपासना करना सम्रव है-ऐसी 
उपासना आरुरी प्रकृति या देवी प्रकुतिके अनुकूल होगी ? उत्तरमें 
ऑकण्ण विश्वासके सच्चे रूपके ही विषयसें बहुत कुछ कहते हैं। 
शरोरमसें रहनेवाले आत्माओंकी प्रकृतिस हो विश्वास का रूप समका 


श्रीमद्वगवद्दीता-सांर । ण्ह 
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जासकता है। यह तोन तरहका है--साक्ष्की, राजसी और 
तामसी । शरीरके स्वभावसे विश्वासमें सेद होता नहीं देखा जाता ; 
किन्तु शरोरका खभाव, शरोरमसें रहनेवालेके स्रभाव पर निर्भर है। 
३-“२२--जोव जो कुछ करते हैं, उसीसें--यज्ञ, दान, तप, यहाँ तक 
कि भोजनसें भो--विश्वासका पूर्वोक्त भेद देखनेमें आता है। 

ए४३-श८--विश्वांस आर उसपर अवलस्बित रहनेवाले आत्माके 
जीवन और क्मोंकी इस व्यास्याको सासने रख कर, ओोकप्ण 
अजनसे कइते हैं कि. शास्तोंके थदावान्‌ भक्तों, प्राचीन प्रह्मवादि 
थोक दृष्टान्तके अनुसार अपना जीवन बनान्नी श्रीकुप्ण कद्दते हैं कि, वे 
ओम में विश्वास रखकर अपना कर्स प्रारख करते हैं और पद-पद 
पर उसको रक्षा और उपदेशके लिये प्राथेना करते हैं। उसको 
प्रमग्रताके निमित्त वे अपने कर्स करते हैं। उनका विश्वास है कि, 
वह सच कमोंमें रास्ता दिखानेके लिये उनके साथ सदा वत्तंमान 
रहता है। कैंवल बच्चो उन्हें रला और सफलता प्रदान करता है। 
अन्तर यह भी कहा गया है कि, परमात्सामं विश्वास बिना शरस्त्- 
वाक्योंके अनुसार ठीक-टीक कम करनेसे हो पुण्य या लाभ नहों 
होता ; वल्चि थे कर्म असत्‌ बतायें गये हं। जिन्हें विश्वास है, 
उन्होंके लिये भास्त्र उपयोगी है। 
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६-5४) घान नियमकी सड्न्‍र-तताकी छढ़ करनेके लिये जिन तौन 
$ थ ३ बातोंकी अच्छी तरद्द समभकानेकी कारूरत है; वे ये हैं-- 
3.7४ संन्धास, त्याग और योग | ये अर्ज़नको कत्त व्य-स्थान पर 

इढ़ रखनेके लिये फिर समभ्कायी गयो हैं । कत्तंव्य क्रो योग कहा गया 


६०, हिन्दी भगवद्गौता। 
है और अन्य दोनों उसके जच्षण हैं। अ्शुन फिर पूछते हैं और देखना 
चाइते हैं कि श्ोक्तण, अन्तसें, अपना मत बदलते हैं कि नहीं । जो बातें 
बतायो गयो हैं, उनको प्रृष्टि करनेके लिसें इस विषय पर प्रकाश 
डालनेकी ओकप्णसे प्रार्थनाओ जाती है । जिस योगका उपदेश दिया. 
गया है, उसका साधन होना या न होना, संन्यास और त्यागके पहले कहे 
गये ठह्के होने और न होने पर निर्भर है। प्रसोलिये इन दोनों 
शब्दों के सच्चे अथंके विषयमें अर्जुन प्रश्न करते हैं। श्ोक्तप्णका 
उत्तर संक्षेपत: थों है--पहले हो कह दिया गया है कि काम यानो 
इच्छाओंको छोड़ देना योग है। कास्य कर्सीका बिल्कुल छोड़ 
देना, अब इसके अन्तर्गत आ जाता है । जो कत्त व्य किये जाते हैं, 
उनके फलोंका एकदस परित्याग करना हो त्याग है। थज्ञ, दान 
या तपके सस्बन्धके धार्मिक कर्सोके परिणास बुरे नहीं होते; इस- 
लिये ऐसे कर्मोंके करमेका अभ्यास डालना चाहिये। यहाँ पर 
विश्वास नहीं रहनेके कारण या शारीरिक दुःखवी भयसे कत्तैव्योंका 
छोड़ना त्याग नहीं वाहा गया है। यहाँ को परिभाषाके सुताबिक 
जो संन्यासी और त्यागी हैं, उनके लिये क्त व्य-सम्भादनसे दुश्ख 
या सुख कहीं नहीं होता--न इस जगतूमें न परजगत््ें, न खर्ग्ें न 
नरकमें। बल्कि, वे सोचके सुखको निरन्तर योगा करते हैं। कर्स 
और उसके सिन्र-भिन्न रूपके सस्बन्धकी अनेक बातें अर्थात्‌ स्थान, 
कर्त्ता, साधन, कर्स और द्वैव इत्यादि विषयोंका उल्लेख किया गया 
है। इनको अनभिज्नतासे वुद्दि विकृत हो जाती है; परन्तु जो 
उन्हें जानता है और यह भी जानता है कि. परमात्मा पर और अन्य 
कारणों पर वह बहुत निर्भर है, वह कासनासे छुटकारा पा सकता 
है और बच कसके बन्धनसे सुज्न होता है। 

कर्ता कौनाहै १ क्या आत्मा खय॑ कत्तो नहीं 
सचहतजका प्रश्न है--शायद यह टेसा प्रश्न है, 
उत्तर पानेसे लोग बहुधा निराश हो जाते 


है ? यह बहुत 
जिसका सतन्तोषजनक 
हैं। जो बातें मालम 


श्री मद्गगवद्गीता-सार | १ 
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हुई हैं, देखें, उनकी सह्ायतासे इस प्रश्नका उत्तर ढूँढ़ सकते हैं या 
नहीों। कमेका मद्न उपस्िित होने पर औोक॒ुण्ण कहते हैं कि, (१८) 
चान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीन कर्सके प्रवर्तक हैं; और कारण, 
कर्म और कर्त्ता ये तीन कसके आशय हैं । इसका कोई स्पष्ट अर्थ 
नहीं निकलता । अब देखना चाहिये कि भाप्यकार दया लिखते 
है। ज्ञान इत्यादिका अर्थ हैः--(१) यह जानना कि कर्म क्या है, 
उसको जड़ व्या है (५) उद्दे श्य चीर अनेक गो घटानाएँ, जो कर्म को 
उद्दे श्य-सिद्धके योग्य जोर सम्पु्ण बनाती हैं (३) वह जो जानता 
है कि; कर्म करनेवान्ाा कौन हे और उसका खभाव केसा है, वच्द 
पराधोीन है या खाधोन ; यदि पराधोन है, तो किसके अधीन है। 
कर्मस्यता खयं॑ करण अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे, कर्मशील कर्त्तासें और 
कार्यसे निश्चितरुपसे लस्वद है । पहली तौल बतें मानसिक या धार्सिक 
इष्टिसे दो गयी हैं। दूसरे तीन बातें शरोर-सखन्धिनो हैं। कर्ता 
ओर कर्सेखता दोनोंके विपयमें यद्ध पूछा जा सकता हैं कि वच् खतन्त्र 
है था नहीं । साधारणतवा लीग यह कहते हैं कि, ये दोनों बाहरो 
शक्तियोंके अधीन हैं । बचहुधा यह सो सालुस पड़ता हैं कि, इनके 
उत्तरदायित्वकी वात युक्तियुक्त नद्नीं। इस जटिल ससस्याके विषयसें 
निम्नलिखित वार्तें कद्दी गयी हैं--यदि काप्तोकी खतन्तब कही तो 
मतलब यह हुआ कि, वह कर्म करनेसें खतन्त है । यदि वच्ध काम 
करनेंकी स्वतन्त्रता सम्प ण॑ हैं, तो सानना पड़ेगा कि काम करनेके 
लिये उसे अधिक सता या साधनका अभाव नहीं। यदि ऐसी 
बात है, तो उसे किसी प्रतारका उत्तरदायित्न नहीं हो सकता; 
क्योंकि वह किसीका कुछ नहीं घारता । वच किसी को शक्तिसे 
नियन्त्रित वी नहीं हो सकता ; क्योंकि तन वह खतन्‍त्र कर्ता नहीं 
रह जाता। तब बात यह् ठहरी कि; एकदम स्त॒तन्त्र कर्ता ऐसे 
कमज्षेत्रसे बिल्कुल दूर है, जहाँ उप्तरदायथिल्बकी पहुँच 'ही सकतो 


है | उप्तरदायिल्लका द्ोना वहीं सम्भव हैं, जहाँ कोई व्यक्ति स्तभावसे 


हर] हिन्दी भगवद्गीता । 
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ही कुछ कार्यशक्ति दिये जानेके योग्य है और शक्तिदाता उस 
शक्तिको रोक या बढ़ा सकता है; साथ-साथ यह्ट भो होना 
चाहिये कि, वह व्यक्षि यदि उस शक्षिका दुरुपयोग करे, तो उसे 
अपने किये के फल भोगने पड़े'गे। काम करनेके नियम णेसे हो 
कर्त्ताक्षे विषयमं उपयोगी हो सकते हैं। ऐसा कर्त्ता समझ लेगा 
कि, थे नियस शक्ति देनेके साथ हो बनाये गये थे। (१) जड़ वस्तु 
लिसमें उत्तरदायित्व हो हो नहीं सकता, और (२) वच्ध जो शक्ति 
देता है और उस पर अपना अख्तियार रखता है, उन दीनोंसे लक्षण 
और खभावमें, इस कर्त्ताको मित्र ससमभना चाहिये । उसी मूलभूत 
शासकका यह सौसावद्ध कर्त्ता उत्तरदायों समभका जाता है। दूसरा 
सत साननेसे, उत्तरदायिलके विषयमें जो खूथाल है, वह खयाल 
वैसा नहीं रह सकता । इसोलिये कहा गया है कि, यह अनुभव- 
सिद्ध बात है कि वस्तु, परमात्मा और मुक्तसे भिन्न, जीवको नियमों 
का ज्ञान रखना होता है और कार्य कर दिखानेकी उसमें प्रद्वत्ति 
है; और हकोकतमें वच्द काम करता भी रहता है। यद्यपि 
इन सब बातोंमें जोबको परमात्मापर भरोसा रखना पड़ता हैं; 
तथापि एक परतन्त्र कत्तो होनेके हो कारण वह नियसोंके अधीन 
और फलोॉका भोक्ता हो जाता है। अब १५८ वें चझोकके पूर्वांद भाग 
की यों व्याख्या की जातो है--ज्ञान, नज्ञेय और ज्ञाता ये तीन पदार्थ 
हैं, जो आत्माको कर्म करनेके लिये उत्तेजना देते हैं। इसलिये आगे 
(३०) यह उपदेश दिया जावा है कि जान रखो कि, वह प्ञान 
सात्विक है, जिसके चारा वह सित्र-सिन्न जड़ और चेतन-वसतुओमें 
एक अविनाशो, अभिन्न और शाश्वत परमसात्माको देखता है। 
२४--४०--उक्त ज्ञान, कमे और कर्त्ताके विषयमें साक्त्विक, राजस 
और वामसका सेद रहना दिखाया गया है। कह्दा गया है कि बुद्धि 
और शक्तियों तथा सुख इत्यादिके विषयमें भो यह भेद वत्तेमान है। 
तौनों लोकोंमें ऐसा कोई आत्मा नहीं, जिस पर प्रसतिके तौन 


श्रीमह्डुगवद्वदीता-सार । हक 
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शुणोका कुछ प्रभाव न हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, और शूद्ध 
की जो ज़ास-खास कर्तव्य करने पड़ते हैं, वे कप्त व्य उनकी जातीय 
प्रकतिके अनुसार होते हैं। जिन तोन गुणोंसे आत्मा परिह्ृत 
रहता है, उन गु्णोका प्रभाव उन लोगों पर सिन्न-भिन्न रुपसे 
पड़ता है। ४४५--४८,--चऔक्तष्ण कइते हैं कि जो भक्त अपने 
कामसें लगा रहता है, वह परमात्माको पा जाता है, जिसको सप्तासे 
वह चेष्टा करता है। ओकछप्ण इस बात पर फिर एक बार ज़ोर 
देते हैं कि, कत्तंव्य-सम्पादनको संन्धाससे पवित्र करे लेना चाहिये; 
क्योंकि संन्धासके बिना सिद्धि, अधात्‌ ब्रह्म तक पहुचानेवाली पक्क 
बुद्धि, प्राप्त नहीं हो सकती। इन्द्रियों और मनको वश करने, 
एकास्तमें रहने तथा ध्यान करनेके अन्य नियम ऊपर कही हुई 
बातोंके सहायक-मात्र हैं। ५४--४७ भक्तिका तत्कालोन फल यह्द 
है कि, वह समझ जाता है कि, परमात्मा कैसे सर्व-व्यापी है, 
उसका नाम क्या है; वह्त यथाथमें क्या है; और इसके बाद बच 
परमात्मामें प्रवेश कर जाता है। ध्८-६२--ओकृण्ण फिर 
अर्जुनसे कहते हैं कि; यदि तुम सत्यको और मेरी व्याख्याको 
न समझा सको और इसलिये अपने कर्त्तव्य करनेमें असमर्थ 
हो जाश्रो, तोभी तुस यह करनेके लिये बाध्य किये जाओगे। परन्तु 
उस इालतमें वह अपनी इच्छासे किया इआ काम नहीं समझा 
जायगा। उसको परसात्मा तथा उच्च उद्दश्यके निमित्त उसके 
समर्पण नहीं करनेके कारण अर्जुनकी उस हालतमें ईश्वरीय कुपा 
तथा नित्य सुख नहीं सिल सकता | इस तरद् आत्माका उत्तरदायित्व 
बहुत जोर देकर स्पष्टतया बताया गया है। चऔकृष्णकी बातें सुनकर 
इसमलोगोंका ध्यान सी उस विषय पर जम जाता है--' कौन्तय, 
सोहके वशर्में होकर जिस कामके करनेमें तुम अनिच्छा प्रकट 
कर रहे हो, वही कास एक ऐसी शक्षिके वशर्में होकर तुम्हें करना 
पड्टेगा/जिसपर तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं ।” जिस बलवतो शक्तिके 








ह्छ हिन्दी भगवद्वीता । 
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चश्मे होकर यह काम अनिच्छा रहने पर भी करना पड़ेगा, उस 
शक्तिका वणन यों है-- 

(६१) है अर्ज़न ! इैेश्वर सबके हूदयमें निवास करता है। 
संसाररूुपी चक्रपर बैठा हुआ, अपनो सायासे, सब आशियोंको 
घुसाया करता है। इसलिये चेच्छापूवंक अपना कत्तव्य करने 
ओर इईश्वरकी शरणमें जानेके लिये अर्जुनको उत्तेजना दी गयी हैं। 

&६३--कर्म करनेके पच्तमें और उसके विरुद्ध युक्तियाँ दी गयो 
हैं ; तोसी श्रीकष्ण एक बार फिर साफु-साफ़ दिखा देना चाइते 
हैं कि, किस तरह आत्मा पर दायित्व-भार रखा हुआ है। वे अजुनसे 
कचते हैं कि, कर्मण्यता और अकर्मर्तामें जो पसन्द आवें, उसोका 
आश्रय लो। यथार्थमें वे यद्ट कक्च देते हैं कि, जो चाहो बच्चो 
करो । प्रार््षमें अ्जुनमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वे विचार 
सकें कि, कौन रास्ता ठोक है! वे किंकर्त्तव्यविसूढ़ हो गये थे। 
उनको सन्देह तथा अन्नानसे बचाना स़रूरो था। जीकष्णके वाक्यके 
उत्तरसे यह बात मालूम हो जायगो कि, इस्र वार्त्तालापका अजुन 
के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। विश्वास दिलानेके लिये थ्रोकृुष्ण फिर 
कहते हैं कि, अक्ैले सेरो शरणमें आशो, में तुमको सब पापोंसे 
बचाऊँगा । जिसको यह लालसा हो सकती है अधवा जिसका 
ऐसा उद्देश्य हो सकता है। वहो आदसो ऐसा दायित्व-भार लेनके 
योग्य हो सकता है जैसा श्रोकृष्ण भगवान्‌ने कहा है। उनको 
पानेकी इच्छा और चेष्टा करनेसे हो इमलोगोंके काम पवित्र हो 
जा सकते हैं; और उसोके चारा हससलोग उनको कपाके पात् 
बन सकते हैं । 

ओऔकृष्णका उपदेश निष्फल नहीं हुआ | ७१-अर्जनले कहा-- 
मेरा सोच टूर हो गय; है अच्युत ! आपको छपासे सुने ज्ञानहो गयाहे । 
में सन्देंद्रसे सुक्त हो गया। में आप की आज्ञा अनुसार कास करूँगा। 
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70. 422 2 कशआ/ 
पहला अध्याय । 
>८० 4429. 
अजुनका विषाद । 
'शतराष्ट; उवाच । 
घम्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्खवचः । 
मामका; पाएडवाश्वैव किमकुतरेत सञ्लय ॥१॥ 
छतराष्ट्र ने कहा -- 
हे सजय /# मेरे और पाण्डुओ पुत्रोंने, पक्त्रि भूमि कुरुक्षेत्रमें, 
युद्धकी इच्छाते जमा होकर, क्‍या किया 
राजा छतराष्ट्र यह बात जानते थे, कि उनके और पाण्डुके पुत्र 
युदकओ इच्छासे युद्-चषेत्रमें गये हैं, ऐसी हालतमें उनका सच्चयसे यह 
पूछना, कि उन्होंने बहाँ 'ब्या किया', ठौक नहीं जान पड़ता । उन्हें 


& सब्चय राजा छत्तराष्ट्रकां सारथी और पव्यासजीका शिष्य था। राजा अन्‍्ये 
होनेकी वजहतसे युछल्ेत्रमें नहीं गये थे इससे सल्जय भी उनके साथ राजधानीमें रह 
गया था। उस जमानेमें तार याटेलिफोन तो ये नहीं ओर राजा युदधछा हाल 
जानना चाहते थे, इसलिये महर्षि च्यासजीने, अपने तपोत्रलसे, सब्जयकों ऐसी 
शक्ति प्रदान की, कि बह राजघानीमेँ बेठा हुआ झुदुका हाल प्रत्यक्ष देखता था और 
बसे राजाकों छन्ताता था । 


् 





६६ भगवद्वीवा, 


यह पूछना चाहिये था कि “उन्होंने युदमें क्या किया, कैसे लड़ाई 
आरस्म दुई/ इत्यादि, ऐसे सवाल न करके उन्होंने उल्हो बात पूछी। 
इससे जान पड़ता है, कि उनके दिसाग्॒म रागद्रेंप चक्र सार रहे थे 
उनकी यह इच्छा थी, कि पाण्डव, धर्मात्मा होनेके कारण, युद्धकी 
हानियाँ विचारकर न लड़े' और राज्य उनके मुत्रोंके अधिकारमें रहे । 
साथहो उन्हें यह भी सन्देह था, कि धर्मचलेचके प्रभावसे उनके पुत्नोंका 
अन्त;करण कहीं शुद्ध न होजाय और वे अपना कपटसे कसाया 
हुआ राज्य पाण्डवॉको वापिस न करदें। पाणड़वोंका युद्धेखे विरक्त 
हो जाना उन्हें पसन्‍द था; मगर अपने वेटोंचारा राज्यका वापिस दिया 
जाना पसन्द न था; इसोसे उन्होंने सल्जयसे ऐसा वेमेल सवाल किया । 

यों तो राजा अन्ये थे हो; सगर पुच-स्नेहक सारे उनको 
ज्ञानकी आँखों पर भी पर्दा पड़ा इआ था। उनकी तो एकमात्र 
यही लालसा थो, कि इर तरह राज्य उनके पुत्रोंके हो ह्ाथोंमें रहे 
और उनके पत्र पाण्डवोंकी उनका राज्य लौटा न दें। सच्ज॒य बुद्धि- 
समान था। वह अन्धे राजाके सनकी बात ताड़ गया और उसने 
निष्पक्ष भावसे युद्धका दत्तान्त झनाना आरमन्भ किया :-- 


सनन्‍जय उवाच 
डष्द्वा तु पाणडवार्नीक व्यूढे डुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगग्य राजा वचनमन्नवीत्‌ ॥२॥ 
सनन्‍्जयने कहा :--- 
राजा दुर्योधन, पाण्डव सेनाकी व्यूहरचना देखकर, द्रीणाचार्य# 
के पास थये और यह बोले+-- 





& गुरु द्रोणाचार्य भारद्दाज ऋषिके पुत्र थे। उस समय युद्ध-विद्यामें इनके 
जोड़के योद्धा इने-गिने थे; इसी कारणसे यद्द राजकुमारोंको झुच-दिधया 'सिखाते 
थे । कोरव पायडवों तथा और भी अनेक राजकुमारोको इन्होंने युद्धचिच्या सिखाई; 
मगर पाणव्चोंसे यह जियादा खुश थे । पाण्डबोनें भी अ्ुंनपर इनकी विशेष कृपा 
थी; मगर युद्धमें इन्दोंने कोरवोंका ही साथ दिया । ' 


पहला अध्याय | ६ 
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राजा दुर्योधन, पाण्डवोंको सेनाको, युद्च्षेत्रमें, लड़ाईके कायदिसे, 
मोचोंमें अस्त-शस्त्रस्ें डटो हुई देख कर, मनसमें घबराया और अपने 
सनका भाव सनमेंहो छिपाकर गुरु के पास गया । उसके सनमें ऐसा 
सम्देह था, कि कहीं गुरु द्वीणाचार्य, पाण्डवोंके प्रेमके सारे, उनमें 
न जा मिलें। वह गुरुको अपने पक्तमें मज़बूत करने, पाण्छंवों पर 
उनका क्रोध उत्पन्न करने और उन्हें बहकानेके लिये उनके पास 
गया। राजा तराष्ट्रके विचारानुसार दुर्योधनका अन्तःकरण घ्म- 
क्षेत्रमें मो शुद नहीं हुआ था । उसके दिलसें खय॑ शुरु ढरोण और 
पितामह भीक्षकी ओरसे खटका था; इसोसे वह राग-द्रेष और 
छल-कपटमसे भरो बातें करने लगा । 


हुर्योधन वोणाचार्य ले कहता है :-- 


पश्यैतां पाणडपुत्रायामाचाये महतीं चमूम्‌ | 
व्यूढ़ां ठुपद्पुत्नेण तव शिष्येण घीमता ॥ ३ ॥ 





“गुरुजी महाराज / प्राण्डवोकी इस बडी सेनाको देखिये, आपही 
के शागिद, वुद्धिवान, घृष्टथुम्त# ने इसकी व्यूह-रचना ( मार्चे- 
बन्दी ) की है ।? - * 


गुरुजी ! ज़रा आँखें खोलकर देखिये तो सच्दी, यह बड़ी भारी 
फौज जो सासने खड़ी है इसको व्युद्-रचना, आपके वैरीके पुत्र, 
आपझहौो के सिखाये हुए बुद्धिमान धंथ्युस्तने को है। खेदका 
विषय है, कि आपसी का शिष्य, आपको कुछ न ससक कर, आपका 


नी लत तत-+++ततनतियन-त+-.त9733त२्चचचपोेसे़ो्लीता +अ्याष्टक %0७ [नरक 
. #श्ष्टय सन राजा हू पद॒का पुत्र, दौपदीका भाई ओर पाण्डवोंका साला था। किसी 
समय राजा द्व पद ओर गुरु त्रोणमें बड़ा सेल था, पररूपर गाड़ी मित्रता थी। एक 

समय गुद द्वोण राजा हू .पदके पास गये । द पद ने राज-मदसे अन्धे होकर, इनका" 
अपमान किया। गुरु ह्वोण ने राजाको परास्त किया । उस के अल चर 
होगया। राजाने इनसे बदला लेने कौ गरज से, बलवान पुत्र के लिये, तप किया । 

डसीके फल स्वरूप उन्हें द्ेणाचाय' को मारने चाला यद्द पुत्र मिला।_ ऊपर के, 


श्लोक में दुर्योचन ने वही घुरानी बैरकी बात द्ोणाचार्य को याद विल्ाई है।.' 


हट ; , भंग्रेबद्वीतां । 
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सासना करनेको उतारू हुआ है। आपनी शलत्रुके वेटेकी युद्ध-विद्या 
सिखाई, इसोसे आज आपका अपसान हो रहा है। अगर आप इसे 
युद्ध-विद्या न सिखाते, तो आज यह नोबत न होती --आप अप- 
सानसे बचते और हम खूराबोंसे बचते। आपका इसे विद्या 
सिखाना साँपको दूध पिलानेके समान इआ। खैर, अब आप 
अपना पुराना बेर याद करके, ऐसो व्यूइ-रचना कीजिये कि; पाण्ड- 
बोंकी व्यूह-रचना आपको व्यूह-रचनाके सामने कोई चोज़ा न रहे । 
सगर इससे पहले एक बार आप शल्रुक शरवोरोंको एक 
नज़र देख जाइये। 





अन्न श॒रा मद्देष्वासा भीसाजुनसमा युधि। 
शुयुधानो विराटश् हुपदसश्ध महारथ+ ॥ ४॥ 
घृष्केतुश्वे कितानः काशिराजस्व चीर्यवान्‌ । 
पुरुजितकुल्तिभोजश्व शेव्यश्व नरपुंगचः ४५॥ 
युधमच्युश्च विक्रान्त उत्तमोज्ाश्च चीर्यचान। 
खौभद्रो द्वैपंद्याश्व सर्चे एच महारथा: ॥ ६ ॥ 


“इस प्राण्डव्तेनामें, भीम अर्जुन के समान लड़ने वाले, बडे 
बडे घनुधारी शूरवीर महारथीऋ युयुधाचक, विराट), द्॒पदबू, बलवान 





5९८९: अकेला दस हजार धर्लुर्धारियोंसे लड़ सके, उसे “मद्दारथी” 
॥ 


। झुयुधान--यदद नाम “'सात्यक्ि” का है। जो बहुत जोरसे लड़नेवाला हो, 
ड्से “युयुधान”? कहते हैं । रे 
हित मा खूब चक्कर (2 “विराट कहते हैं। पायदवोंने 
चनवासका » अज्ञातचासका चर्ष छिपकर, भेष बदलकर, इन्हींके राज्य 
में काटा था। शषेपमें, कोरवोंसे इनको गोओंकों अर्जुन छ ड़ा ल्ञाया। राजाने अपनी 
राजकुमारी--उत्तरा अजुनके पुत्र अभिसन्युको व्याह दी । 
6 म्रपद्‌ - ह्र --जुक्त, पदु- चिह् ) जिसकी ध्वजा--भल्डे--पर क्क्तका चिह्न 
झं डसे “प्र पद” कहते हैं। यह भी पाण्डवॉके सम्बन्धी थे। क्ौौपदी इनकी कन्या, 


पहला अंध्यांय | .. है६ 
घृष्टकेतु, चेकितान, फ्राशिराज, परुषोंमें उत्तम प्रुजित्‌,१' कुन्तिमोज- 
शैन्य, पराकरमी युधामनन्‍्यु, बलवान उत्तमौजा, आभैमंन्‍्यु और द्रौपदी 
५ 3] 9 
के पांचों पुत्र, जो सभी महारथी हैं, यहाँ मोजूद है । 





गुरुजी सह्ााराज ! इस शत्र-सेनासें एक छ्युन््र हो चतुर 
चालाक योधा नहीं है। इस सेनामें छष्टद्युम्तके अलाव;, युयुधान और 
विराट आदि सचह योधाओंमेंसे प्रत्येक महारथी और भौस अजुन 
. के ससान लड़नेवाला है। इनके सिवा, घटोल्तच आदि और भौ 
अनेक बलवान योधा मौजूद हैं। पाण्डवोंका नाम लेने को तो 
ज़रूरत हो नहीं ; क्योंकि वह तो त्विलोक-प्रसिद् हैं। मैंने ये तो 
देसे योधाओंके नास गिनाये है, जिनमेंसे प्रत्येक अकेला दस-दस 
हजार योधाओंसे लड़ सकता हैं; रथो और अडै-रथियोंकोी तो 
गिन्‍्तो हो नहीं। 
गुरुजी महाराज ! सेरे कहनेकी तो ज़रूरत नहीं, परन्तु मौका 
देखकर कहनाही पड़ताहै, कि आप इन पराक्रमी शक्तुओंकी उपेक्षा 
न कौजिये--इनको कम न संसभिये। थे- बड़े प्रभावशालो 
शत्र, हैं। आप इनको पराजित करनेकी तदबोरोमेंसे कोई तदबौर 
उठा न रखिये। 
एक बात और भी है, कि कहीं आप यह न समके लें कि, मैं 
पाण्डव-सेनाके योधाओंकोी देखकर डर गया छू । डरनकी कोई 
बात नहीं है। अपनी सेनामें भी बड़े-बड़े बलवान योधा मौजूद 
हैं। लोजिये, आपकी जानकारीके लिये, अपनो ओरके शूरवीरोंके 
भी नाम गिनाये देता हू: 
अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम | 


नायका मम लैक्‍्यस्य संज्षार्थ तान्त्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 


७ घष्केतु-जिसकी ध्वजा देखनेते शत्रु, ढरे, उसे “छष्टकेस” कहते हैं। 
+ छुर्जित--पुरु--बहुत,जित--जीतनेवाला)जो, बहुतोंको जीते, उसे “पुरुजित” 
कद्दते है। 


छ6 भगवद्गीतां । 


बरनलस्ल मकर ्अ हे कु 


है विप्रवर / अब आप मेरी सेनाके अत्यन्त ग्रसिय याद्ाओं, 
मेरी पेनाके सश्चालकोंके नाम सुन लीजिये। में आपकी जानकाराकि 
लिये उनके नाग आपके सामने कहता हूँ । 
है दिजोत्तम ! आप शक्त्‌ -सेनाके बलवान सेनापतियोंक नाभम 
सुनकर सनमें और वात न समभिये। इमारो ओरकें दो एक 
सेनापति पाण्डवॉसे प्रीति रखते हैं, श्रगर वे लोग पाण्डवींमें जा भी 
मिलें, तोभी मेरो हानि नहीं#। मेरे सेनामें भो अनेक बद्वान, 
युद-विद्या-विशारद, अनुभवों सेनापति और असंख्य योधा हैं। मेरी 
सेनाका कोई सेनापति और योधा आपसे छिपा नहीं है; वधापि 
आपका ध्यान विशेष रूपसे दिलानेको. में अपने शूर सेनापतियोंमें 
से चन्द सर्वेश्रेष, प्रसिद-प्रसिद्ध योधाओंक्े नाम आपको सुनाता 
हूँ। सुनिये-- 
भवान्भष्मिश्व कर्शश्च कृपश्च खमितिश्लेयः । 
अधश्चत्थामा चिकर्णएच सोमद्त्तिस्तथव जा ॥ ८ ॥ 


मेरी सेनामें, आप हैं, भौष्मि हैं, कर्ण है, त्तग्राम-विजयी कृपा- 
चार हैं, अश्त्थामा हैं, विकर्ण हे और सोगदत्तका पृत्र सूरिश्रवा देन 


अन्ये च बदचः शरा मदर्थ स्क्तजीघिता: । 
नानाशलप्रदरणाः सर्वे युद्धचिशारदाः ॥ ९. ॥ 


& ब्रौण और भीष्स पाणडवोंको बहुत चाहते थे और 'अन्दरसे पाणड्वोकी ही 
जग चाहते थे ; मगर धर्म-वणभ कोरवॉकी ओरसे लड़नेको तय्यार थे। दर्योधनके 
सनमें इन्द्दीकी ओरसे खटका था। इससे उसने द्रोणको चतुराईसे थद्द बात छना 
दी है, कि अगर आप शत्र्‌ -पत्तमें हो भी जायें, तोसी मेरी हानि नहीं हो 
सकती ।'हु्योधनने क़कर दी द्रोणाचार्यक्रो ''द्विजोत्तम” कहा है । 

+ वोणाचार्यको खुश करनेके लिये, दुर्याधनने सबसे पहले ओ्ओोणाचार्यका कमर 


अपने भाई विकर्गाके पहले उनके पुत्र अश्वत्थासाक्रा नाम लिया दै। यह, मतलब- 
की खुशामद है । 


पहला अध्याय | ९ 


वर नकीशी न मन की बट थे मम परी रे भी पी नी आम जप न प न म अर न य 


मेरे लिये ग्राणोंकी पर्वा न करनेत्राले और भी कित्तने ही शूर- 
वर हैं, जो नाना प्रक्तारंके गन्न चताते हैं और सबके सभी यूजाविया 
में निपण हैं ।: 
अपयाधप तद्स्माक बले सीष्माभिरक्तितम्‌ । 
पर्याप्त त्विदमेंतेषाम्‌ चले भीमाभिरक्षिवम्‌ ॥ १० ॥ 
“तथापि भीष्म द्वारा राक्षित हमारी सेना त्यर्थ नहीं जान पडुती 


का जे. च 


और पाण्डव्तेना, भीम द्वारा राक्षित होनेते, समर्थ जान पड़ती है । 


हेड हल बढ अनबन ४० 


शुरुजो सहाराज ! आप यह न समसकिये, कि मेरो ओर भोपझ, 
कण, कृपं, विकर्ण और सूरियवा आदि योधा हो हैं। ये तो मैंने 
भुख्य-मुख्य योधाओंके नाम गिनाये हैं। इनकें सिवा, मेरी ओर, और 
भी शल्य, भगदत्त आदि भयद्टर कर) करनेवाले अनेक योधा हैं। 
इन सबने मेरी जयके लिये अपने जोवनकी भी बाज़ो लगा दो है। 
मेरे सेनिक और सेनापति पाण्डवॉके सेनिक और सेनापतियोंसे 
किसी बातसमें कम नहीं हैं, बल्कि कितनोही बातोंमें उससे ज़ियादा 
हैं। सभी मेरे अनन्य भक्त और सेरे लिये जान देनेको तय्थार हैं । 

इसके सिवा, मेरी सेना ग्यारह अक्नौद्धिणो और शत्र-सेना सात 
अच्चोहिणी है। हमारो सेनाके रक्षक्र प्रधान सेनापति भीझ पितामह 
हैं। पितामद धड, अनुभवी और सुचतुर हैं ; इससे साफ़ ज्ञाहिर 
है, कि हमारी सेना शत्र-सेनासे बलवान है; द्योंकि भोमसेन, 
यद्यपि जवान और बलवान है; तथापि, यरुद्-विद्या्में निरा गँवार है। 
फिर भी; अगर मुझे कुछ कसज़ोरी जान पड़ती है, तो भौषको ओरसे 
जो जान पड़ती है; क्योंकि वह बूढ़े हैं, इसलिये सब ओर अपनी 
नज़र न रख सकेंगे। ऐसा न हो, कि श्र, उन्हें घर दबावें 
और अपना खेल चीपट हो जावे इसके सिवा भोष्म पाण्डवोंसे 
आन्तरिक ख्रेह भी रखते हैं; इससे मुझे खटका है, कि वह काहीं 
भेरो हो सेना को न कटवादें। * 


७२ भगवद्रीता | 
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हे अयनेए च सर्वेषु यधाभागमचस्थिता: । 
भीष्ममेवामिरतक्तन्तु सचन्तः सचे एवं हिवार्शा 
४5 पलिये आप सभी सेनापाति, सेनाफ़े अछय अलग १िभायोंगें, 
अपने-अपने मोचों पर डटकर, सब ओरतसे भीष्मर्ी ही रक्षा करें (?? 
गुरुजी सहाराज ! आप सारेहो सेनापति, सेन्य-पंक्तिक्ते जुदे- 
जुदे हिस्सोंपर जमकर, भोप्षपर नज़र रकक्‍्ख ; क्योंकि भीष बूढ़े हैं 
और वहों प्रधान सेनापति हैं; ऐसा न हो कि शत्र उन्हें! घेर लें 


अथवा वह अपनो सेनाको जान वूक्कर आपही कटवा दे । 

भीष्म पितामह दुर्योधनको द्वोणाचार्यते बातें करते हुए देखकर ताड़ गये, कि 
राजाके सनमें हमारी ओरसे खटेका है ; इसलिये उन्होंने विचार कर लिया, कि 
हुनिया घुरा कहे चाहे सला, हमें दुर्याधनफे लिये लड़ना ओर अपना यह शरीर 
छोड़ना दी पढ़ेगा ; इससे अरब विलम्ब करना व्यर्थ है। 


दोनों तरफकी फोजें लड़नेको तय्यार । 
- »./>४ैमकट६-7 
तस्य सञ्लनयन्हर्ष कुरुचुछः पितामहः । 
- सिदनादं विनयोचे: शेर दृष्मी प्रतापवान॥ २१ ॥ 
दुर्योधन के असच करनेक्ते लिये, कुरुपंश के वुद्, प्रतापी भीष्य 
विामहने, घिहके समान यरजकर, अपना शंख बजा हिंया । 
- लत; शेखाश्च सेयैश्व पणवानक गोंसुखाः । 
खदसैवाध्यहन्यन्त स शब्द्स्तुम्ु॒ज्तों +सवत ॥११॥ 
पत्र शेख, भेरी, मुंदंग. नंगाड़े, रणंसिंबों आदि अनेक गरकारके 
वाजे चजनें लगे । इनका भारी कोलाहलकार्री शब्द हुआ | 
सच्यने धटवरा्टसे कहा, कि है राजन्‌ ! बूढ़े । ने 
अपने पूर्व निश्चयालुसार, अनिच्छा होते हुए ने एूे निदयादसा धनिया होते इए भी, अपना शक छोर शोर 


& जिस तरद्द आजलक थुद्धमें बियुल (8 
ठ यु &/० कासमें लाया जाता है; प्रा- 
चीनकाल में, यानी अबसे पाँच हजार साल पहलेके जमानेमें, 232 : चुद्धमें 
जगह शह्ूुः काममें लाये जाते थे । न ह 


- पहला अध्याय | ७ 
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से गरजकर बजा दिया। प्रधान सेनापतिका शहः बजते हो, अन्यान्य 
सेनापतियोंके शद्दः और सेनाके भरी, रूदड्, नगाड़े आदि लड़ाईके 
बाजे बजने लगे। 

ततः श्वतैईयैयुक्के मद॒ति स्यच्दने स्थितों 


माधव: पारडवरश्चेव दिव्यों शंखो भदषध्मतु! ॥ १४ ॥ 


इसके वाद सफेद घोड़ोंके त्थऋमें बेठें हुए माधव + और पाण्डु- 
पूत्र।|ने भी अपने-अपने अलोकिक शंख बजाये | 

पाश्चजन्य हर्षीकेशों देचदत्त धनआयः । 

पौण्ड दध्मी महाश्ख भीमकर्मा चकोदरः ॥ १५ ! 

हुर्पीकेशण्ने पांचजन्य|, घनझय ने देवदत्तत और भयानक कर्म 
करनेवाले वुकोदरद[ ने अपना पोण्डू नामक सहाशंख बजाया | 





&& एक बार खागठइव बनको जलाकर अर्जुनने अपिदेवको प्रसज्ञ किया था। 
उन्होंने अर्जुनकों एक सफेद घोड़ोंका रथ दिया था । वह रथ अलोकिक था। उसे 
शत्रु चलायमान नहीं करं सकते थे । 

++साधव--कृप्णुका नाम है। उन्होंने सघु नामक देत्यको मारा था। 

$ पाणदु-पुत्न-पाणडुका पुत्र । यहाँ यद्द शब्द अर्जुनके लिये इस्तेमाल हुआ है। 

* हपोकेश- ( हृपीक + दैश, हपीक-इन्द्रियाँ, शैश-सस्‍्वामी ) जो इन्द्रियोंका 
ह्वासी यानी उनको अपने-अपने कर्ममें लगानेवाला हो, उसे 'हपीकेश' कहते हैं । 
जिसमें यह गुण दो, पद अन्तर्यामी ईश्वर है। यह कृष्णका दूसरा नाम है। 

+पांचजन्य--कऋष्णके शद्भरुका नाम पाँचजन्य था। उन्होंने पक बार पाँचजन 
नामक बलवान दैत्यको समुद्र्मे सारा । उस देत्यके पेटमेंसे चद॒शद्भः निकला ; इस- 
चाहते उसका नाम पाँचजस्य पड़ा । 

| घनन्जय--यह ध्यर्जुनका नाम है | अर्णुन जिन जिन देशोंपर चढ़कर गया, उन 
उन देशॉर्में उस्तीकी जीत हुई । चह सब्र राजाओंकों दराकर, उनका धन जीत लाया, 
इसीसे अर्जुनका नाम “घनण्जय” ( धन जीतनेवाला ) हुआ | 
/ 8 देवदत्त-यह सास अर्जुनके शहुका था; क्योंकि वह देवताओंसे अर्जुनको 

मिला था । 

* वर बकोद्र--यह भास भीमसेनकारे । इस भासका अर्थ है वैलेफैसे पेव्वाला। 
भीमसेनका यह नाम इसलिये रक्‍ख़ा गया था; कि वद बैलकी तरह बहुतसा खा 
झोर पचा सकेते-थे और इसीसे वह बहुत वलचान थे | ल | 


१० 


७४ भगचद्गीता । 


अनन्तविजय राजा छुन्तीपुत्रों युधिप्ठिरः 
नकुलः सहदेवश्च खुघोपमाणिपुष्पको ॥ १६॥ 
कुत्तापित्र राजाभ्यूविएरिने अनन्तविजय, नकुछने सुघोष ओर 
सहदेवने माणेपृष्षक्र शंख बजाया | 


काश्यश्च परमेप्चासः शिखण्डी च मद्दारथः | 
घुएडसो विशरश्च सात्यकिश्वापराजित; ॥ २१७ ॥ 

द्वुपदों द्रोपदेयाश्च सवेशः पृथिवापिते । 

सोभद्रश्च मद्दाबाहुः शखान्द्‌४8ुः पृथक्पृथक्‌॥ १८॥ 

महाधनुर्धर काशी*के राजा, महारथी शिखण्डी), घरृष्ठ्धस्‍्त, 
विराट, जिसत्ति भी हार न खानेवाले सात्यकि, राजा हुपद, द्रोपदर्कि 
पॉँचों बेटों, ओर हे पु्ीनाथ ! महावाहु $ आमैमन्‍्य ६ इन सबने 
अपने-अपने शंख वजाये | * 


खस धांषों धार्तराष्टार्णा हृद्यानि व्यदारयत्‌। 
नभश्च पृथिवी चैच तुसुलों व्यक्ञनादयन्‌॥ १६॥ 


& जिंस समय युद्ध द्वोनेवाला था, उस समय युधिए्िरके दाथमें एक गाँव अथ- 
वा वीघे-भर जमीन भी न थी ; परन्तु वह धर्मात्मा थे, राज्यके सच्चे मालिक थे, 
उन्होंने सब देशोंको जीतकर राजसूय यज्ञ किया था ; इसीसे सन्‍्जयने उनके लिये 
“राजा” शब्द इस्तेमाल किया ओर अन्धे राजाको यह दिखाया, कि वह्द धर्म्मराजके 
चरदानसे पेदा हुए झल्तीके प्रभावशाली .पुत्त हैं; जय उनके साथ है ; राजा पढुंके 
सर्च अधिकारी चही हैं और अन्तमें उन्हींकी जीत होगी । 

- * काशी--आजकलकी चनारस । न्‍ 
+ शिखयडी--उसे कहते हैं जिसके मुँ हपर रूँले न हों । शिखगढ़ी पूर्व जन्ममें 
एक राजकन्या थी। इससे और सीष्स पितामहसे बैर पड़ गया था। झपना बदला 
लेनेके लिये ही, उप कन्याने राजाके घरमें जन्म लिया। यह पण्जाबका राजा था। 

3 भह्दाबाहु--ज़िसकी सुजाएँ धू टनों तक पहुँच जायें, उसे महाबाहु कहते हैं। 

| अभिमन्यु--औीकृष्ण भगवानका भोण्जा और छमद्रासे पैदा हुआ अर्जुनका 
डे था। वह बड़ा बलवान था । अकेला छः छः महारथियों से लड़ा था। 


पहला अध्याय । छज 


बडे बड़े शंखोंकी उस आवाजने, आकाश आरे पथ्वीमें गेंजकर, 
घृतराष्टूके युत्रोंके कलेजे फाड डाले | 


है राजा छतराष्ट्र! जब आपको सेनाके बाजे बज चुके, तब 
पाण्डव-सेनाको ओरसे संसारके उहर्ता कर्त्ता विधाता, सर्वेशवर, श्रोक्तप्णने 
अपना शइः बजाया । इसके बाद अजझुन, भौस, युधिष्ठिर आदिते 
अपने-अपने शद्ट वजाये। आपको ओरकोौ शहंगंको आवाज़ सुनकर 
पाण्डव-सेना जेसो-की-तेसी खड़ी रहो ; मगर पाण्डव-सेनापतियोंके 
शहंगेंकी आवाज़ आपके पुत्रींके हृदय फट गये । इससे है राजन ! 
आपको सेनाकी कसज़ोरो दोखती है। 

है राजन्‌ ! लिस पाण्डव-सेनामें देश-विदेशकोी जोतकर -घन 
लानेवाले, अपने युदसे सहादेवको सन्तुष्ट करनेवाले, अग्निदेवसे 
मिले हुए सफेद घोड़ोंके रथमें वैठनेवाले, कृष्णके मित्र अर्जुन हैं; 
जिस सेनासें मधानक-सयानक कस करनेवाले बलवान भोमसेन हैं ; 
जिस सेनामें जय-रूप फलके भागी, धर्मराजके वरदानसे पैदा हुए, 
कुम्ती-पुत्र मुधिष्टिर हैं; जिस सेनामें दस-दस इज़ार योधाओंके 
साथ लड़नेवाले शिखण्डी और सचतुर छ्टयुस्त्र हैं।और जिस सेनामें 
किसीसे भी कसी न हारनेवाले सात्यकि और कृश्ण के भाज्ले, 
सुभद्रा और अर्जनके वेठे, समदाबाइ अभिमन्यु हैं; और सबसे 
ऊपर, जिस सेनाक रक्षक स्॒य॑ हषोकेश भगवान्‌ हैं ओर उन्होंने 
हो पहले शहका जोगणेश किया है, भला उस सेनासे, है राजा! 
बरे पुल्नोँकी सेना कैसे विजय लाभ करेगी ? 

आगे क्‍या हुआ ? छनिये महाराज ! 

अजुनका शत्र-सेनापर नज़र डालना. 


अथ व्यवस्थितान्दष्ट्चा घा्तराष्ट्रास्कापिध्चज३ । 
पवूतते शख्रलस्पाते चलुरुद्यस्य पाएडवः ॥ २० ॥ 
इषीकेशं तदा चाक्यमिद्माद महीपते। 





७६ भगधद्वीतां । 
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हे पृथ्वीनाथ / जब अर्जनने देखा, कि कौरव सब तरहते 
लडनेकों तेय्यार खड़े हैं और हथियार चलाना ही चाहते हैं ; तब 
उसने अपना याण्डीव घनुष सम्हालकर श्रीक्षण्णसे यह कहा+--- 
झजुन उबाच | 

खसलयोरुसयोमिध्ये रथं स्थापय मे<च्युत ॥ २१ ॥ 

यावदेताह्षिरक्षे5द योछदुकामानवस्थितान । 

केसिया सखदद योद्धव्यमास्मनूणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 

योत्स्यमानानचेक्षे5ह य एतेडज समागत;.! 

घार्तराष्ट्रस्य डुर्चुदढ्ेयुडें प्रियाचिकीषेच+ ॥ २३ ॥ 

अजुनने कहा +-- 

“है अच्यत | दोनों सेनाओंके बीचमें मेरा रथ खड़ा करो। में 
अच्छी तरह देखना चाहता हूँ, कि कोन-कोन मुन्नसे युद्ध फरना चाहते 
है और क्िन-किनके साथ मुझे युद्ध करना उचित है । 

“ मैं उन्हें अच्छी तरह देखना चाहता हूँ, जो घुतराष्ट्रके 
कुवादी पत्र दर्योधनकी मलाई की इच्छासे, युद्ध करनेके लिये, इस 
समरक्षेत्र्में आये हैं ।?? 


है छवतराष्ट्र! अज्ञ न कृ्णसे कहता है, कि है अविनाशो! है 
निविकार ! आप मेरे रथको ऐसे स्थानपर, दोनों सेनाओंके बोचमें, 
खड़ा कीजिये जहाँसे में अच्छो तरह देख सकूँ, कि कौन-कौन 
लड़ने आये हैं और मुरझ्के किन-किनसे लड़ना चाहिये। यह 
सम देखा-भालो करनेको ज़रूरत इसलिये हुई कि, यह लड़ाई 
सस्बन्धी-सम्बन्धियोंकी है। इसमें कोई इसारा सासा है, कोई 
चाचा है, कोई शुरू है, कोई भाई है और कोई सित्र है। 
अगर यह लड़ाई आपसवालॉंकी न होती, तो में आपसे ऐसा न 
कहता और मुझे वहाँ चलकर देखना हो क्या था? मुझे शत्रुसे 
लड़ना हो था ; मगर यहाँ तो बात और ही है। मुझे उस्योद नहीं 


पहला अध्याय | ७७ 
है, कि जिन्होंने कमअक्ल दुर्योधनका साथ दिया है,, जो दुर्योधनको 
जितानेको इच्छासे हो लड़नेको आये हैं और इसोमें दुर्योधनको 
भलाई ससभते हैं, आपससें मेल करा देंगे। में तो सिर्फ लड़ने- 
वालोंकी एक नज़र देखना चचता हूँ । रहो यह बात, कि वह स्थान 
जहाँ सें आपसे रथ ले चलनेको कहता हूँ, निस्मन्देह् बड़ो जोखिस 
का स्थान है; मगर आपके लिये कहीं जोखिम नहीं है, आपको 
कहीं भय नहीं है,क्योंकि आप अविनाशो हैं | इस भूमण्डल हो पर 
क्या जिलोकोम भो कोई आपका सामना करनेवाला नहीं है। हाँ, 
णक वात और है, कि मैंने दास होकर जो खामौकी भाँति आपको 
आज्ञा-सो दी है, उसके लिये आप मुझे कमा करेंगे। सें जानता 
हूँ, कि आप अच्ुत--निर्वेकार-हैं। क्रोध आदि बिकार 
आपसे कोसों टूर भागते हैं। 

सपम्जय उचांच ॥ 
एथमुक्तो हपीकेशों गरुडाकेशेन भारत। 
सेनयोंरुभयोमैध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
भीष्मद्रोणप्रसुखतः स्वेषा च मदीक्षिताम्‌ | 
उचाच पारर्थ पश्येतान्समचेतान्कुरूनिति॥ २५॥ 
सम्जयनेकहा :-- 
हे भारत / गशड़ाकेश#के ऐसा कहनेपर, कृष्ण भयवानूने उस 
उत्तम रथकों दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करके, भीष्म, ह्रोंण और 
समस्त राजाओंके सामने अर्जनसे कहा,---हे परर्थ / इन कोरपोंक 
जमघटको देख ले ।” 
सर्वेश्वर कृष्ण, अर्जुनको सखामोके समान आज्ञा सुनकर, दारा भी 
नाराज़ न हुए; क्योंकि वह तो सदासे भक्तोंके अधीन हैं। 
77 पुक्केण_. गड़ाकान कै, गड़ाकल्नीद, ईश-स्वामी ) जो नींदुका ल्‍्वामी 


हो अथवा जिसने नींद जीत ली हो, उसे शुड़ाकेश कहते हैं। अजुनने नींद कामें 
कर रकक्‍्सख्दो थी, इस्ीसे उसे गुड़ाकेंश भी कददते थे । 





७८ भगवद्ठीतां | 
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उन्होंने भौध्र हो रथ ले जाकर वहाँ खड़ा कर दिया, जहाँ स्तय॑ 
भीझ, द्रोण और अन्यान्यथ राजा-सचाराजा मौजूद थे। फें 
किसका भय थ५ १ जो अलीकिक रथ खय॑ अग्निदेवने अज्ुनको 
दिया था, जिस रथको ध्वजापर इनुमानजो विराजमान रहते थे, 
जिस रथमें बैठनेवाले क्ैलोक्य-विजयों महा धलुर्धर श्र्जुन थे और 
जिस रथके हॉकनेवाले सर्वशक्तिसान कुष्ण भगवान्‌ थे, उस रथको 
गतिको कौन रोक सकता था १ 
जब रथ भीषा, द्रोण तथा अन्यान्य राजाओंके सामने खड़ा हो 
गया; तब कुष्ण भगवान्‌ने, अर्जनके मनकी ताड़कर उसको हँसी 
करके कच्दा--“है शोक सोहमें सदा डुबो रहनेवालो माता पथा-- 
कुन्ती--के पुत्र ! तेरे ढँगसे जान पड़ता है, कि तुझे शोक और 
सोहने घर दबाया है। अब तू लड़ना नहीं चाहता । मेरी समभरमें 
नहीं आता, कि तू यहाँ क्यों आया है। खैर, अब आ तो गया ही, 
ले देखले, कौरव लोग किस तरच् लड़नेको इकई इएए हैं।” 
अजुनन क्या देखा ? 
तन्नापश्यत्स्थितान्पार्थ: पित्तनथ पितामद्दान। 
अआयचायान्मातुतल्ान्धरातुन्पुत्रास्पात्रान्स खी स्तथा ॥२६॥ 
श्वशुरान्छुददश्यंच सनयोस्मयों रपि | 
पहाँ अजुननें चाचा, दादा, गुरु, सामा, भाश्वन्धु, पृत्र, पौतर, 
सखा, सुसर और मित्र ही दोनों त्ेनाओंमें देखे । 


कछष्णके यद कहनेपर कि---“है अर्जुन! इन कौरवोंके जसघट 
को देखलें”, अजुनने शत -सेनापर नज़र दौड़ाई, तो उसे हर 
तरफ भूस्श्िवा आदि चाचा, भौष्ष आदि दादा, शल्य शक्ुुनि आदि 
सामा, दुर्योधन, दुष्शासन आदि भाई तथा अश्वत्यासा आदि सित्र 


और पुत्न-पौच दिखाई दिये । अपनी सेनासें भो उसे भाई,. साले, 
सुसरे, बेटे, पोते आदि हो नत्तर आये | 


पहला अध्याय | श 
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उनको देखकर भर नकी क्‍या हालत हुई ? 
तान्समीद्य स॒ कौस्तेयः सर्वान्बघूनवस्थितान ॥ २७ ॥ 
कृपया परया55विशे, विषीद्ल्षिद्मन्नवीत्‌ ॥ 
उन' सब सम्बन्धियोंक्रों खड़े हुए देखकर, अर्जबक्के जी में चडी 
गहरी दया उत्तर होयवी और वह दृशखित होकर वह कहने छगा- 
अजुनके ९५ 
द् नेराश्य-पूणे शुब्द । 
अर्जुन उबाच | 
डष्ट्वेम स्वज॒नं रूष्ण युयुत्खछुं सप्ुपास्थितम्‌ ॥ श८ ॥ 
सीदुन्ति मम मात्राणि मुख च पारिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते ॥ २० ॥ 
झजुनने कहा 
“हे कृष्ण | युद्ध करनेक्ी इच्छासे तय्यार सड़े हुए इन अपने 
भाईबन्दोंकों देखकर, मेरे अंग-अत्यंग ढीले पड़े जाते हैं--गेरा मुँह 
सूखा जाता है, मेरा शरीर कॉगता है और मेरे रोएँ खड़े हो गये हैं । 
गाणडीवं संसते हस्तात्वक्चेव परिदद्मते । 
न च शक्कोस्यवस्थातु भ्रमतीचव च में मनः ॥ ३० ॥ 
“गाण्डीव,:पनुष हाथसे गिरा चाहता है, मेरा सारा ग्रीर बला 
जाता हे,मुन्नमें सड़े रहनेका शाफि नहीं है,गेरा सन चक्कर सा रहा है । 
निर्मिच्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशच | 
न च अ्रयोउजुपश्यामि हत्या स्वजनमाइचे ॥ ३१॥ 
“हे (केशव! शकुन भी अ्॒के बहुत बुरे दिखाई देते हैं। छड्ाई में 
अपने ही भाईबन्दोंके मारने में, म॒ल्ले तो आह लाम नहीं इ/लता | 
& गाणडीव--'गाणिइ' गाँठकों कहते हैं। उस घुल्रपमें गाँढ थी, इससे वह 
गायदीव कहलाता था। चह घजुप पहले प्रजापजि ओर बर्ण आदिके पास था। 
+ केशव--(क-अह्या, दैश-रुद्र) यह दोनों मह्मा ओर रुद्र प्रलयके समय,उपाधि 
भेदको छोड़कर, एक आत्म-स्वरूपमें रहते हैं,तत्र उन्हें/केशव” कहते दें / जो जलपर 


सोता है, उसे भी 'केशव” कहते है।. आत्मस्वरू्प होनेते भगवानका नाम भी 
“केशव” पढ़णया है । जिसके वाल खूव उन्दर हों. बह भी “केशव” कइज्षाता ड्ै। 


८० | भगवद्गीता । 
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न काइत्े चिजय॑ कृष्ण न च राज्य खुखानि च । 
कि नौ राज्येन गोविन्द कि भोगैजीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 
मुझ्ने जयकी जुरूरत नहीं | हे कृष्ण / मुल्ले राज्यका दरकार 
नहीं । मुझ्नें छुल भोगनेकी इच्छा नहीं।हे योविन्द /# राज्य, 
सुलभोग और जीवनसे क्‍या लाभ होगा 
येषामर्थे काहाब्ितं नो राज्य भोगाः खुखानि चने | 
त इमें3बस्थिता यु्धे प्रार्यांस्त्यकत्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 
जिनके लिये हम राज्य, भ्ोय और चूस चाहते हैं,--बे तो 
धच और ग्राणकी बाजी छूयाकर यहाँ मरने-मारनेकों खडे हैं । 
आधचार्या: पितरः पुत्रास्तयैच च पितामद्दाः । 
मातुला; श्वशुरा$ पोतचाः शयाला: सस्वस्धिनस्तथा ॥३०॥ 
ये हमारे गरु, पिता, युत्र, दादा, मामा, स॒सर, पोते, साले, 
और सम्बन्धी हैं 
पतान्न धन्तुमिच्छामि पघतोउपि मचुसूदन । 
अपि चैल्लोक्यराजस्य हेतोः कि छु मदह्दीकृते ॥ ३५॥ 
हे मघुसदन ! ये चाहे मुझे मार डालें पर में तो इन्हें तीन 
लोकके राज्यक्रे लिये भी नहीं मारना जाहता, फिर इस पृथिवीका 
राज्य क्या चौज है ! 
निदचत्य धातेराष्ट्राक्षः का प्रीतिः स्याज्जनावन । 
पापमेंचाश्रयेद्स्मान्हत्वैत्ानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
है जनाईन६ / घृतराष्ट्रके पृश्नो्रों मारकर हमें क्‍या सुख 
मिलेगा ! इन महा अधरस्थ्ियों के सारनेसे हमें पाप ही छगेगा । ह 
435 अत 20/04/6744 60% अट246 78620 /077 किट, 
उसका पह शाम हुथा। बेदाधप या जप दस रखा आन पे दे 
“गोविन्द” कहते हैं। ज्ञान हो, उसे भी 


8 जनादन--यह सी क्षप्णुका नाम है। संसारको वह्यरुपसे उत्पन्न करनेसे यह 
पम पड़ा । जो जनों--सल॒प्षों--को छुरुपार्थ ओर मुक्ति दे,बद्दी जनादन कहता है। 


पहला अध्याय । ८१ 


कर१२ ५ 5 #५ सब्र सा 5 जी 2५ 2७ रथ रा+ 2५ 2५ 2७ +5७ह 5 र3ट५4७२5 ३६८४४ ५ 2५22५ 7९ २५. 





तस्मान्नाद्दी वय॑ हम्तुं घातेराषन्स्ववान्घवान।... 
स्वजन हि कर्थ दत्वा खुखिनः स्याम माधच ॥ ६७ ॥ 
*“इसवास्ते अपने भाईबन्द, घृताराष्ट्के पृत्नोंका मारना हमें 
उच्चित नहीों | हे माघव / भला, अपने ही आदमियोंकों मारकर 
हम केसे सुखी होंगे ४* 
अपने सबम्बन्धियोंको देखकर, अर्जुनके दिलमें दया उमड़ आई.। 
उसे यह ख्याल होगया, कि मेरे गुरु, भाईबन्द आदि धथा मारे 
जायेंगे। उस समय वह, शरोरको आत्मा समभकर और आत्माका 
सच्चा सरुप न जानकर, शोक- सोहमें ग्रोते खाने लगा। 
वह भीष्म, दोण तथा पुत्र पौछ, साले सुसरों एवं अन्यान्य सस्ब- 
ख्ियोंको हयुडके लिये कसर कसे देखकर बेचेन होगया । शोकके 
मारे उसका भु'ह सुखने लगा | उसके सारे बदनमें आग सो लग 
गयो | वह इतना अघोर होगया, कि उसके हाथसे उसका 
गाण्डीव धनुष सी गिरने लगा। वह्त खड़े रहने और अपना शरौर 
सम्हालनेमें भी असम होगया । 
उसने खूब सोच- बिचारकर हाप्णसे कहा--हे कृष्ण ! ग्रेरोंके 
मारनेसे भो पाप लगता है, तब अपनेही आदमियोंके मारनेसे सिवा 
प्रापके का भलाई होगो ? अपने हो भाईबन्धोंके सारने से मुझे 
इस लोक ओर परलोक दोनोंमें कुछ लाभ नज़र नहों आता । 
अगर यह समान लिया जाय कि, परलोककी बात तो कौन जानता 
है, इस टुनियामें तो इनके मारनेंसे राज्य मिलेगा, सुख-भोग 
प्राप्त होंगे तथा विजय होगी ; लेकिन हे कृष्ण ! न सुझे विजयको 
दरकार है, न सुख भोग और राज्य को | जब मुझे किसो चौज़की 
इच्छा हो नहीं है, तब क्यों ' लड़कर इन अपने हो आदमियोंको 
सारूँ और पापको गठरी अपने सिरपर धरू ?” 
हाँ, मनु महाराजके इस वचनाशुसार “घंडों च भाता पितरी 
भायो सादी सुतः शिशु: । अप्यकार्य-शद छत्वा भर्तव्यासनुसत्रवोत 
श्र 


८२ भगवद्वीता ।- 


ऊ्‌ बी नअजअजि़ 5 हे हज म 


। अर्थात्‌ अपने बुक साँ-बाप, पतिव्रता स्त्री, छोटे-छोटे परत्रोंके लिये 


न करने योग्य सैकड़ों काम करके भी पालन पोषण करना चाहिये, 
मैं सब कुछ वारनेको तय्यार हूँ । परन्तु जिनके लिये मैं यह पापकर्म 
भी करूँ, वह सब तो धन और प्राणको आशा त्यागकर लड़ते- 
सरनेको इस युद्-चेत्रमें डट रहे हैं, फिर कह्दिये किसके लिये पाप 
बटोरू । देखिये न, सभो तो हमारे सम्बन्धी हैं;कोई गुरु 
है; कोई दादा है; कोई मामा है; कोई ससुरा है चर कोई 
पोता या साला है। ह 

अगर यह कहा जाय, कि मेरे न लड़नेपर भी तो थे मुझे मार 
हो डालेंगे ; तोभी है कृष्ण ! मैं तो इन पर हथियार न चलाऊँगा; 
मैं तो इन्हें त्रेलोकयका राज सिलता देखकर भी न सारूँगा फिर इस 
श्रथिवोके राज्यके लिये में इन्हें कब मारने चला ? ये चाहे तो 
सुझे खुशीसे मार डाले' । ग्रुरु वगेर: के अलाव:, छतराष्ट्रके पुत्रोंकि 
महा अधस्मी होने पर भी मैं इन्हे सारना पसन्द नहीं करता । इनके 
सारनेसे भी सिवा पाप बटोरनेके लाभ नहीं है । मुझे तो इस युद्से 
अनेक प्रकारको हानियाँ और व॒राइयाँ हो दिखाई देती हैं । 


युद्ध की बुराइयोंसे अजुन को दुःख। 


जा). ६8३ ७-५०--+ 


यद्यप्येते न पश्यन्ति लोसोपहतचेतस: । 
कुलज्षय झते दोष मित्रद्"ोदि व पातकम्‌ ॥ इ८॥ 
कर्थ न शेयमस्मामिः पापाद्स्मातन्रिवर्तितुम । 
कुलक्षयक्ृतं दोष प्रपश्यक्लिजेनादन ॥ ३६ ॥ 
यद्चषि राज्यक्रे छोगसे श्नक्ी गति मारी गयी हैं, इन्हें कलक 
नाजय प्राप और सिन्रोत्ते शत्रुता करनेमें प्रातक नहीं दिखाई देता, 


तथा हैं जनादन ! हमें तो कुलके नाझ्में बुराइयाँ दीखती हैं ; तब 
हम इस पाएते बचनेका उपाय क्‍यों मे करें ? 


5 


पेदइला अंध्याय | ८टंड्‌ 


5 कुलचयें प्रशश्यान्ति कुलधर्मा: सनातना: | 
धर्म नऐ कुल रृत्समघमोंडमिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
कुलके नाश होनेंसे सनातन कुछघर्म नाश हो जाता है । धर्मके 
नाश होनेतसे सारे कुलमें अधर्म छा जाता है । 
अधरमामिभचात्क्ृप्ण प्रदुष्यन्ति कुलसखियः । 
ख्रीषु दुष्टाख वाप्णेंय जायते चर्णुसकूरः ॥ ४१॥ 
अधरममके फेल जानेते, हे कृष्ण ! कुलल्रियाँ सराव हो जाती हैं । 
हें वाष्णपऋ / स्रियोंके खराब हो जानेसे वर्णतंक्रकहोता है । 
सह्ूूरों नरकायैब कुलपानां कुलस्य च। 
पतान्ति पितरों होपां लुध्पिए्डोदकमफ्रियाः ॥ ४२ ॥ 
संकर, कुछके .नाश करनेवालों और कुलकों नरकमें पहुँचाता है; 


(0० 


क्योंक्रि उनके फितर पिण्ड और जल न गिलने से नरक में गिर 
जाते हैं । 

दोषिरेतेः कुलझ्नानां घर्यलकरकारकेः | 

उत्लाधन्ते जातिधर्मोाः कुलघर्माएच शाश्यताः ॥ ४३ ॥ 
कुलके नाश करनेवालाकर इन वर्णमंकर फेलानेवाले दोपोंत्ते जाति 
और कुलके सनातन घर्मका नाश हो जाता है । 

० उुत्सन्नकुलघमार्णा मनलुष्याणां जनादैन। 
7 -शरके नियत वालों भवतीत्य्ुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 
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& वाप्णय--कृष्ण दुष्णिःकलमें पैदा हुए थे ; इससे उनका नाम “चाप्णोय” 
पढ़ा । जो अद्यानन्द रूप प्रमुतको वरसाता दै अथवा जिससे पूर्णज्ञान जाना जाता 
है उसे “बा्ण्योय” कहते हैं । 

+ पर्शसडुरं--हुराचारी ( बद्चलन ) खियोंकी सन्‍्तानको “वणसड्ूर” कहते 
हैं। जब नीच जातिकी स््रीका ऊँच जातिके घुरुषके साथ, या क च जातिकी खीके 
साथ नीच जातिके पुरुषका संप्तर्ग होता है ओर उससे जो सन्तान पैदा होती है, 
बह “वर्यसडुर!” कहलाती है। जब ऐसा ऊँच नीचका संग इोजर है, छब वर्ण 
था जाति नहीं रहसी, सप्त गठइंसगडद दो जाता है। 


ञा 
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कक 


हे जनाईन !/ जिन लोगोंके कुहघर्म नाश हो जाते हैं, थे सदा 
नरक में पडे रहते हैं ; ऐसा हमने सुना है । 


है कृष्ण ! दुर्वोधन आदि कोरव युद्द-को द्वानियोंपर जरा मी 
विचार नहों करते। लोभने इनको मति हर ली है। लोभके 
सारे इन्हें भलाई वृूराईका ज्ञान नहीं है। लोभके मारे इन्हें 
इतना भी नहीं सुरूता, कि कुलके नाश होनेसे क्या-क्या बुरादयाँ 
होंगो ; किन्तु हमें तो आपकी दयासे कुछ ज्ञान है, फिर हम 
जान बूककर पाप क्यों बटोरे' ? जिन्हें लोभ हो, वही पापकी गठरी 
बाँघे । 

है कृष्ण ! जब कुलके बड़े बृढ़े मर जाते हैं, तब कुलके अग्नि- 
होत्र आदि कर्म बन्द हो जाते हैं । घरमें कोई घर्मकी राह्पर 
चलानेवाला नहीं रद्रता ; तब बालक और स्त्रियां, अधर्मसे घिरकर, 
पाप सार्गपर चलने लगते हैं। सिरपर किसीके न रहनेसे, स्ट्रियाँ 
पातिब्रत घर्मको भूलकर व्यभिचारिणों होजातो हैं। उस समय 
स्त्रियाँ ऊँच जाति; नीच जाति अथवा जाति कुजातिका ख्याल न 
करके जिस तिसके संसर्मसे सन्तान प्रेंदा करतो हैं ; तब ब्राह्मण, 
जअत्िय, वैश्य, शूद्ध सब एक क्ोजाते हैं। उस समय वह्द वर्णसफ्नर 
सनन्‍्तान कुलके नाश करनेवालोंको तथा कुल पितरॉंकों नरकमें ले 
जा पहुचाता है; क्योंकि इस तरहके पेदाहुए पुत्र से स्त्री का असलो 
पति पिण्ड जल आदिका अधिकारी नहीं रहता ; तब उसके बाप 
दादे किस तरह अधिकारों हो सकते हैं ? ऐसी हालतमें उन पितरों 
को खर्गंसे उल्टा नरकसें आना पड़ता है। वरणंसहझर पेदा होनेसे 
जाति नष्ट होजाती है और साथहो कुल-घव्म नाश होजाते हैं; 
फिर वैचारे पितरोंको सदा नरकमें हो रहना पड़ता है। 


“ अद्दो चत भद्द॒त्पापं कर्ठु बयचखिता चयम | 
यद्राज्यखुखलोमेन इंन्तुं स्जनमुंंचताः ॥ छ५क॥ ' -८ “८ 


पहला अध्याय | ८५ 
हाथ । बड़े दःख़की बात है, जो राज्यके छोयसे हम लोग भारी 
पाप करनेको तथ्यार हैं । 
यदि मामप्रतीकारमशर्खं शस्रपाणयः । 
धा्तंयापर रणे हम्युस्तन्मे क्षेमतर् सवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
घतराप्ट्रके पूत्र, हाथोंमें हथियार लेकर, मुझे ऐसी असद्वाय 
अवस्थामें जबाक गेरे हाथमें हथियार न हों और मैं उनका सामना 
भ्री न करूँ, मुझे मारडालें तो यह कहाँ उससे अच्छा होगा । 
एवम॒कक्‍त्वाउड्ज'ैनः संख्ये रथोंपसथ उपाधिशत्‌ । 
विरुज्य सशर चाप शोकसंधिपम्नमानस; ॥ ४७७ ॥ 
युद्धक्षेत्रमें, इस अकारकी बातें कहकर, पनुषक्राणक्रों एक थोर 
फेंककर, शोकतते दुःखी होकर, अर्जुन रथमें पौछेकी ओर सरककर बैठ 
गया | 
है कृष्ण ! अह्धिंसाफ़ी सबसे बड़ा धर्म है। लोगोंकी राज्य-लोभ 
से सारना, कुल धर्म नाश करना, वर्णसह्ःर पैदा करना; इस लोकमें 
बदनासी और पर लोकमें नरककी निशानी समभतता हूं । मुझे तो 
इससे कोई लाभ नहीं जान पड़ता । अगर कौरव लोग दन हानि- 
योंकोी न ससभक्ककर युद्ध करना चाहें तो करे' , में तो हाथमें हथि- 
यार न रक्व,गा और अगर वह् लोग इथियार लेकर मुक्त निःशस्त्रको 
मारने आवे गे, तो में आत्मरक्षाके लिये भो उन्हें हथियार चलानेसे 
न रोक्‌'गा । इन सबके साथ लड़कर, अनेक अनर्थों का बीज बोकर 
राज्य हासिल करनेसे मेरा मरना बहुत अच्छा है | ऐसा कहकर 
धनुष फेंककर, अर्जुन रथमें पौछेशी ओर तकियेके सहारे बैठ गया 
और उसने लड़ने का इरादा बिल्कुल छोड़ दिया । 





8,684 | था! 


|| दूसरा अध्याय । 
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जब छतराष्ट ने यह छना, कि अजुनको सारकाट पसन्द नहीं है. वह-प्राणी-इल्या 
को सहापाप सममभता है ; हत्या करके राज्य पाने से भीख माँग कर शुजारा करना 
कहीं अच्छा सममता दे ; तब वह, यह सममककर कि अब अजून लड़ेगा तो नहीं 
ओर राज्य मेरे पुत्रों के कब्जे में वना रहेगा, वहुत खुश हुऐ। उन्होंने न्होंने उसके आगेका 
हाल्न जानना चाहा । तब सज्जय कहने लगा+- 


सगवान्‌ हारा अज नकी कायरताकी निन्‍्दा। 
सण्जय उताच 
ते तथा कृपया55विश्टमश्नलुपूर्णा कुल्नेच्तणम । 
विषीद्न्तमिद वाक्‍्यसुबाच मधुखूदनः ॥ १ ॥ 
सण्जयने कहा ६--- 
इस भाँति दयासे परिपूर्ण, आँखों में ऑसू भरे हुए, उद्ातत, 
अर्जनसे मघसदनकभधगवान यहकृहने लगे।--- 


अपने भाईबन्द भोष्म दुर्योधन आदिको लड़ाईके सैदानसें सरने- 
मभारनेको तय्यार देखकर, अजुनका हूदय सोहके सारे दयासे भर 
#मधुसूदन--कष्णने मध्‌, नासक देत्यको सारा, तबसे उनका नाम सधुस दन 
पढ़ा | सब्जयने, इस सोंके पर, कृष्णके स्थानमें मध्‌ सदन नास लेकर, छत्तराष्ट को 
यह दिखाया है, कि जिनका स्वभाव दुष्टोंक नाश करनेका है वद्द अर्जुनको छुम्द्वारे 
पुत्नोंके नाश करनेकी ही सलाह देंगे अथवा अर्ज़नको निमित्त बनाकर सवयेँ उनका 


नाश करे गे। ऐसी हालतमें, जब कि कृष्ण अर्जुनक सित्र और सारथी हैं, तुम्हे 
अपने पुत्रोंकी जीतकी झ्ाशा दरणशिजु न करनी चाहिये। 


पहला अध्याय | ८9 


अ भा कबल 


न्डे हे वहन मर 


गया । उनके नाश उोनेके खायानसे, वहच् अत्यन्त दुःखो हुआ। यह 
समम्कर, कि सें अपनो आंखोंसे आगे होनेवाले भयानक काशड, 
अपने भाई-वन्धु के मरणको केसे देखूंगा, उसकी आँखोंमें आँसूं 
भर आये और उसकी नेत्रोंसे एक प्रकारका घबराहट--नैराश्य-- 
भलकलने लगा | जिस ससय अरजनकी ऐसी हालत 'ो रहो थो, तब 
सभावसे छो देत्योंके नाश करनेवाले, मधुछ्दन भगवान्‌, अजु नसे 
तक-वितक और युक्तियोके साथ यह कहने लगैं-- 2 
ह & श्रीभगवानुचाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिद घिपमें समुपस्थितम्‌ | 
शअनायज्ञुएमस्वम्यमकीतिकरमजुंन ॥ २॥ "जा 
है अर्जुन ! इस रणक्षेत्रमें, तुझमें यह कायरता कहाँ से.आईं ? 
इस ग्रकार लड़ाईसे मुँह मोडना आय्योको नहीं सोहता । इससे न 
स्र्ग मिलता है और न कारें फ्रेहती है । 


क्ैध्य मा सम गमः पार्थ नेतर्वय्युपपद्ते । 
छुदे हृदयदौर्यल्य त्यफ्त्वोत्तिष्ट परन्तप ॥ है ॥ 
हे प्रथापत्र / ऐसे कायर मत बनों | यह कायरता हठुम्हारे 
योग्य नहीं है । है श्रशनुसृदन / अपने मनक्ी इस तुच्छ दर्बलताको 

त्यायकर, युद्धके लिए खड़े ही जाओ | * ४ 5. « पु 5४ 

है अजुन ! अपने भाई-बन्दोंको अपना और अपने तई” उनका 
समभकर तू मोह और शोकसें डूब गणा है। आँखोंमें आँसू भरकर 
जो. कमकोरी--कायरता तेंने इस कुसमयर्में दिखाई हैं, यह; 
तुकमें कहाँसे आयी ? लड़ाई से सुंह सोड़ना अनाय्यो--नोचौं-- 
को शोभा देता है। तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुषोंकी वच्द नहीं सोचता 
क्या तू समभता है; कि इस खड़ाई में नड़नेस सेरो सोछ् हो. 





& सम्पूर्या पेश्वय्य, धर्म, यश, श्री, बेराग्य, ओर शान, इन छट्ों को “मग 


कहते है । जिसमें यह छट्टों हो, उन्हें 'भगवान' कहते दे । 


ट्ट भगचद्ठीता । 
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जायगी अथवा मुझे खर्ग मिलजगाया या मेरी नेकनामी होगो!? 
अगर तेरा ऐसा ख्याल है, तो तू गुलती पर है। इस कायरपनसे न 
तेरी मोक्त होगो, न ख्ग मिलेगा और न तेरा यश हो फैलेगा। 
है अर्जुन ! तू इन्द्रके वरदानसे पैदा ह्ोनेके कारण जमक्से हो 
बलवान है। तेंने एक समय साज्ञात्‌ शिवजोसे ग्रुद्ध करके अपने को 
जगत्‌ प्रसिद्ध किया है। तेरा प्रभाव तीन लोकमें प्रकट है। तैरा 
नाम हो शबुसदन है । तू अपने हूदयकी दुर्बलताकों त्याग और 
अपने नामके अनुरूप काम कर। अगर तूमोक्ष, खर्ग या कौति 
इनसे से किसी एकको भी .चाइता है, तो पहले अपने चत्रियत्वके 
करत्त व्यको पालन कर | संसारके वन्धन शोक-मोहसे किनारा खोंच 
और लड़नेके लिये तय्यार हो जा । 


अजुन भगवानसे शिक्षा देनेकी प्रार्थना करता है 
>> ९९९....... ५ 
अर्जुन उचाच । 
कर्थ भीष्मम संख्ये द्ोएं च मधुसूदन । 
इछुमेः घतियोत्स्यामि पूजा्दाचरिसूद्न ॥ ४ ॥ 
अर्जुनने कहा :-- 
हे मधुसूदन ! भीष्य और द्रोण मेरे पृज्य हैं| युद्ध मैं उनपर 
बाण केसे चलाऊँ ? 


है छ्ण ! में शोक और सोहके कारण युदसे मुंह नहीं 
सोड़ता । सेरा इस युद्से किनारा करना इस गरस़से है, कि इस 
युदमें सिवा अधर्सके धर्म नहीं दोखता। भौष द्रोण हमारे बड़े 
और शुरू हैं। आपहो कछ्यि, इन पूज्य लोगोंका इमें खब समान 
करना चाहिये या इन पर बाणां की वर्षा करनी चाहिये १? इनसे 
लड़ना, इन पर बाण-वर्षा करना तो दूरकी बात है, में तो इनसे 
मनमें भी द्रोह-भाव रखना महापाप सममभता हू । 
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दूसरा मध्याय | ग्र 


शुसनदत्वा दि महालुसावान अेयो भोकतु भेद्यमसर्पाह लोके । 
दृत्याउथेकामांस्तु झुरूनिदेव सुलीय भोगानरघिरपदिग्धान ॥ ५! 
इन महानुभाव गृतओंक़ों मारनेकी अपेक्षा गीत मांयकर जिन्दगी 
बसर करना अच्छा हैं।. छोमी गुरुओंकों अगर में मारुँ, तो इस 
छोड़में ही, में सूनते सने हुए मोगोकों भोसूया । 
हे क्णा ! यव्यपि ये गुरुजन लोक्षके वशोमूत हैं ; लोभके सारे 
इन्होंने धर्मोधर्म का भी खयाल नहीं किया है; घनके लोभसे हो 
इन्होंने हम प्यारें शिव्योंका साथ छोड़ दिया है; धनके लोभसे हो 
इन्होंने कौरवॉका साथ दिया है; तथापि ये बड़े प्रभावशाली हैं। 
भीष्मने अपने पिताके लिये अपना सारा संसार-सुख छोड़ दिया 
और कामदेवकोी जीतकर ब्रद्मचरओ पालन किया है। द्रोगाचार्य 
बड़े तपस्वी और भ्ध्ययनशील हैं। इनके अनेकानेक गुणोंके सामने 
इनका यह क्षरामा दोष कुछ भी नहीं है। इनके जरासे दोषके 
कारण इनसे लड़ना मुझे पसन्द नप्नीं। इनके सार डालने से; अगर 
में जीत गया तो मुझे राज्य धन एवँ सुख भोग अवश्य मिलेंगे; 
परन्तु इस तरह राज्य और सुख-भोगों के हासिल करने से मेरी इस 
,लोकमें निन्‍दा होगी चौर परलोकरम वे सेरा साथ न देंगे। फिर 
उसे, सदा स्थिर न रहने वाले, राज्य शोर सुख-भोगोंसे क्या लाभ ? 
न चैतडिद्यः कतरक्षो गरीयो यद्धा जयेम यंदि वा नो जयेयुः। 
यानेव हत्वा न जिजीविपामस्तेडवस्थिताः भमुखे घार्तराष्ट्राः ।६॥ 
है कंष्ण । में नहीं जानता हि भीख मोयना और युद्ध करना, 
इनमेंसे कौन हमारे लिये अच्छा है |. मैं यह भी नहीं जानता, कि 
हम कारों को जीतेंगे अथवा वे हमें जतिंगे । जिन्हें मारकर हम 
जीना नहीं चाहते, वे फौरव ही हमारे मुकरबलेको खड़े हुए हैं । 


है कृष्ण ! में जानता हूँ, कि लतियके लिये भीख माँगकर 


काललेंप करना अनुचित और युद करना उचित है; परन्तु इस 
भ्छ 


899.. भगवद्ठीता । 
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सौकेपर मेरी ससभमें नहीं आता; दूसरोंको न मारकर भोख 
साँगना, भ्रच्छा- है या अपने चत्रिय-धर्नन्‍अनुसार शत्रुश्ों से लड़ना। 
अगुर अपने घममोनुसार, में लड़नेको हो अच्छा समभक लूँ तो यह 
सी तो. नहीं मालस होता, कि हस जौतेंगे था हमारे विपत्षो 
जीतेंगे। मान लो, कि वक्तो जोत गये, और इस युद्यमें मारे न गये 
तो इसे अन्त भित्ता साँगकर गुदा र करनो होगो।| अगर आपको 
क्पासे हम हो जोत गये तो क्या होगा ? ऐसो जयको भो इसम 
अपनी पराजयही समकेंगे ; क्योंकि जिन्हें मार कर इम जौना हो 
नहीं चांहते, वे हो तो हमसे लड़नेको खड़े हैं । 


कार्पएयदोषोपदतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मेसस्मूढ्चेता; ; 
यच्छेयःस्थान्निख्ितंत्रद्दि तन्‍मे शिप्यस्तेडदशाथि मांत्वाँ प्रप्नम्‌ ॥0| 


अज्ञानसे मेरी वादे सारी गयी है । .ग्रेरा क्या घर्म है, इ्ते 
बिषयमें मुझ्लने-सन्‍दोह हो रहा है। इसलिये जो धर्म हो--ऐसे समयपर ' 
कर्तव्य हो-पह करनेकी इच्छासे, मैं आपते पूछता हैँ कि जो बिल्कल 
ठीक हो, जिससे मेरी भलाई हो, वही मुझे बताहये। में आपका 
शिष्य हूँ, आपकी शरण आया हूँ, मुझे उपदेश कीजिये । । 


हे कृष्ण | यद्यपि में सब धर्म-कर्म जानता हूँ; तथापि अभीतक 
तत्नन्नान न जाननेसे अज्ञानो हो ह्ॉँ। इस अज्नांनकी वजह 
से हो शोक-सोइ मेरे पोछे लगे हैं। भौष्म, द्वरोण आदिमें मेरे 
समता उत्पन्न .हो गयो है। इनके मरणका ख़याल आनेसे सुझे 
झुंःख होंता है; इसोंसे मेरा अत्ियं-खभलाव, इस संसय, नष्ट 
हो गया है। सन के 
* घस क्या है, अधस क्या है, यह सेरो समभमें नहीं आता। सौष्म: 
द्रोण आदिको मारना अधवा उनका पालन-पोषण करना, राज्य 
करके एथिवो पालन करना अथवा बनें रहकर सिक्षा माँगना, 
इनमेंसे कौनसा धर्स-कार्य है, यह मेरी समभमें नह्तों आता। 


ह्श 


दुसरा अध्याय । तह 
हे कृष्ण ! आप बड़े हैं, आप ज्ञानो हैं, में तो आपंका शिष्य 
हैँ, आपको शरण आया हूँ, आपका अनंन्ध भक्त हूँ, इसलिये 
दया करके मुभ्ते ऐसो कोई बांत बताइये, जिससे मुस्के/नित्य सुख 
मिले और सेरा शोक दूर हो जाय। 


न हि प्रपश्यामि भमसापजुयादू-- 
यच्छीकस॒ुच्छीषणमि।न्द्रियाणाम्‌ | 
अ्रवाप्य भूमावसपलसरूँ--- 

राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌॥ ८॥ 


अगर मैं झत्ुहीन पनधान्यपूर्ण ज्ञारी एथिवी का ..अकेला राजा 
दो जाऊँ-अथवा स्पर्गका राज्य भी मेरे ही हाथ में (आजाब, वोची 
मरे नहीं दीसता, कि मेरी ,हच्द्रियोंका जलाने वाह शोक दूर हो 
जायया। - .. ; मु 


डे छप्ण ! शोकके मारे मेरी इन्द्रियाँ जलो जाती हैं । यह “शोक 
मुझे बहुत दुःख दे रहा है। अगर आप करे, कि समता फ़ोड़कर 
युद्ध क्यों नहीं करते, जिससे राज्य और सब प्रकारके झख-भोग 
मिलें ; क्योंकि, राज्य ह्ाथमें आनेपर तुम्हें शोक न रहेगा। 
लेकिन क॒ष्ण ! यदि में सारो दुनियाका अकेला राजा हो जाछे; 
दुनियामें ' मेरा सासना करनेवाला कोई न रहे, मेरे राज्यमें घन- 
धान्य आदि पदार्थोकी कमी न रहे, खगेका राज्य भी मेरेडी 'हार्थमें 
आजाय, इन्द्र आदि देवताओं पर भी मैं हो शासन करने लगू; 
ठोनी मुझे उम्मेद नहीं, कि इतना वैभव दोनेंपर भी मेरा शोक 
दूर हो। 

इस लोक और खर्गके सुख-भोग सुझे नित्य रहनेवाले नहीं 
जान पड़ते | एक दिन न एक दिन, उनसे सु अलग होना 
पड़ेगा । जबतक भोग नहीं मिलते, तबतक मनुष्य उनके पानेके 
लिये शोक करता रहता है, और जब मिल जाते हैं, तब उनके नाश 





६२ भगवचद्वीतां । 
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हो जानेके खटकेसे शोक बना रहता है और जब वे नाश हो नाते 
हैं, तब उनको जुदाईसे शोक होता है | इस दुनिया और खगके 
पदार्थ अनित्य हैं, नाशवान्‌ हैं, इसलिये उनसे सदा शोकह्षो होता 
है । सान लोजिये, कि इस युद्यमें हमारो हो जय हो, हम हो 
सारो प्धिवोके राजा हो जायँ, तो क्या हमारा यह राज्य सदा बना 
रहेगा ? अगर नहीं, तो फिर ऐसे राज्यके लिये लड़नेंसे क्या 
खसाभ, जो हमारा होकर भो हमारें पास न रहेगा श्रोर अन्तमें शोक 
हो पैदा करेगा ? 
खसण्जय उवाच । े 
एचमुक्‍त्वा हृपीकेश गुडाकेशः परन्तपः । 
न योत्स्य इति गोजिन्द्स्ुक्त्या तुष्णी बश्तव हू ॥ ६॥ 
खब्जयने कहां ४--- 


हे धृतराष्ट्र / शत्रुओंकों सनन्‍्ताप वेनेवाला, निद्राकों जीतनेवाला 
आर्जन, ग्रोविन्द से ऐसा कहकर, क्रि में युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो 
ग्रया | | 


तम्र॒ुवाच हृषीकेशः प्रहसान्षिच भारत । 
से नयोरुभयोम॑ध्ये विषेदस्तमिद चचः ॥ १०॥ 


है भारत ! दोनों चेनाओंके बीचमें, दुःखी अर्जुनते मगवानू कृष्ण 
ने हँसते हुए यह फहा--- 


एकमात्र आत्मज्ञान से ही दुःख नाश होता है। 





शुरू, दादा, चाचा, भाई, सित्र, साले, सुसरे और अन्यान्य 
सभ्वन्धियोंकी देखकर अजुनके मनमें मोह पेदा हो गया । उसने 
सोचा--मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं। हाय! इन सबसे 
सुझे अलग होना पड़ेगा ।”जिस समय अर्जुनपर शोक और मोह 


दूखरा अध्याय |. - हर 
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ने अपनी छाप नहीं जमा थो, वह अपने क्षत्रिय-धर्स अनुसार लड़- 
नेको तय्यार था, लेकिन ज्योंहो शोक और सोचइहने उसपर अधिकार 
जम्मा लिया, वच्द लड़नेसे इंकार कर गया। उस समय उसने 
अपना च्त्रिय-घर्स त्यागकर सिज्षुक-जीवन पर ज़िन्दगो बसर करना 
अच्छा ससभा | उसने शोक-सोचइसे पराजित 'होकर, इस बात पर 
सारा भी विचार न किया, कि भिन्नुक-धत्तिसे जौवन निर्वाह करना 
ब्राह्मण-जातिका धर्म है; क्षत्रिय-जातिका धस लड़कर तिन्दगो 
बिताना है ; झुति स्मुतिकी आज्ञानुसार अपना घसे त्यागकर परघर्म 
ग्रहण करना अच्छा नहीं है । 


अजुन को तरह, अनेक लोग, जबकि उनकी बुद्धि शोक और 
मोहसे सारी जातो है, अपना असली घ्स त्यागकर, ऐसे धर्स पर 
चलनेके लिये उतारू हो जाते हैं, जो उनके लिये धर्मशास्त्रसे सना 
है। बचहुतसे लोग ऐसे हैं, जो अपने धर्ससें लगे तो रहते हैं, मगर 
उनके प्रत्येक विचार, प्रत्येक काम, ग्त्येक बात में “अहंभाव” पाया 
जाता है; यानी मैं यह कास करता हूँ इत्यादि। इसके सिवा, वे 
अपने प्रत्येक कामके लिये पुरस्कारको इच्छा रखते हैं। इस भाँति 
के विचारों से वे धर्म-अधर्मकी गठरो बाँधते हैं। धर्म-अधर्मके 
जमा दोनेसे उन्हें वारस्वार बुरो-भलो योनियों में जंन्म लेना पड़ता 
है और सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं। उनका संसार-बन्धनसे कभो 
पीछा नहीं छूटता । यह मेरा है, मैं इसका हूँ, इसके करनेसे 
पाप होगा, इसके करने से पुण्य होगा, ऐसे विचारोंसे शोक और 
मोह पेदा होते हैं। शोक-मोह हो संसारके कारण हैं। शोक-मोहके 
नाश होने से हो संसार से पौछा छूटता है, जन्म-सरण आदि दुःखों 
से निजात मिलती है ; किन्तु शोक-सोचद् का नाश, बिना आत्मन्नान 
और कर्मो' के व्यागके, नहीं हो सकता; इसलिये भगवान्‌, सारे 
संसारके फायदिके लिये, अर्जुनको, इस दूसरे अध्यायके ११वें ज्ञोक से 
“आत्नज्ञान” का उपदेश देते हैं-। 


- मंगवद्टीतों | 
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ज्ञान ओर कर्मोंका संयोग होना चाहिये । 


--+9080-ऋ9+--- 


कुछ लोगोंका सत इसके विपरोत हैं। वे कद्दते हैं-अगर सब 
कर्स पहलेसे ही त्याग दिये जायें, तो केवल आत्मज्ञान-निष्ठासेहो 
सोक्ष नहीं हो सकती ! तब किससे मोल हो सकती है १ निश्चित 
मोक्ष ज्ञान और कर्मो'के संयोगसे हो सकती है। आुति-स्मृतियोंमें 
जो अस्निदोत्र बगैर: को आज्ञा है, वच् उचित हैं। इस मत को 
घुष्टिमें वे गौताके दूसरे अध्याय का ३३१ वाँ, ४७ वाँ और चौथे 
अध्यायका १४ वाँ ज्लोक बतौर प्रसाण के पेश करते हैं-- 

“हे अजुन ! अगर तू इस सोवपर भी, अपने क्षत्रिय-धर्म- असुप्तार लड़ाई 

मे करेगा, तो तेरा धर्म भ्ट हो जायगा, कीर्ति जाती रहेगी ओर तुके पाप लगेगा ।” 
( अ० २ श्लोक रेशे ) 

"हे अजुन ! कर्म में द्वी तेर अधिकार है, फलमें हरमिज अधिकार नहीं। 
जो कर्म सू करे: उसके देतु या उसके फलका भोगनेवाला मत हो। सैंने कहा--“में 
युद्ध नहीं करूँगा ऐसे झर्कर्स में तेरी निष्टा न हो।” (० २ श्लोक ४७) 

“पहले जनकादिक मोक्ष चाहनेवालोंने भी ऊपर कष्टी हुई सारी बातें समझकर 
कर्म किया था; इससे अब छुम सी वही कर्म करो, जो पूर्वपुरुषोंने पहले किया था। 
( अ० ४ श्लोक १५ ) 

यह इरगिज्ञ न समझना चाहिये, कि वेदमें लिखो हुई कर्म- 
पद्धति पर चलने से, वेद को आज्ञानुसार कर्स करने से, निहरता 
होतौ-हे, अतः वह दूषित है। क्योंकि हमारे भंगवान्‌ कहते हैं, 
कि युद्ध करना' जत्रियका सुख्य धर्म है। यद्यपि लड़ने से शुरुजन, 
' भाईबन्द आदि पर निछुरता होती है और यह बीभत्स कर्स हैं; 
तथापि इससे पाप नहों लगता। अपने जाति-घर्म .त्यागनेके 
' सस्बन्ध सें भगवान्‌ने और भी कहा है--“अपना घर्स और कीर्चि 
त्यागनं से तुक्के पाप लगेगा।” ( आ७ २ झ्लोक ३३ ) इन सब बातोंसे 
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साफ जाहिर है, कि यद्यपि वेदको आज्ञाजुसार कर्म करनेसे 
भूतोंपर निशुरता होती है; तथापि उनके करनेसे पाप नहीं लगता। 


सांख्य ओर योगमें भेद । 


मरी 





: क्ञान और कर्सो'के संयोग से निश्चित मोच होतो है, यद् उपदेश 
क्षेक नहीं है। भगवान्‌ने ज्ञाननिष्ठा और कमेनिष्ठाकों अलग- 
अलग माना है, क्योंकि इन दोनों को बुनियाद जुदे-झुदे उसलों पर 
कायम है। भगवान्‌ने इस दूसरे अध्याय के ११ वें से ३० वें 
झोक तक जो आत्माका वास्तविक खरूप वर्णन किया है, छसे 
पसांख्य' कहते हैं । इतने अंशपर विचार करनेसे यह विश्वास होता 
है, कि “आत्मामें जन्म वगैर: तब्दलियाँ न दोने से आत्मा किसौ 
कामका कर्ता नहीं है,” इसे 'सांख्य तुद्दि' कहते हैं। और जो लोग 
इस सत पर चलते हैं, उन्हें सांख्य कहते हैं । 

योग में, इस खयालके उठनेसे पहले कि “आत्मा जन्म-मरण 
आदि विकारोंसे रहित होनेके कारण, किसी. कम का कर्त्ता नहीं 
है,” कर्म करने होते हैं और कर्सो'को मोचका ज़रिया .ससभना 
छोता है। आत्मा शरोरसे अलग है, वच्दो कर्म क्रनेवाला और 
भोगनेवाला है, यह समभकर धर्म-अधमंका ज्ञान रखना झोता 
है। . यहो.'थोग-बुद्धि' है।. जो इस मंत,पर चल, कर कर्म करते 
हैं, वे 'योगो' हैं। जी रह! 27.09. -20/ 

इसी सतके अनुसार भगवानने इसी अध्या्रके ,३० वें ज्ञोक 
और तौसरे अध्यायके ३ रे झोकमें कहा है-- 

«यह मैंने तुक़े आत्म-ज्ञान वत्ताया अब कर्म-योग को छन, जिससे झान 
प्राप्त होकर तेरे कर्म-बन्धन छूट जायेंगे।” ( झऋ० २ श्लोक रे८ ) 

६ हे अजुन ! मैं पहले कद चुका हूँ कि इस जगतमें दो प्रकारकी राहें हैंः-- 
सांख्यवालॉको कान योग की और योगियोंके लिये कर्मयोगकी |”. ( अ० हे श्लो०३) 


हद भगवद्वोता । 


तात्यओ यह है, कि भगवानने एक हो मनुष्यमें, एक हो समय, 
ज्ञान और कर्मके संयोगको असमन्धवता देखकर, साँख्य और योगके 
सम्बन्ध दो रास्ते बताये, जिनमेंसे एकको बुनियाद तो इस पर 
है कि“आत्मा अकर्त्ता और एक है और दूसरेकी बुनियाद इस पर 
है कि आत्मा कत्तो है और वह बहुत हैं । इससे प्रगट है, कि वेद 
की आज्ञानुससार कर्म करना उसे उचित है, जिसके मनमें इच्छा है 
और जिसे आत्माके खरूपका ज्ञान नहों है; लेकिन जो इच्छा 
नहीं रखता और केवल आत्‌म-लोकको खोजमें है, उसे कर्मके 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि यह मान लिया जाय, कि 
भगवानूका सतलब, एक हो समयमसें, ज्ञान और कर्मके संयोगसे है, 
तो दो प्रकारक्ष जुदे-जुदे लोगोंके लिये उनका दो राहें बताना 
अनुचित होगा । 


ज्ञान ओर कर्मका संयोग उत्तर भागके विपरीत है। 
---*“+<2&%#६5४२८४....0- 


एक हो समयमें, एकही सनुष्यका “ज्ञान-योग' और “कर्म-योग 
पर चलना असम्भव है। अगर भगवान्‌ ऐसा उपदेश “देते, तो 
अजन भगवानसे, तोसरे अध्यायके प्रथम जझ्ोकमें, यह प्रश्ध न 
करता-- 


“है ऋृष्ण ! अगर आप कर्मयोगसे ज्ञान योग को अच्छा 'समभते हैं, तो मुके 
आप इस भयानक काममें क्‍यों लगाते हैं ९? 
अगर ज्ञान और कमंका संयोग सबके लिये होता, तो वह 
अजुनके लिये भी होता । अगर यह बात होती, तो अजन दो मेंसे 
सिफ् एकके विषयमें न पूछता-- 
दैक्ृप्ण ! आप कमोके छोड़नेको अच्छा कहते हैं, फिर कर्मोके करनेको 
अच्छा कहते हैं। मुझे निश्चय करके बताइये कि, इन दोनोंमें से कोन “ अच्छा है।” 
यदि कोई वैद्य किसो शखू सकी पित्तसे उत्पन्न गरसीकी 
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शान्तिके लिये ऐसो दवा तजवीज करे, जिसमें एक सीठो और 
दूसरी शौतल ऐसी दो चौज़ें शामिल हों, तो उस समय ऐसा प्रश्न 
नहीं हो सकता कि, इन दोनों चौज़ोंमेसे किस एक हो चौज़से 
गरसीको शान्ति हो सकती है ? 

अगर यों कहे, कि अजुनने भगवान्‌के उपदेशको भली भाँति न 
समभ सकनेके कारण ऐसा सवाल किया; तो उस हालतमें, भग- 
वान्‌को, अजुनके सवालके मुआ्माफिकु, यह उत्तर देना चाहिये था-- 
“मेरा मतलब ज्ञान और कर्मके संयोगसे था; तुसे क्यों रस हो 
गया है ?” सगर भगवान्‌ने ऐसा उत्तर न देकर, यह उत्तर दिया-- 
“में पहले कह चुका छू कि इस जगत्‌में दो प्रकार की राहे' हैं-- 
साँख्यवालोंको “ज्ञान-योग' को और योगियोंके लिये 'कर्म-योग' 
को !” इससे साफ़ जाहिर है, कि भगवान्‌का सतलब ज्ञान और 
कर्मके संयोगसे नहीं है। अगर ऐसा होता, तोवे दो प्रकारके 
सनुय्योकी दो प्रकारको राहे' न बताते । 

अगर यह कहे', कि ज्ञानका संयोग सिफ ऐसे कासोंस्षे हो सकता 
है, जिसको स्मृतियोंमें आज्ञा कै; यानी एकह्टो शखूस 'ज्ञान-योग' और 
कर्सयोग' दोनोंका एक ही ससयमें साधन कर सकता है; सगर 
ज्ञानयोग' के साथ उन्हीं कर्मो'को कर सकता है, जिन्हें धर्मशास्त्रने 
करना उचित बताया है। ऐसो दशासें, भगवान्‌ सॉख्यलोगींको “ज्ञान- 
योग! और योगियोंकोी 'क्मंयोग' की दो अलग-अलग राह न बताते। 
अगर भगवानका सन्‌शा यही होता कि, अज्ञुन 'ज्ञानयोग' भो साधन 
करे और धर्सशास्त्रको आज्ञानुसार अपने क्षत्तिय-धर्मतो काम भी 
करे; तो अज्लुन तौसरे अध्यायके आरन्भमें ऐसा सवाल न करता-- 
“मुझे आप इस भयानक कासमें क्यों लगाते हैं ?” क्योंकि वह ख्य॑ 
जानता था, कि ज्षत्रियका कास धर्मशास्त्रानुसार लड़ना” है। 

इन सब दलोलोंसे साबित होगया, कि ज्ञानके साथ ऐसे कर्मो'का 
भो संयोग नहीं हो सकता, जिनकी कि धमंशास्त्रमें आज्ञा है; यानी 

श्र 


ध्द भगवद्ठीता । 


एकडी आदसी, एकच्ची समयमें, 'ज्ञानयोग' और पकमंयोग! दोनोंका 
साधन नहीं वार सकता; बल्कि, न्ञान-निष्ठा' के साथ उन कर्मों को 
सी नही' कर सवाता, जिनकी धर्मशास्त्रमें आज्ञा है। एकच्छी समयमें, 
एक आदसी '“ज्ञानयोग' का साधन कर सकता है, तो उसी समयमें 
दूसरा 'कर्म-योगका' का। हाँ, ऐसा हो सकता है, कि एक आदमी 
पहले 'कर्मयोग” का साधन करे और जब उसे इस योगमे सिद्धि सिल 
जाय, उसका अन्तःकरण शुद्द हो जाय, तो दूसरे समयमें इसके वाद 
'ज्ञानवीग' का साधन कर सकता है। असल तत्व 'ज्ञानयोग' ही है, 
छसोसे सोक्त सिलती है। भगर बिना 'कर्मयोग'/के 'ज्ञानयोग' साधन 
नहीं हो सकता; क्योंकि पहले 'कर्मयोग'में जब अन्तःकरण शुद्ध हो 
जाता है, तब मनुष्य “न्ञानयोग” के लायक दीता ह । इसे उसी तरह 
समम्िये, कि जबतक विद्यार्थी मैद्रीक्य,लेशन परीक्षा उत्तोण नहीं 
हो लेता, एफ० ए*, बो० ए० में पढ़ने योग्य नहीं होता । 


प्रत्यक्ष संयोगके कुछ उदाहरण । 


अगर कोई शखूस जो अज्ञानता, संसारी सोह तथा बुरे खभा- 
वके कारण पहले कर्मो'में लगा रहे और पोछे यज्ञ-सम्बन्धी कर्म 
दान तप वगैरः से अपने अन्तःकरणको शुद्ध करके, इस ध्रुव सत्य 
पर पहुँच जाय--“यह सब एक पूर्ण ब्रह्म है और यह कुछ नहीं 
करता । इस अवस्थाक्षे प्राप्त ह्वोनेपर, अथर वह दूसरॉको उदाहरण 
दिखानेको कम करता रहे, तो कर्भ और उनके फल उसे अपनी 
ओर न खींच सकेंगे। जो घुव सत्यको जान जाता है, बच शेसा नहीं 
खूबाल करता--'मैं कास करता हूँ” और न वच्ठ फलों की इच्छा 
करता है। ऐसी अवस्थामें, कर्म सनुष्यको सं सार-बन्धनमें नहीं बाँध 
सकते। * 

दूसरा उदाहरण लोजिये,--मान लो, कि कोई शखस, खर्ग था 
दूसरे पदाथों के प्राप्त करने को इच्छा से, अग्निहोच आदि यज्नेकर्म 
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करता है, तो ऐसे कर्सको 'काम्य कर्म! कचते हैं। जब कि यज्ञ 
आधा पूरा हो, उसो समय यज्ञ-कर्त्ताके मनमें खर्ग वगैरः की इच्छा 
न रहे ; लेकिन वह अपना यज्ञ उसी रीतिये (विना किसी इच्छा 
के ) करता रहे तो उसे 'काम्यकर्स' नहीं कहते। ऐसी हालतमें, 

कस करता इआ भी सनुष्य कस--बन्धनोंमें नहीं बँधता; क्योंकि 

भगवान्‌ने कहा है-- 

“जो कर्मयोगी है, जिसका चित्त बिलकुल शुद्ध है, जिसने अपनी इन्द्ियों को 
जीत लिया है, जो अपने आत्माके समस्त प्राणियोंके आत्मा से अलग नहीं 
सानता, वह कर्म करता हुआ भी करमम-बंधनोंसे गलग रहता है ।” धञ्र० ५ इलोक ७) 

“आत्मा न कर्म करता है और न कर्म-फलमें लिप होता है ।” झ० १३ श्लो० १२ 

भगवान्‌ने गोताके चौथे अध्याय में और तौसरे अध्यायमें निः्न- 
लिखित वचन कहे हैं-- 
“है अजुन ! पहलेके मोक्ष चाहने घालोंने कर्म किये, इसलिये तुम भी कर्म करो (” 
( झ० ४ श्लोक १५ ) 

“जनक घगेरः ज्ञानी लोग कम करते-करते हो परमपद्‌ पा गये, इसलिये तुमे 

भी, संसारकी भलाईपर भज्र रखकर, काम करना चाहिये ॥” (अ० रे श्लोक २० ) 

भगवान्‌के उपरोक्त वचनोंसे हम दो अर्थ निकालते हैं;:--( १) 
समान लो कि, जनक वगेरः मोक्ष चाइने वाले ध्रुव सत्य को जानकर 
भो कर्ममें लगे रहे । उन्होंने कर्म इस गरत़ से किये, कि लोग इसमें 
देखकर कम करते रहें और भटकते-भटकते विपधगासी न हो जाँय। 
जिस समय वे लोग कर्स करते थें; उन्हें इस बातका निश्रय धा, कि 
इन्द्रियाँ हो विषयोंमें लगी हुई हैं, लेकिन आत्मा का उनसे कुछ भो 
सरोकार नहीं है : क्योंकि सगवान्‌ने कहा है-- 

“जो शरुस सत्व आदि गुण ओर उनके कर्मों'के विभागको जानता दै, चह यही 
सममता है कि, सत्व आदि गुण स्वयं काम कर रहे हैं ओर इलीलिये वह उनमें 
आखसक्त नहीं होता ।” ( ञझ० ३ श्लोक २८ ) 

पहलेके मोक्ष चाइने वाले कर्स करते थे, सगर उन्हें गुणों द्वारा 


: फू | > ,भगवद्ठीतां ॥ 
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' किया हुंआ समभते थे। आत्मासे उनका कुछ सम्बन्ध न समझते 
जे और इसीसे कर्मोमें आसत्त न होते थे। बस, इस तरह कर्स 
करनेसे केवल ज्ञानंकी दारा वे मोक्ष पा गये । यव्यपि वे कर्म के त्याग 
की अवस्थाकी पहुँच गये थे ; सगर उन्होंने विधि सहित कर्म त्वागे 
बिना भी सुक्ति पा लो । 

(५२ ) अगर हम यह सानले', कि जनक वगैरः पहले भोक्त चाह- 
नेवाले ध्रुव सत्यको न जानते थे। तब उइमें ऊपरोक्ष बचनोंकों यों 
समकना चाहिये, कि वे लोग कर्म करते थें, मगर उन्हें ईश्वरको 
अपंण कर देते थे; इसोसे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया अथवा 
उनके हृदय में सत्यज्ञान का उदय हो गया । इसोके सम्बन्धर्मं भग- 
वानूने कहा है-- 

“श्रीरसे, मनले और केवल इन्द्रियोंसे योगी लोग, क्मफलकी इच्छा छोड़कर, 
आप्माकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं ।? ( ऋ० ५ श्लोक ११) 


“जिस अन्तर्यामी परमात्मासे भूतोंकी प्रच्नत्ति होती है; यानी जिसकी सत्तासे 
सब जगत चेष्टा करता है, जिससे यह जगत्‌ व्याप्त हो रहा है, उस परमात्माको जो 
अपने उचित कर्सा से पूजता है, उसे सिद्धि मिलती है ।॥” ( अ० १८ श्लोक ४६ 

“॑सिद्धिकों पाकर मजुष्य क्रिस तरह अल्यके पास पहुँचता है, तू मुझसे छन।” 
( ० १८ श्लोक ५० ) 

इतनी सब बच्स-तक्रोरका यद्द नतोजा निकला, कि कर्म कैवल 
अन्तःकरणकी शद्दिकें लिये किये जाते हैं। अन्त:ःकरण के शुद्ध हो 
जाने पर, सनुष्यके हदय में ज्ञानका उदय होता है और एकमात्र 
ज्ञानसे हो मजुब्य को सोच सिलती है । ज्ञान और कर्सों'के संयोग 
से सोच नहों सिलतो। यही सारे गोता का सार है; यही 


गौताका उपदेश है, जो आगशेक्षे अध्यायों में उत्तट-घुलट कर सम- 
माया जायगा। ह 
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शोकके मद समुद्रमें डूबते हुए, अपने कत्त ज्य कर्मसे पीछे हे हुए, अर्जुनको 
ठीक राहपर लाने ओर उसका उद्धार करनेकी ग्रजसे, सगवादने, उसकी भलाईके 
लिये, आत्मज्ञानले बढ़कर ओर उपपय न देखकर, उसे निम्नलिखित शब्दोंमें आत्म- 
ज्ञानका उपदेश देना आरम्भ किया: 
श्रीसगवानुवाच । 
अशोच्यानन्वशोच्षस्त्वं प्रज्ञावादांश्चभाषसे | 
गतासनगतासंश्च नानुशोचन्ति परिडता:॥ ११॥ 











सगवान्‌ ने कहा :-- 
तुम्र तो ऐसे लोगोंकी चिन्ता कर रहे हो, जिनकी चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये । इसपर पण्डितोंकी सी वातें छाँदते हो, परन्तु पाण्डित 
लोग जीते हुए और भरें हुओंके लिये शोक नहीं करते । 
है अर्जुन! जिन भौष, द्रीणका आचरण नितान्त शद्द है, जो 
असलमें स्भाव से ही असर, अविनाशो, नित्य, सदाजोवो और 
अनन्तकाल-स्थायो हैं, उनके लिये तू छथा शोक करता है। यह कह 
कर कि, “में उनको रूत्युका कारण हू, उनके न रहने पर; उनके 
बिना मुस्े राज्य और सुख-सोगोंसे क्या लाभ ?” तू उनके चखिये 
शोक करता है और साथ ही परिडि्तोंकी सो लम्बौ-चौड़ो बातें भो 
बनाता है। इन बातोंसे यहो जान पड़ता है, कि असलमें तू ज्ञानको 
ज़रा भो नहीं समभतता, क्योंकि ज्ञानो--आत्मा को जाननेवाले-तो 
जौते हुए और सरे हुओंका शोक कभी नहीं करते। जो आत्माको 
'नहीं जानते, वे ज्ञानो नहीं कहलाते ; जो आत्माको जानते हैं, वे हो 
ज्ञानी कहलाते हैं। सारांश यह, कितू ऐसे लोगोंके लिये शोक 
करता है, जो अविनाशो और अनन्तकाल-स्थायो हैं और जिनके लिये 
शोक करना अनुचित है; इसलिये तू म्वू्ख है। 


१०२ भगवद्वीता । 

( प्रश्न ) उनके लिये शोक करना अनुचित क्यों है ? 

( उत्तर ) क्योंकि वें अविनाशे और अनन्तकाल-स्थाई हैं। 

( प्रश्न) अविनाशी और अनन्तकाल-स्पायो किस तरह हैं ? 

( उत्तर ) भगवान्‌ कहते हैं-- 
न त्वेबाह जातु नासं न त्व॑ ने जनाधिपाः । 
न चेच न भविष्यामः सर्वे बयमतः परम्‌॥ १२॥ 

में, तुम ओर ये राजा-महाराजा पहले कर्मी नहीं थे तो नहीं ; 
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ओर उर्तती त्तरह इस देहके छूटने पर हम%ऋ सब लोग न रहेंगे, तो 
भी नहीं । 

क्या में पहले कभी नहीं था, या तू नहीं था, या ये सब राजा 
सहाराजा नहीं थे? अथवा, आगे आनेवाले समय में, इस 
देह को छोड़कर, हम सब फिर न होंगे ? तात्पओं यह है कि में, 
तू और ये राजा सदाराजा पहले भी थे, अब हैं हो, और आगे 
भो इसो भाँति होंगे। अनन्तकालसे हुम जन्म लेते और मरते 
चले आरहे हैं। इसने इज़ारों बार देह छोड़ी; पर हस कभी न 
मरे, इस बार देह छोड़ कर भी इस फिर इसी तरह दूसरो देहमें 
पैदा होंगे। आत्मा नित्य, असर और अविनाशी है। भूत, भवि- 
पध्यत, वतेमान इन तौनों काले में उसका नाश नहीं है |] 


( प्रश्न) जोब को इस रोज़ जन्मते और मरते देखते हैं; फिर उसे 
अमर, अविनाशी केसे कह सकते हैं । 
( उत्तर ) आगे को व्याख्या देखिये:-- 
देहिनो5स्मिन्यथा देहे कैमार यौवर्न जरा । 
तथा देद्दान्तरप्रात्तिधीरस्तत्र न मुद्यति ॥ १३॥ 
. & यहाँ “हम” शब्द छह शक स्थि इसे मात किया ; लिये इस्ते माल क्या गया है। इससे 


हक # 2४ चाहिये, कि आत्मा एकसे अधिकहई। चास्तवमें, जीव--आत्मा-- 


+सलुष्यकी देह ही भलुष्य नहीं है। प्रत्युतत उस देहको धारण करता हुआ,हूदयके 
अन्दर जो एक सुक्मतस 


“पदेही भी कहते हैं | पदार्थ है चह्टी सहुष्य कहलाता है 5 वहीं जीवात्मा है, उसे 
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जिस तरह देहमें रहने वाले-देही-का एक ही झररिमें बचपन, 
जवानी और बुढ्पा होता है, उसी तरह उत्तका एक देह छोड़कर 
दूसरी देह बदलना है । धीर प्रुष इस बातमसें मोह नहीं करते । 
हम देखते हैं; कि देचमें रह्नेवाले--देही--की वन्तेसान देह 
सें, बिना किसो तव्दीलोके, बचपन, जवानी और बुढ़ापा तौन तरह 
को अवस्थाएं हो जाती हैं। शरोरकी अवस्थाएँ बदलती रधती हैं, 
मगर शरोरके अन्दर रहनेवाला जोवात्मा जैसा-का-तेसा बना रहता है 
है; यारी शरोरकी अवस्था बदलनेपर उसको अवस्थामें कुछ भी 
फेग्फार नहीं होता । बचपनकोी अवस्थाके अन्तमें, वह मर नहीं 
जाता और जवानीकी अवस्थाके शुरूमें, वह जन्म नहीं लेता। वहन, 
बिना किसो तब्दोलोके, बचपनसे जवानो और जवानोसे वुढ़ापेके 
शरोरमें चला जाता है। इस समय, सनुष्य यद्द समभकर, कि 
इमारा वर्तमान शरोर तो बना क्षो हुआ है, केवल शरोरकी अव- 
स्थाएँ बदल गई हैं, रज्च नहीं करता: लेकिन वत्तेमान देचके एक- 
दम छोड़नेके समय उसे, सोहके कारण, शोक होता है; लेकिन 
ऐसा शोक कैवल अज्ञानियोंको हो होता है। शोक करनेकी ज़रू- 
रत हो जया है ? पुराने, सड़े, गले, रोगपूर्ण शरोरके छोड़ते हो दूसरा 
नया ताज़ा शरोर, निश्चय हो, मिलता हैं; फिर इसमें शोकको कौन- 
सो बात है, समम्में नहीं आता | 
जब कि हम जवानीके सुन्दर, ह्ट, पुष्ठ बलवान्‌ शरोरको 
खोकर बुढ़ापेका कुरूप, निबेल और रोगपूर्ण शरोर पाते हैं, तो इस 
सड़े-गले शरौरसे हो परम सन्तुष्ट रहते हैं। जब इस जवानोका 
अच्छा शरीर खोकर शोक नहीं करते, तब इसारा बुढ़ापे बिल्कुल 
खराब शरीरक्षे लिये शोक करना महत्ञ-नादानो है; बल्कि हमें ऐसे 
मौकेपर तो खूब खू श होना चाहिये; क्योंकि परानेके बदलेमें नया 
शरीर सिलेगा। शरीोरके अन्दर रहनेवाला आत्मा सुसाफ़िर है और 
शरोौर, जिसमें वह रचह्ता है, सरायके समान है। क्या मुसाफ़िर एक 


१०छ भगचद्ठीता । 
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सराय छोड़कर दूसरोमे जानेके समय रजत करता है ? हइरगिज्ञ रन 
नहीं करता । उसी तरह एक शरीरको छोड़कर दूसरेमें जानेके 
समय रच्छ न करना चाहिये। मान लो, मोहन नामक सनुण्यः 
एक ऐसे सकानसें रहता है जो एकदम मेला है, जिसमें जगह्-जगइ 
पानी चुवा है और जिसमें सिवा दुःखके जरा भी आराम नहीं है। 
अगर उसके लिये उसका बाप एक बहुत हो सुन्दर नया सकान बन- 
वादे और उससे कहे कि, तुम उस पुगने सड़े-गले समकानको छोड़- 
कर नयेमें चले जाओ, तो क्या मोहन उस समय दुःखी होगा ? इगिज़ 
नहीं। अगर वह अक्कमन्द है :तो खुब खू श होगा। बस, इन्हीं सव 
बातोंकी बिचारकर, बुद्धिमान लोग, एक शरोर छोड़कर दूसरेमें 
जानेके समय, सुतलक रज्ज नहीं करते । 

( प्रश्न ) अगर इस कहे कि, इस शरोरके सिवाय और आत्मा है 
हो नहीं; तो आप क्या कहठे'गे ? 

( उत्तर ) अगर देहके सिवाय देहमें रहनेवाला और कोई 
आत्मा न होता, तो ऐसा अनुभव न होता--मैं जो पहले बचपनके 
छोटेसे शरौरमें था, इस समय जवानीके शरैर में हूँ । में जो पहले 
जवानीके शरोरमें था, अब बूढ़े और बिगड़े हुए शरोरमें हल । जिसे 
ऐसा अलुभव होता है, वही शरोरमें रहनेवाला है ; उसे हो बचपन, 
जवानी, बुढ़ाई आदि अवस्थाओंका अनुभव होता है। जिसे ऐसा 
ज्ञान और अनुभव है, बच कोई चैतन्य वस्तु हे और वह शरोरसे 
जुदी है; क्योंकि शरीर अचेतन है और उसे ऐसी अवस्थाओंकी 
तब्दौली आदिका ज्ञान नहीं हो सकता । बालक साँके पेट्से बाहर 
दे हर २ कक वीर लिये चेष्टा करता हैं। उसको 
है कि. मरीज पका कार ष्ट करते देखकर अनुमान चोवा 
संस्कारोंके कारण पक हि कक के आह जाग थक 0 
रेसी चेहाए नहीं कर शक रहो है। क्योंकि शरीर जो अचेतन हे, 

हू ता। शरौरका अथ यहाँपर स्थल, ढाँचे; 


दूसरा अ्रध्याय | १०५ 
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इन्द्रियों तथा सनसे है । अब बचपन है, अब जवानो है, अब बुढ़ा- 
पा है,--यह ज्ञान शरीर, इन्द्रियों तथा सनको नहीं होता, किन्तु 
इस जझ्ानका अनुभव एक और हो चोज़को होता है और जिसे यह 
कऋपन-अनुभव होता है वह चैतन्य है और वहो आत्मा है। उसका 
कभी नाश नहीं होता । 

( प्रश्न ) बचपन, जवानी, बुढ़ापे, इन अवस्थाओंमें तो वेशक 
यह ज्ञान होता है, कि में वह्ो हूँ; में जो बचपनके शरोरमें 
था, बच्चो जवानो और बुढ़ापेके शरोरमें हूँ; सगर मरने 
पर, दूसरे शरोरमसें तो यह ज्ञान नहों रद्दता, कि फरलॉ-फलाँ शसीरोमें 
रहनेयवाला, वहों मैं इस शरोरमें हूँ ; इससे जान पड़ता है, कि शरोर 
के साथ फोई आत्मा था चेतन्ध वसु पेदा तो होती है; मगर शरोरके 
नाश होनेके साथ वह भो नाश हो,जातो है। इसके जवाबमें आप 
क्या कहते है १ 

(उत्तर) साँ के पेट्से निकलते हो बालकको हे, शोक, भय आदि 
झोने लगते हैं । इस संसारका तो उस तत्कालके पेंदा हुए बच्चेकोी जूरा 
सी अनुभव नहीं होता, फिर वह क्यों हँसता है, रोता है और डरता है? 
पँसने और रोने प्रभ्टति कामों से मालूम होता है, कि वह अपनी पहली 
देश छोड़कर इस नये शरोरमें आया है। उसे अपने प्ले जन्मकी 
ऋर्ष, शोक, भय पैदा करनेवालो बातें याद हैं ; इसोसे वह हँसता, 
डरता और रोता है । अगर हालका पेदा इचआ बच्चा बिल्कुल नया 
जन्म लेता; यानो उसका पूर्वजन्म न हुआ होता अर्थात्‌ उसने पइले जन्म 
न लिया होता ; तो वह, पेदा होते हो, अपनो भूख बुकानेको माँके 
स्तनोंसे न लग जाता। कायदा है, कि चेतन प्राणो जो करते हैं, 
अपनी भलाई-बुरा६ बिचारकर केरते हैं । बच्चेने पहले अनेक 
बार जन्म लिये हैं। उसने प्रत्येक बार, जन्म लेनेके समय,' अपनों 
शरोर-पुष्टिक्े लिये, माताओंकी स्तन पान किये हैं । इस बार भी उसे 
अपने पदले जन्मकी, बात॑ याद है, उसे स्त॒नों चारा दूध पौनेका 
शड न्‍ 


किक 











श्ण्ई भगवद्दी ता। 
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अनुभव है। उसे दूध पोनेंसे जो लाभ होगा उसका जान है , इसौ- 
से वच इस जन्ममें, पेदा होते ही, बिना किसोके सिखाये, बिना 
अनुभव किये हो, स्तन पोने लगता है । इससे खाक्क जाहिर है 
कि, इस हालके पैदा हुए बच्चेके अन्दर पघेतन्य वस्तु--आत्मा-है 
और वच्द पहले जन्ममें भी था । उसी आत्माने अपना पहला शरोर 
व्यागकर, नये शरौरमें प्रवेश किया है। शरौरके साथ चैतन्ध “वस्तु 
-आत्मा--नाश नहों हो जाता । वह पुराने शरोरोंकों छोड़कर 
नये-नंये शरोर धारण करता है। आत्मा तो चक्की एक है, सगर 
शरोर बहतसे हैं | शरोर नाश होते जाते हैं ; मगर आत्मा कभों 
नाश नहीं होता । 


सहनशीलता ज्ञानकी एक अवस्था है। 





इतना समझाने पर भी, अर्जुनके मनमें ऐसी-ऐसी शंकाएँ उठती 
हैं--( १) है कण ! आपने जो कुछ कहा है, वह बिल्कुल सच है। 
आपके ससकानेसे में समझ गया कि, आत्मा -अविनाशो है और 
शरोरके नाश होनेसे जो हानि होती है, वह कुछ भी हानि नहीं है; 
क्योंकि एक शरौरके नाश होने पर दूसरा अच्छा शरोर मिल जाता है; 
इसलिये सौझ, द्रोण आदिके लिये शोक करना धथा है; क्योंकि 
अगर उनका यह शरौर नाश हो जायगा, तो वे खब नाश नहीं हो 
जायेंगे। उनके रहनेके लिये वत्तमाम शरीरसे अच्छा, ताज़ा शरीर 
सिल् अं सगा। संगर एक बातका दुःख ज़रूर सुझ्ते होगा, कि . मैं 
हि देखन सकू गा, उन्हें आलिछज्नन न कर सकूं गा और उनसे बात- 
चौत न कर पक गा; च्योंकि उन्हें देखने, उनसे सिलने-जुलने और 
बातचौत्‌ करनेसे सुस्ते सुख होता है। उनके न रहनेसे, मेरा वह 
हक नाश हो जायगा और साथ ही उनका कटा-फटा, अफ्होन 


उतार सुझे छुःख होगा ।(३) आपके समसानेसे सुझे 


क 


दूखेरा अध्याय | १०७ 
इस बातका तो निश्चय 'होगया कि, इस शरोरके छोड़नेपर दूसरा, 
इससे अच्छा, शरोर मिलेगा ; किन्तु यह सन्देह् है, कि वह दूसरा 
शरोर अच्छा मिले या बुरा मिले; उससें गरमी-सरदोका आरास ही 
या न हो, ऐसे-ऐसे उत्तम पदाथ फिर उस देहमें सिले यान मिले' । 
इसे कारण मुझ्के प्यारे पदार्थोंकी जुदाईके ज़यालसे डुश्ख होता है, 
क्योंकि ये सब तो - इस देहके नाश होते हो मुझसे छूट जायँगे। 
(३) है कृष्ण ! आत्मा अविनाशी है , वह अनेक शरोर धारण करता. 
है,--इस विषयमें मुझे शद्मम नहीं है; किन्तु सारे शरोरोंमें एकचो 
आत्मा है, यर समभमें नहीं आता। अगर सारे शरोरोंमें एकही 
आत्मा होता, तो एक शरोरसें सुख होनेसे सारेहों शरोरोंमें सुख 
होता और एक में दुःख होनेसे सबमें दुःख 'होता। लेकिन जो 
आँखोंसे देखते हैं, वह इसके विपरोत है। एक शरीोरमें सुख होने 
से सबमें रुख नहीं होता और एक में दुःख होनेसे सबमें दुःख नहीं 
होता; इससे साफ तौरपर मालूम होता है कि, शरोर-शरीरमें असग- 
अलग आत्मा हैं; सब शरोरोंमें एक हो आत्मा नहीं है। 

अर्जनकी उपरोज्त शदगए क्रोब-करोब एकहोसी हैं। भगवान्‌ 
उसका.- सन्देह् नाश करनेके लिये यधद्ट कच्दते हँॉ-- 
माजास्पशरुतु कान्तेय शातोष्णछुखदुःखदाः । 
: आगमापाविनोनित्यास्तांस्तीतिक्षस्थ भारत ॥ १४॥ 
हे कुन्तीपृत्र /. इन्द्रियोंके साथ विषयोंका संयोग होनेसे ही 
गरसी-सरदी और सख-दश्ख होते हैं| में दा कायम चहीं 
रहते ; आते हैं और जाते हैं | हे भारत ! तू उनका सह ॥ 


इन्द्रियाँ लब शब्ट आदि:विषयोंका अशुभव करतो हैं ( यानो 
जब कानसे शब्द सुनाई देता है, आँखसे कोई चौज़ ' दिखाई देतो: 
है, हाथ या और किसी भागके चमड्रेकी बाइरो वस्तु छू जाती है, 
जोभ किसो चीक़की चखती है या नाक किसी चौज़कों सूँघती .है 3 





१६८ भंगवक्लीतां । 
तभी सुख-दुःख या खुशो-रज्ञ अधवा सरदो-गरमी मालूम हुआ 
करती हैं; परन्तु यह जो इन्द्रियोंका विपयोंसे सम्बन्ध है, सदा नहीं 
रहता। गरसो, सरदो, सुख और दुःख आया और जाया करते हैं। 
आज हैं तो कल नह्ौं--ऐसी इनकी हालत है, इसलिये तुम इनको 
चौरतासे सहो । 

आँख, कान, नाक, जोभ तथा चसड़ा--ये पाँच इन्द्रियाँ हैं तथा 
रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पर्श-ये पाँच विषय हैं। जब इन 
इन्द्रियों और इन विषयोंका संयोग होता है; तब मनुष्योंकी सुख, 
छुःख, गर्सी, सरदी सालूम होतो है। जब आँख किसी रुपवती 
चौज़को देखती है, तव रुख मालूम होता है; लेकिन जब वही आँख 
किसो कुरूप, छणा करने योग्य चोज़को देखती है; तब दुःख मालूम 
होता है। इसी भांति जव हम कानसे कोई अच्छा गाना सुनते हैं 
तब सुख 'होता है; किन्तु गएलो-गलौज या और कोई. बुरा बात 
सुननेसे दुःख होता है। इसी तरह नाक, जोभ और चमड़ेके 
विषय ससमक्तिये। अगर इस आँखें बन्द रखें और कोई सुन्दर- 
अरुन्दर, बुरी-भलो चौज़ न देखें; कानसे कैसी भी चच्छी-बुरी 
आवाज़ न सुनें; तब हमें सुख-दुःख क्यों होने लगा १ मगर संसार में 
ऐसा होना कठिन है। आँखके सासने जब कोई अच्छी रूपवतों 
वस्तु आवेगो, उससे अवश्य सुख होगा; लेकिन जब वही चीज़ 
आंखको औोट ही जायगी, तब दुःख होगा । अथवा आँखके सासने 
अच्छी चौज़ आनेंसे सुख होगा; सगर बुरी चौज़ आनेसे दुःख 
होगा । दर्सौ तरह शेष इन्द्रियों और उनके साथ विषयोंके सम्बन्धको 
समझो | अब यह साफ तौर पर साल,म 'होगया, कि जब इन्द्रियों 


और उनके विषधोंक्ष है है 
ज्ञान पड़ती है। । सम्बन्ध होता है, तभी सुख-दुःख, गरमी-सरदी 


अब यह सवाल पैदाहोता है, कि केवल इन्द्रियाँ और उनके 
विषेय और उनका ज्ञान हो, चाहें थे अच्छे हों या बुरे, क्या सुख- 





दुखरां अध्याये | १७ ६ 
दुःख पंदा कर सकते है? नहीं; अकेले उनसे हो यह काम नहोंँ 
हो सकता । उनके साथ अगर “अभिमान” और मिला दिया जाय, 
तभो सुख-दुःख आदि हो सकते हैं। यह अभिमान तोन तरीकों 
में पेदा हो सकता है:--( १) प्राणी पदार्थों की अच्छा समझे और 
इूसो कारणसे उनसे प्रेस करे | (२) वच उन्हें बुरा समभे और 
उनसे छणा करे ' (३ ) प्राणी ऐसा ख्ूर्ख हो जावे कि वह शरौर, 
मन और इन्द्रियोंका आत्मासे चिरस्थायो सम्बन्ध समझे। ऐसो 
दशासें, उसे अपने आत्मा और नाशसान्‌ चौज़ोंमें सेद न मालूस 


होगा | सतलब यह है, कि इन्द्रियों, उनके विषयों तथा अभिमान 
का जब साथ होता है ; तभी सुख, दुःख आदि माल म होते हैं। 


क्या इसे प्रकारसे पेदा हुए सुख-दुःख आदि आत्मापर अपना 
असर करते हैं ? नहीं, आत्सासे सुख-दुःख आदिका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। इनका सम्बन्ध, अन्तःकरणसे है। गरमो-सरदी आत्मा 
को नहीं मालूम होती, किन्तु अन्तःकरणको मालूस होती है । सुख- 
/ख आदि पेदा होते है और नाश हो जाते हैं | अन्तःकरण भो 
पेंदा डरीता और नाश होजाता है; इसलिये सुख-दुःख आदि 
अन्त:करणको हो 'होते हैं, क्योंकि दोनों हो उत्पत्ति और विनाश में 
समान हैं। आत्मा, इनके विपरोत, नित्य और आदि-अन्त-रहित 
है । उसका सम्बन्ध अनित्य तथा पेदा होनेवाले और नाश हौीने- 
वाले मुख-दुःखोंसे हरगिज़ नहीं हो सकता। कायदा है, कि जिन 
दो बस्तुओंमें भेद न होगा, बच्चो दो आपसमें सिलेंगो। खुतिमें 
भी कहा है--“साक्षी चेता केवलो निगुणञ्थ” यानी यह भ्राव्मा 
सबका साज्ञो, चेतन्य, अद्दितोय तथा निर्गुण है।जो आत्मा 
निगुण, निराकर ' तथा विकार-रहित और नित्य है; उसे 
. अनित्य सुख-दुःख नहीं घेर सकते। वे जैसे आप अनित्य 
है, बेसे हो अनित्य अन्तःकरणको घेरते हैं। अब साफ तोरपर 
समरभमें त्रा जायगा, कि रुख-दुःख आदि धर्मों का आश्रय 'भन्त 





१६० ेु भेंगवद्गीतां । 
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करण है। आत्मायें उनका भो कुछ सरोकार नहीं। आकाको 
कभी कोई दुःख नहीं होता । इन्द्रिय और सनरुपो उपाधियोंसे युक्त 
होकर, आत्मा कर्ता और भोज्षा माजूम होता है; परन्तु ये. सब धर्म 
“अभिमान” या अह्डारके हैं । कार्य ओर कारणके भेद न होनेरे 
बुद्धि-धर्म ही अहछ्वार धसे होते हैं। उपाधि-धर्म मिध्या होनेसेन 
वह कर्ता है नभोक्ता है। अज्ञानसे आत्माका वन्धन मालूम होता है; 
यह खाली श्रम है; यह भ्रम ज्ञानसे नाश होता है। सारांश यह कि 
अभिमान” के कारण या विषयों और इन्द्रियोंके सम्बन्ध, सुख, 
दुःख आदि पैदा होते हैं और वह अन्त:ःकरणको मालूम होते हैं। 
आत्माका उनसे छरा भी सरोकार नहीं । ः 
यह ऊपर दिखा आये हैं, कि सुख-दुःख आदि धर्मो'का सम्बन्ध 

अन्तःकरणयसे है; किन्तु आत्मा से नहीं। सव अलग-अलग शरीरोमें 
आक्ा तो एक हो है; सगर अन्तःकरण अलग-अलग हैं । इसी 

कारणसे, एककी सुख होनेसे सबको सुख और एकको दुःख होनेगे 
सबको हुःख नहीं होता । “एकोदेव: सर्वभूतेषु गूढ़:” इत्यादि 

शुतियोंसे साफ़ सांलूस होता है कि, आत्मा सारे शरीरीमें एक है। 

पच्छा, संकल्प, संशय, लब्जा, भय आदि मनसे सम्बन्ध रखते है' | 

जो ऐसा समभते हैं, कि आज्माको झुख होता है, आत्माको दुःख 

होता है, तथा शरीर-शरीरमें अलग-अलग आत्मा हैं, वे भूल करते हैं। 

भगवान्‌ कह चुके हैं, कि सुख:ःदुख आदि अनित्य--हैं; यानी 

इमेशा नहीं रहते; आते हैं और जाते हैं $ पढ़ा होते हैं और 

नाश ही जाते हैं ; इसलिये मनुब्यको इनकी वजहसे खुशी और रख्त 
+ करना चाहिये। सुख-दु:ःख आदिको स्प्रवत्‌ समभा कर “बरदाशूव 

करना. हो बुद्धिसानी है । हा ० 


(प्रश्न) जो गरमौ-सरदी और सुख-दुःखोंको सहन कप्ती है, उसे 











क्या लाभ होता है १ 
'०' (उष्तर)सुनो-- ,. - 


> नह 





अ> ००5७5 ४ ००७ > 3 पे पे अब + फेटकटीघ० ४ ५ ५» 


दूसरा अध्याथ | १११ 


ये दि न व्यथयस्त्येते पुरुष पुरुषपभ । 
- समदुण्खसु्ख धघीरं सो<स्रतत्वाय फल्पते ॥ १५॥ 
हे पृरुपोचम / जित ज्ञानी पुरुषल्‍क्ों ये तकलीफ नहीं पहुँचाते, 
जो सुख और दरख को समान समझ्नता है, वह मोक्ष पने छायक हो 
जाता हैं । 
वह शखज़ स जिसे सुख और दुःख समान हैं,--जो सुखकी अवस्था 
में आनन्द फूल नहीं जाता और दुःखकी अवस्थामें उदास नहीं 
होता ; जो गरमौ-सरदो आदिसे अपने अव्माको बिल्कुल अलग 
समभता है; जो अपने आत्माके नित्य होनेका दृढ़ निश्चय करके 
शान्तिसे गरमी-सरदी श्रादिको सद्दता है, वह सोक्ष पानेका अधि- 
कारी हो जाता है| वात्पय्थ यह है, कि जो मान-अपमान, दुःख- 
सुख आदिकी पहले किये . हुए कर्मो'का भोग समभृकर शान्तिसे 
सच्तता है और उनसे अपने आत्माकौ हानि नहों समस्तता, वह 
ज्ञानी है और वहो मोचका अधिकारी है। 
सत्‌ओर असत्‌ू। - . -. 
नासरों विद्यते भावों नाभावों घियते सतः 
डसयोरपि इष्टोउन्तस्त्वनयोस्तस्वद्शिसिः ॥ १६॥ 
अप्तत्‌ की सचा नहीं है और सतू की अम़नचा चहीं है । - तत्त- 


ज्ञाानियोने इन दोनोंकी मयदा देख ली हे | 
तत्त्वज्ञानो पुरुषोंने अच्छी तरह विचार कर देख लिया है कि, 
जो चौज़ असत्‌ है--यथार्थ में नहीं है-वह् नहीं है और जो सत्‌ 
: & यहाँ “धुरुष” शब्द दो अर्थ प्रयट करनेकी इस्तेमाल किया गया हैः १) 
शरीरका यथार्थ ज्ञान रखनेवाला (२) पुर्ण ध्द्मको जाननेवाला। जो शरीका यथार्थ 
इन रखता है ओर जो घद्मज्ञानी है, वद्दी छल-दुःख,मान-अपमान को समान ससक 
सकता है । 


११२ भगवद्रीता । 
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, ह्ै-यथार्थमें है--उसका कभी नाश नहीं होता; यानो जो चीज 
सचमुच है, वह सदा रहेगी और जो चौज़ वास्तवमें नहीं है, वह नहीं 
ही है। जो चौज असत्‌ है--असलमें नहीं है--वचह नाशमान्‌ है; 
लेकिन जो सत्‌ है--असलमें है-उसका कभी नाश नहीं हो सकता । 

.. यह शरीर असत्‌ है--पथार्थमें नहीं है--इसीसे यह नाशसान्‌ 
है ; किन्तु आत्मा सत्‌ है--यथार्थमें है-इसोसे उसका कसी नाश 
नहीं होता । ख्रमसे यह देह ऐसे मालूस होती है, परन्तु वास्त॒वमें-- 
असलमें- यह नहीं है; क्योंकि अगर यह असलमे ऐसो होतो, 
तो यह सदा रहती । इसी भाँति गरमी-सरदो और उनके कारण भी 
असत्‌ हैं। उनका भाव, उनको सत्ता या उनका अस्तित्व नहीं है। 
यह गरमौ-सरदो वगैर; जो इन्द्रियों चारा मालूम होती हैं, बिस्कुल 
संत्य नहीं हैं ; क्योंकि ये गुण, रूपान्तर या विकार हैं और प्रत्येक 
विकार अचिरस्थायो हैं; अतः ये असत्‌ बसु हैं, इनके मुकाबलेमें 
आत्मा सत्‌ चसु है ; क्योंकि उसका रूपान्तर नहीं होता। सालृम 
हुआ, कि आत्मा सतू-यथार्थ-वख् है और गरसो-सरदो आदि 
असतू-अयधार्थ--वस्तु हैं। सत्‌ वखुका .नाश नहीं है, किन्तु 
असत्‌ वसुश्रोंकी सत्ता--अस्तित्व--हो नहीं है। 

सारांश यह है, कि केवल आक्ाही सत्‌ है, उसका ही नाश नहीं 
है। बाक़ो. जो कुछ है, वह .असत्‌ है, और वह सभी नाश- 
सान्‌ हैं। आत्माके सिवा, संसारमें जो सुख-दुःख आदि-तथा शरौर 
बगैर: दिखाई देते हैं, वास्तवमें वे कुछ नहीं हैं। रेतीले जडःलमें जल 
न होनेपर भो जलकी शक्ल जिस तरह दोखती है; उसी तरह असल 
में ये हक शक होने पर भो भ्वान्ति या खमसे असलो चौज़ोंकी तरह 
अप हे जो मेक हैं, जो सदा णएकसात्र सत्यके पोछे 
मम 
अशयूज़ रहते हैं। उनके ध्यानसे न्‍्त, कि सत्‌ वस्तु इमेशा 
रहती है और असत्‌ कुछ है हो नहीं। इमेशा बना रहता है। ऐसे 


दूसरा अध्याय । ११३ 
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हो तत्वज्ञानियोंने इस सत्‌ू-असत्‌का पता खूब अच्छी तरह लगा 
लिया है। है अर्जुन ! तू इन तत्वज्ञानियोंके सत पर चल, शोक-सोह 
से अलग हो और शान्तिस गरसौ-सरदो आदि इन्दों को 
'सहन -कर | 

वह क्या चौज़ है जो सदा सत्‌ है ? सुन-- 
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अधिनाशि तु तद्दिद्धि येन स्वेमिदं ततम्‌। 
बिनाशमव्ययस्यास्य न केख्ित्कतुमईति ॥ १७ ॥ 


हैं अर्जुन / जिससे यह सारा जयत्‌ व्याप्त होरहा है, उसे तू 
अपधैिनाशी समझ | उस आपैनाश्रीका कोई नाश नहीं कर तकता । 


है अर्जन! जो इस तमास दुनिया और आकाशर्मे छा रहा है, 
वह आत्म-स्वरूप जद्धा है। वह ब्रह्म सतू--अविनाशौ--है 4 वह 
अक्षय है, क्योंकि वच्ठ घटता-बढ़ता नहीं। किसी चौज़को कमो 
हो जानेसे वह कम नहीं होता; क्योंकि उसको--आत्माकी--अपनी 
कोई चोज़ हो नहीं है। उस अक्षय--अविनाशो--ब्रह्मका कोई 
भो नाश नहीं कर सकता । मनुष्यकी तो बात हो क्या है, खबं 
ैश्वर, परम परसात्मा, सो आत्माका नाश नहीं कर सकता; क्योंकि 
आत्मा हो खतय॑ं ब्रह्म है। कोई भो अपना हो नाश आप नहीं कर 
सकता । 
जबकि आत्म-सखरूप ब्रह्म सतुू-अविनाशो--है, तब असतू-- 
नाशमसान्‌--क्या है ? सुन-- 
अब्तवन्त इमे देंह्ा नित्यस्यथोक्काः शरीरिणः। 
अनाशिनो-उप्रमेयस्य तस्माहुध्यस्व भारत ॥ १८॥ 


6 जञां ० 
झरीरमें रहनेवाला आत्मा नित्य, जाविगाशी और अग्रमेष हैं; 
-किन्तु ये शरीर, जिनमें वह रहता है, नाशमानु हैं; हसलिये हे भारत 


- तू थुद्ध कर । 
श्ण 


१्श्छ भयगवद्वीता ै 


“7 आत्सा शरोरमे रहने वाला है। शरीर उसके रहनेका स्थान 
है। शरोर में रहनेवाला--आत्सा-निराकर, निर्विकार है। 
आत्माका कोई आकार नहीं है । उसमें किसो प्रकारका रूपान्तर 
भो नहीं होता। वह सदा एकसा रहता है। वह सूत्म-से-सृष्म 
होनेके कारण बुद्धि वर्ग र; से जाना भी नहीं जा सकता। वह नाश- 
रहित, नित्य, अविनाशी है; किन्तु शरोर साकार है। उसकी घटवी- 
बढ़ती होतो रहती है, उसमें रूपान्तर भी हीता है; अतः वह 
नाशसान्‌ है। मतलब यह है, कि शरोरमें रहनेवाले--आत्मा-- 
का कभी भो नाश नहीं होता; किन्तु उसके रहनेके स्थान--शरौर-- 
का नाश हो जाता है। * 


जबकि असल चौज़, शरोरमें रहनेवाले--आत्मा--का नाश 
कभी होता हो नहीं ; किन्तु उस रहनेवालेक्षे सकान--शरोर--का 
नाथ 'हो जावा है, तब इसमें दुःखकों क्या बात है १ पुराना मकान 
जब ढूट-फूट कर गिर जायगा, तो सकानमें रहनेवाला नशे मका- 
नमें जा रहेगा। यह तो उलूठी जू शौकी वात है कि, पुरानी चीज़ 
के वदलेमें नयी सिल जायगो । इसलिये हे अज्चुन ! तुझे जो शोक- 
भीह हुःख दे रहे हैं, वह तेरी नासमको है। तू असल और नकृल, 
नाशरहित और नाशसान्‌को नहीं सम्रकता | अब तो वू सबकुछ 
ससक गया होगा । अब तुझे आत्माके नित्य और अविनाशी होने में 
सन्देद न रहा होगा। शरौर वास्तवसें कुछ नहीं है; घोखेंकी टी 
हे। इसे तू खवश्नकी सौ साया या वाज़ौगरकी करामात समस्त | असल 
चीज़ आत्माको समस्त, जो सदा रहेगा, जिसका कोई भो नाश नहीं 
नर सकता। अब सब श्रस त्यागकर, खड़ा हो और युद्ध कर । 


आत्माका किसी काससे तअल्लुक नहीं है । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! 


कर पक, उन! सू अपने सनमें यह समकता 
आदि सेरे दारा युदमें सारे जायेंगे; मैं उनका मारने- 


नजर 


दूसरा अध्याय ) श्श्५ 
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वाला छूँगा तथा उनके सारनेका पाप तो मुझे ज़रूर हो लगेगा,”-- 
तेरा यह खयाल कूँठा है ।--किस तरह १ 
य एन चेत्ति हन्तार यश्वैन॑ मन्यते हतम्‌। 
डभौ तो न घिजानीतो नोय॑ हन्ते न दस्यते ॥ १८ ॥ 
जो यह समझता है, कि आत्मा मारनेषाला है और जो यह 
समझता है कि आत्मा मारा जाता है, वे दोनो मूर्ख हैं।. आत्म' 
न तो जित्तीको मारता है और न आप मारा जाता है । 


जो यह समझता है कि, यह आत्मा उस आत्माको मारने- 
वाला है और जो यह समम्तता है कि, यह आत्मा उस आत्मासे 
सारा गया है, वें दोनोंही अज्नानो हैं। उन्हें आत्माके नित्य, 
अविनाशो होनेमें विश्वास नहीं है | अथवा जो ससभता ऐ--“मैं 
मारता हूँ” या देहके नाश होनेपर समझता है “में मारा गया हे” 
वे अचहडपरी हैं | वे आत्माके वास्तविक खरूपको ठोक तौर पर नहीं 
जानते । थे, ग़लतौपर होनेसे, आत्माको देहसे अलग नहीं जानते 
और आत्माके नित्य, अविनाशो होनेकी बात भूलकर, सर्खतासे 
ऊटपटाड़ बकते हैं | आत्मा न किसौको मारता है और न आप 
किसीसे सारा जाता है। आत्मा कर्त्ता-कर्मभावसे रहित है। उसका 
किसी काससे सम्बन्ध नहीं है। जो ऐसा समभते हैं, उनसे पुख्य- 
पाप इज़ारों-कोस टूर भागतें हैं! असलम आत्‌मा हद नहों करता; 
इसीसे हे अर्जुन ! तू आत्साको अकर्त्ता समभा का पाप-सुख्॒का 
खयाल छोड़ दे और युदड कर । . - 


आत्मा अपरिवत्त नीय है । 
८5३२9: 24-7० 


न जायेते प्रियते वा कदातिज्ञार्य भूत्वाभविता चा न सूथः । 
अजो नित्यः शाश्यतोडय पुराणों न हन्यते हल्यमाने शरीरे ॥२०॥ 


श्श्द भयगवद्ठीता । 
आत्मा फ्री न जन्म लेता है और न कभी मरता है । उत्ती 
ग्रकार ऐसा भी कभी नहीं होता, ।झि वह पहले न दो और बादकी हो 


या पहले हो ओर वादक़ो न हो | उत्तका जन्म ही नहीं होता, वह 


है डक रे ज >पजन 


पदा रहता है ; उसमें कमी नहीं होती और आपेीकृता भी नहीं 
होती । वह नया नहीं हुआ है, बल्कि आचीन है; शरीर के नाग 
होने पर भी उत्तका नाझ नहीं होता । 


भगवान्‌ने यहाँ यह दिखाया है कि, न आत्मा पैदा होता है 
ओर न सरता है; उसको अवस्थामें कोई फेरफार नहीं होता। 
साम्तूलो बोलचालमें “ढसरा हुआ” उसे कहते हैं, जो एक बार होकर 
फिर नहीं होता ; लेकिन आत्मा एक बार होकर फिर होता है; 
इसलिये उसे मरा नहों कच्ट सकते । जो पहले न होकर पोछे होता 
है, उसे “पेदा हुआ” कहते हैं ; लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है, वह 
शरोरको भाँति, पहले न होकर, नहीं होता ; इसोसे उसे “अजन्मा” 
कहते हैं; क्योंकि वह सरता नहीं है, इसलिये उसे “नित्य” कहतें 
हैं। उसके अड़--प्रत्यज्ञ नहीं है, इसलिये वच्ध बढ़ता-घटता नहीं । 
आतूसा जैसा प्राचोन कालमें था, बेंसा हो घब है और आगे भी 
वेसा हो रहेगा । वह सदा एकसा रहता है| शरोरके नाश होनेपर 


भी उसका नाश नहीं होता। शरीरके रूपान्तर 'होनेपर, उसका 
रुपान्तर नहीं होता । 


पैदा होना, अस्तित्व, बढ़ना, रूपान्तर होना, घटना और नाश 
होना, ये छः “भाव विकार” कहलाते हैं। यह छः देहके धर्म हैं; 
यानी शरोर प्रैदा होता है, बढ़ता है, घटता है, उसमें फेरफार होता 
| तथा उसका नाश होता है। शरोर को छः अवस्थाएं' होती हैं; 
किन्तु आतूसा जैसा है वेसाहो रहता है--उससें कुछ भो फेरबदल 
नहीं होता | मारी दुनिया इन छः भाव-विकारोंके अधीन है । 


दूर्सेरा अध्याय | ११७ 
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लेकिन आतूसा इन सब विकारों--तब्दीलियाँ--से कुछ तअक्ृक 
हों रखता । यहो बात भगावान्‌ने इस जगह दिखाई है। 


ज्ञानीको कर्म छोड़ने पड़ते हैं । 
->ध्य्यशफ 5४७ कल ज 


भगवान्‌ने इसी अध्याय २८ वें झोकमें कहा है कि, आत्मा 
न मारनेकी क्रियाका कर्ता है ओर न कर हैं और अगले औझोकसें 
अपने कयनका कारण यह्त बताया हँ, कि वह् विकारोंसे रह्धित है। 
अब वह यह सिदान्त निकालते हैं-- 


चेंदाविनाशिन नित्यं य एनमजमब्ययम्‌ । 
' कर्थ स पुरुषः पार्थ फं घातयति दन्ति कम ॥ २१॥ 
है अर्जुन । जो उत्त आत्माकों अविनाश्री, नित्य, अजन्मा 
और पिकाररहित जानता है, वह ॥क्िसीकोीं केसे सार या सरवा 
सकता है ! 


जो समभता है, कि आत्मा अन्तिस विकार--रृवत्यु-से रहित, 
अविनाशी है; जो समझता है कि वह्ठ रूपान्तर-रह्धित, सनातन है ; 
जो समभता है कि वह, जन्म जोर क्षयसे रहित, अजन्मा और अक्षय 
है; भला ऐसा ज्ञानी किस तरह सारता और अथवा दूसरेसे मरवाता 
ह १ ऐसा ज्ञानी न किसोको मारता है न किसोको मरवाता है। 
भगवानने जो कहा है कि, “आत्माकी अविनाशी, सनातन, अजन्मा 
और अक्षय समभनेवाला ज्ञानी न किसोको मारता है और न 
किसोको मरवाता है,” इससे यह सतलव निकलता है, कि जिस 
तरह जानो सारते अथवा सरानेका काम नहीं करता; उसो 
तरह बह कोई सी कास चहीं करता । इस जगह “न तो किसी 
को मारता है और न किसीको मरवाता है,--दससे यह्ट नं सम- 
भना चाहिये कि, वह ख़ाली सारने, सरवानेका हो काम नहीं 
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करता, किन्तु और सब कास करता है। सगवान्‌ने न मारने और. 
सरवाःनेकी बात केवल छउदाह्रणके तोर पर कही है। असलमें, 
उनके कद्नेका यह मतलब है कि, आत्माके विकार-रह्चित होनेके 
कारणसे ज्ञानी कोई काम नहीं करता; यानो सभी कामों से टूर 
रहता है | 

शह्य--भगवान्‌ यों कधह् करके, “केसे ऐसा आदसी मार सकता 
है” ज्ञानीमं कमंका अभाव बताते हैं; यानो कहते हैं कि, ज्ञानी 

_ पश्चेतऋरह् मारने या सरवानेका काम नहीं करता, उसी तरह वह 

कोई भो कार्मे नहीं करता। यह बात तो समसमें आगयो; 
मगर हमें इसका कोई दे कारण न सालूम इआ । 

उत्तर--अभी कच्द आये 'हैं कि, आत्मा विकार रहित है। 
उसके विकार-रद्वित होनेके हो वह सब कासोंसे अलग है, 
क्रिया-रहित है। 


शज्भ/ौ--ठीक है। यह बात कहो जाचुको है; लेकिन 
यह कोई यथेष्ट कारण नहीं है भा योंकि ज्ञानो पुरुष और है और 
विकार-रहित आता और है ; यानी /विकार-रहित आतमासे ज्ञानी 
पुरुष जुदा है। कोई नहीं .कह् सर्कता कि, जो आदसी किसो 
अचल खन्पझ्ेकी जान जाता है, वह कोई काम नहीं करता । 

उत्तर-यह शह्वत अनुचित है ; ज्ञानी पुरुष आतृमासे अभिनतर 
है ; यानो ज्ञानो पुरुष और आतृम/ एक हो हैं--उनमें अलकह्तदगी 
नहीं | विद्चत्ता शरौर आदिके /समुदायसे सम्बन्ध नहीं रखतो ; 
इसवास्ते जबकि हस इस कर की स्त्रौकार करते हैं, तब इसमें सानना. 
चाहिये कि; ज्ञानो पुरुष /और,आतूमा एक हो है | बच शरीर-ससु- 
दायके अन्तगत नहीं-“हैं और वह निर्विकार णव॑ स्थिर है । आतूसा 
के अविक्रितत्व रूप होनेके कारण, भगवान्‌ खाली मारनेकी क्रिया 
का हो निषेघ नहीं करते, लेकिन और-और ससेो कासोंका निषेध 
करते हैं; यानी ज्ञानोके पचमें कोई भो कास सम्प्व नहीं ठहराते । 
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उनका कहना है कि, ज्ञानी ख़ालो सारने हो का काम नहीं करता, 
बल्कि ओर भो कोई काम नहीं करता; अर्थात्‌ न वह सारतनेका 
काम करता है और न कोई दूसरा कास करता है। वह सब कासों 
में अलग है। वह एकदम क्रिया-रहद्धित है। ज्ञानोके लिये कोई 
काम नहीं है । 

वारम्वार कह चुके हैं कि, आत्मा विकार-रहित है, - अचल है । 
विषयोंको ग्रहण करनेवाली उन्द्रियाँ और घुद्धि वग़ेरः हैं; लेकिन 
लोग आत्माक्तो, बुद्धि-दत्तिसे श्र्तग न करके, अज्ञानसे, विषयोंका 
अहण करनेवाला समभते हैं । इसे भांति आतृमामें किसे भीप्रका- 
रका रूपास्तर--फेरफार--न होनेपरःसो, लोग अविद्याही के कारण 
से उसे आानी समभते हैं। वास्तवमें वह एकरस मै । उसमें कोई 
विकार-रदहवदल--नहीं होता। इसलिये भगवान्‌ने कहा हे 
कि, आत्मा न किसी क्रियाका साक्षात्‌ कर्ता हे ओर न प्रयोजक 
कर्त्ता हैें। वच्च आकाशकी भांति अचल, अटल है ओर किसी भो 
कासका करनेवाल्ा नहीं है। इसो कारणसे ज्ञानोके लिये भगवान्‌ 
अब कार्मोंसे अलग कद्दतें हैं और शास्त्रमें जिन कार्मोंके करनेको 
आज्ञा है; उन्हें अज्ञानोक़े लिये ठद्दराते हैं। तात्पय्थ यह है कि, 


अानियंके लिये कोई कास नहीं है; सारे काम अज्ञानियोंके 
लिये हैं । 


कम अज्ञानियोंके लिये हें । 


शइगा--जिस भाँति कर्म अज्ञानियोंके लिये हैं, उसो भाँति ज्ञान 
भी ज्ञानियोंके लिये हैं। झिस तरह पिसेको पीसना व्यथ है; उसी 
तरह च्ानवान्‌कों न्ञान देना व्यर्थ हैं । इससे जान पड़ता है; कि 
काम अज्ञानियोंके लिये है अथवा ज्ञानियोंके लिये; यह भेद बताना 
कठिन है | 

उत्तर यह शद्भा ठोक नहीं है; किसके करनेको कुछ है और 


१२० अगषद्गीता | 


किसके करनेको कुछ नहीं है, इन दो बातोंसे अलग-अलग भेद 
मालूस हो जाता है। जैसे; अज्ञानोको शास्त्रको आज्ञाओंके अथ 
ससभाकर अग्निहोत्न वग्रेर: कर्स करनेके लिये हैं । वचद समभता 
है कि, मुझे अग्निहोत्र वगेरः यज्ञ-सम्बन्धी कमे करने हैं, अतः 
उनके विषयको ज़रूरी बातें मुझे जाननी चाहियें। इसके भी आगे 
वह कहता है--“में कर्त्ता हूँ, मेरा यह धम है।” इसके विपरोत 
इसे अध्यायके बोसवें जोक और उसके आगेके जझोकोंमें, आत्माके 
वास्तविक खरूपके विषयर्में जैसो उपदेशपूर्ण बातें कहो गयो हैं, 
उनकी पूर्णतया जान लेने और ससभ लेनेपर कुछ भरी काम करने 
को बाको नहीं रहता ; यानो जो आत्साके वास्तविक--यथाथ-- 
खरूपको जान जाता है; यानी उसको असलो सूरतकी पहचान 
लेता है और उसे अविनाशो, नित्य, सनातन, (पुराण, निर्विकार 
आदि समभता है, समभता हो नहीं, बल्कि इसपर दृढ़ विश्वास कर 
लेता है, उसे कोई काम करनेको नहीं रह जाता | उस समय इसके 
सिवा कोई बात दिलमें नहीं उठती कि, आत्मा एक है और वह 
अकर्चा है। अब जिस भेदके समझानेकी बात कह्ठो गयी थो, वह 
सुखसे ससभर्म आ सकता है। हे 35.५ 
अब रहो उसको बाद, जो आत्माको कामोंका कर्त्ता समझता 
है। जो ऐसा समभता है, उसके दिलमें ज़रूर यह खूबाल पैदा 
होगा कि, सुझे यह करना है, मुझे वह “काम करना है। जिस 
सनुथ्की ऐसी समम्त है, वहो कर्म करने योग्य है। शास््रोंमें 
उसौके लिये काम करनेको आज्ञा है। ऐसा आदसी, जो आत्माकोी 
: कार्मोका कत्तो सम्रकता है, अज्ञानो है | भगवान्‌ने इसे अध्याय 
के १८ वें झ्लोक में कहा है--“जो यह समभता है कि, आत्मा 
सारनेवाला है और जो यह समभता है कि आत्मा सारा जाता है, 
वे दोनों सूख हैं । आत्मा न तो किसौकी मारता है और न आप 
मारा जाता है।” इसो अध्यायक्षे २९ वें ओकमे ज्ञानौकी बात 
विशेष रूपसे कड़ी गयी है और उसके लिये, “हेसा आदमो केसे मार 
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सकता है ?--इन शब्दोंमें काम्ोंका निषेध किया गया है। इस- 
वास्ते उस ज्ञानो मुरुषको जिसने निर्विकार-शैर-मुतरीय्थर-- 
आम्माको जान लिया है, और पुरुषको जो एकमात्र मोक्ष- सुक्ति-- 
चाहता है, सिफू कार्सोंका त्याग करना होता है ।# इसलिये 
भगवान्‌ ज्ञानो-साँख्यों और अज्ञानो--कर्म करनेवालोंको दो फिरकोंमें 
बाँटते हैं ओर दोनोंके लिये दो अलग-अलग राषहें बताते हैं। इसे 
गोताके तोसरे अध्यायके ३ रे झोकमें भगवान्‌ सांख्यवालॉको शान- 
योगकों और योगियॉंकोी कर्म-योगकी राह बताते हैं । इसो प्रकार 
व्यासजोी अपने पुत्रसे कहते हैं--“अब दो राहें हैं।--पहलो कर्म 
करनेकी राह है और टूसरो इसके पौछे कास त्यागनेको राह है।” 
भगवान्‌ इसो सेदको वारस्थार इस गोता-शास्त्रमें समभावेंगे। 
( देखो तीसरे अध्यायके २७ वे और र८ वें ज्लोक तथा पाँचवें के १३ 
वे इत्यादि )। 


निविकार आत्माका ज्ञान होना सम्भव है । 


(शइग ) इसके संस्वन्ध्मं कुछ घमण्डी विद्याभिसानी यों कहते 
हैं--किसोके दिलमें यह विश्वास नहीं पैदा 'हो सकता है, मैं अधि- 
कारो आत्मा हूँ, अद्वितीय हूँ, अकर्ता हूँ, जिन जन्म-रत्यु वग्रः 
के भाव-विकारोंके अधीन सारा संसार है, उनके अघोन मैं नहीं 
हूँ” | और ऐसा विश्वास पैदा होनेपर हो सब क्मोके व्यागकी 
आज्ञा है। 

( उत्तर ) इस सौकेपर यह शद्रग ठोक नहीं है। अगर यह 
बात हो, तो शास्त्रका उपदेश छथा होगा। “आत्मा न जन्म लेता 
है और न मरता है” दत्यादि,--गोताके ऐसे-ऐसे उपदेश बेकार 

० जो सोक्ष चाहता है, अगर उसमें अमीतक आत्मज्ञानका अभाव है, तो उसे 
शाखकी  आज्ञाजुसार कं, निश्सन्देह, करने चाड़िये' । इस प्रकार शाखको; आजशा- 
नुसार कम करने से उसके “ज्ञाम योगमें” में घाघा नहीं पढ़ें गी । - 
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रहेगे। उन शद्धा करनेवालोंसे पूंछनां चाहिये, कि धर्म-शास्त्रमें 
घर्स-अधर्सके अस्तिल्रका ज्ञान और धर्म या अधम करनेवालेके मर- 
कर जन्म लेनेकी बात जिस तरह कहो गयो; उसी तरह आत्माके 
अविकाओ, अकर्त्तापन, एकता वगैरः को बातें क्यों नहीं कहो गयीं ! 

( विपक्षी ) क्योंकि आत्मा तक इन्द्रियोमेंसे किसी भी इन्द्रियको 
पहुंच नहीं हो सकती | 

( उत्तर ) यह बात नहीं है | धर्मशासत्र तो कहता है कि; “वह 
( आत्मा ) कैवल सनसे जाना जा सकता है।” सन, शम और 
दमसे निर्मेल होना चाहिये। जिस ससय मन निर्मल होजाता है 
था जिस समय आदमी शरोर, सन और इन्द्रियोंको वशर्में कर लेता 
है और गुरु तथा धर्मशास्त्रत्ने उपदेशोंसे सज-सजाकर तय्यार ही 
जाता है, उस समय वह आत्माकी देखने लगता है। शास्त्र भौर 
अमुमानसे जब हम आत्माकी निर्विकारताका उपदेश पाते हैं, तब 
यह कहना, कि ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता; आत्माको निर्विकारता- 
का ज्ञान होना असन्यव है, निरा अविचार या दुःसाहस है। 


विद्यवको ज्ञान-योगका आश्रय लेना चाहिये। 


यह मानना हो होगा; कि इस प्रकार जो ज्ञान पेंदा होता है, 
वह अज्ञानका नाश अवश्य करता है। इस अज्ञानके विषय भग- 
वान्‌ इसी अध्यायके १० वें झोकमें कह चके हैं | वहाँ यह उपदेश 
दिया गया है कि, आत्माको सारनेको क्रियाका कर्ता या कर्म 
कहना अज्ञानताका फल है । यह बात मारनेको क्रियाके अलावः 
और जितनो क्रियायें हैं, सभीके सम्बन्ध कही हैं ; क्योंकि आत्मा 
अविकाओ है। इसलिये विद्यान्‌ या ज्ञानो किसो भो क्रियाका 
साक्ात्‌ या प्रयोजक कर्त्ता नहों है। वात्पव्थ यह है, कि ज्ञानोया 


विदयान॒का किसो भी कामसे कुछ भी संम्बन्ध नहीं है। उसके करने 
को कोई काम नहीं है। 


दूसरा अध्याय | १२३ 
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( प्रश् ) तब उसे क्या करना चाहिये १ 

६ उत्तर ) इसका जवाब भगवानने तौसरे अध्यायके तौसरे जोक 
में दिया है, कि सांख्योंक्रो ज्ञान-योगका आश्रय लेना चाहिये। 
कासोंके त्यवगके विषयमें भगवान्‌ने पाँचवें अध्यायके १३ वें जोकमें 
कहा है--“शुद्ध अन्तःकरणवाला देह्का मालिक--जोव--मनसे 
सारे कर्मो को व्यागकर, न तो कुछ करता हुआ और न कुछ कराता 
हुआ, नो दारके नगर--शरोर--में सुखसे रहता है ।” 

( शत ) इस जगह शब्द “सन” से यह प्रकट होता है कि, 
शरोर और वाणोके कार्मोंका त्याग न करना चाहिये | 

( उत्तर ) नहीं, उस जगह "सारे कर्मों” के त्यागकी बात साफु- 
साफ़ कहो है। 

( शहद ) “सारे” शब्दसे सारे सानसिक कार्मोंसे मतलब मालूम 
होता है।' 

( उत्तर ) नहीं | शरोर और वाणोके सारे कासोंके पहले सन 
कास करता है। मनके पद्चले काम न करनेको हालतमें शरौर और 
'वाणोके कामोंका अस्तित्व हो नहीं होता। 

( शड़ग ) तब उसे अन्यान्ध सारे सानसिक--मन-सम्बौ-- 
कार्सोंका त्याग कर देना चादिये। केवल उनका त्याग न करना 
चाहिये, जिनकी शास्त्ताज्ञानुसार शरोर और वाणोके कासोंके करने 
के लिये ज़रूरत है । 

( उप्तर) नहीं, उस जगह यह कहा है--“न तो कुछ करता 
हुआ और न कुछ कराता इआ ।” 

( शह॒ग ) तब तो यह सालूस होता है, कि भ्गवानने जो सारे 
कासोंका त्याग कद्दा है, वचद मरते हुए सनुष्यके लिये कद्दा है, जोते 
हुए के लिये नहीं । 

( उत्तर) नहीं, यह्ट बात नहीं है; अगर यहक्तों बात होतो, तो 

” शेसा न कहा जाता--“नी दारके नगर--शरोर--में रहता है।” 


श्श्छ भगवद्गीवा । 
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अवस्थासे, इस वाक्यसे कुछ मतलब नहीं निकलता | कोई आदसो 
सरता हुआ, सारी चेष्टाएँ त्याग देनेपर, शरोरमें रहता इग्मा नहीं 
कहा जा सकता । 

सिद्दान्त यह निकलता है, कि जिसे आत्मज्ञान हो जाय, केवल 
उसे त्यागकका आजख्य लेना चाहिये। ऐसे आत्मथिद्या सौख लेने- 
वालेको कासोंकी ओर भुकनेकी आवश्यकता नहीं । इस गौताके 
आगैके अध्यायोंसं जहाँ आत्साका जिक्र होगा, वहाँ यहो बातें सम- 
म्ायो जायँगो । 


आत्मा निर्विकार किस तरह है ९ 
चासाँखि जीणोनि यथा विद्दाय नवानि शल्माति नरोउपरारि । 
तथा शरीराशि विद्याय जीणन्यस्यानि सयाति नवानि देद्दी ॥२२॥ 
जिम अकार सनुष्य फटे-पुराने कपड़े फेंक्रकर नये कपडे पहनता 
है; उत्ती प्रकार धरीरक्षे अन्द्र रदनेवाला--आत्मा---फटी-पुरानी 
देहोंकोी फ्रेंकक्र दूधरी नवीन देहोंको धारण करता है । ह 
जिस भाँति सनुष्य, इस जगत्‌र्मे, पुराने और फटे हुए कपड़ोंको 
उतार कर अलग फेंक देता है और उनकी जगह दूसरे नये कपड़े 
पच्दन लेता है ; उसो तरह, संसारो आदमोके साफ़िक, शरौरके अन्दर 
रहनेवाला--आत्मा-- पुराने शरोरोंको छोड़कर, बिना किसो प्रका- 
रके रूपान्तरके, दूसरे नये शरौरोंमें घुस जाता है । 
कपडे हो पुराने होते हैं, फटते-कटते हैं और मैले होते हैं; 
उनके रूप, रंग आदिमें फेरफार--तच्झैलो होती है ; किन्तु उन कप- 
ड्रोंके पहननेवालेमें कुछ भो तत्दोलो नहीं होतों; उसी तरधद् शरोर 
हो पेदा होता है, शरोर ज्नो घटता-बढ़ता है, शरर हो पुराना और 
झुर्बेल होता है और उसका हो विनाश होता है; किन्तु शरोररूपी 
कपडेके पहननेवाले आत्मासें कोई विकार-तब्दीलौो--नहीं 
होदी । इससे साफू तौरपर समझें आता है, कि शरोर और 








दूसरा अध्याय । श्श्ष 


'ह3ज3३५> 


इन्द्रिय आदिसे आत्मा लॉ है | वह नित्य है और सब विकारोंसे 
रहित निर्विकार है | 


है अजन ! अब तो तुझे आत्साके अविनाशों और निर्विकार 
होनेमें कोई सन्देद्द न रहा होगा। यह भी सेंने खूब अच्छी तरह 
समभ लिया होगा कि, आत्मा न किसो क्रियाका कर्ता है, न प्रेरक 
है और न किसो क्रियाका कस है। आत्साको न कोई घटा सकता 
है और न कोई उसे सार हो सकता है। अब क्या तुझे आत्मासे 
शरोरके अलग हो जानेका शोच है ? भ्रथवा यह सोच है कि, न जाने 
आगेवाला, दूसरा शरोर, इस वत्तंमान शरोरसे अच्छा मिलेगा या 
बुरा । अगर तेरे दिलमें यह चिन्ता अभीोतक लटकी रहो है, तो 
इस चिन्ताकी भी छोड़ | ऐसी बातोंकी चिन्ता पापियोंकोी होनी 
चाहिये । धर्मात्माओंको ऐसे सोच-फिक्रको जरूरत नहों ; क्योंकि 
धर्मात्माओंको उनके पुण्थके फल-सरूप अच्छे-भ्रच्छे देवताओंके से 
शरोर मिलते हैं। उन्हें देवलोकमें, इस संसारसे मो बढ़िया- 
बढ़िया सुख-भोगके सामान मिलते हैं । जो लोग पाप और पुण्य 
दोनों करते हैं, उन्हें इसो लीकमें मनुष्य-शरोर सिलते हैं । 
लेकिन पाप-हो-पाप करनेवालोंको, उनके पापक्ते अनुसार, नारकीय 
शरोर मिलते हैं | पापियोंकी हो सॉप बिच्छू; सगर, मच्छ अथवा 
मजलके कीड़े आदिके शरोर मिलते हैं | जो ब्रह्मविद्या नहीं जानते 
और उत्तस-उत्तस रुख-भोगोंकी असिलाषा रखते हैं और उनको 
प्राप्त करनेके लिये अनेक प्रकारके धर्म-पुण्थ आदि करते हैं, उन्हें 
उनके पुण्यके हिसाबसे देव-शरोर' सिलते हैं | यदि वे एक ओर 
पष्य करते हैं और साथ हो पाप भी करते हैं, तो उन्हें मन॒ुष्य-शरोर 
मिलता है |मतलब यह है कि, पापी और स॒ण्यात्मा सबको एक 
शरौरके बाद दूसरा शरोर अवश्य मिलता है; इसलिये शरौरके लिये 
अथवा अच्छे-बुरे शरोरके लिये, सोच करना मनुष्यकी नादानो है। 
ज्ञानी लोग तो सनुष्य-शरोर तो मनुष्य-शरोर। देव-शरोरको भो पसन्द 
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नहों करते | शरीर न सिले, इसके लिये प्रह्मविद्या सोखते हैं; 
रात-दिन ब्रक्ममें लौन रहते हैं। ब्रह्मविद्यामें पारड्नत होनेवाले 
जअ्ञानियोंकी शरोर-बन्धनसे छुटकारा मिल जाता है उन्हें परमपद-- 
सोक्ष--मिल जातो है। 

है अर्जुन ! भौज्-द्रोण बढ़े महापुरुष हैं । इन्होंने सब 
अच्छे-हो-अच्छे पुण्य-कर्म किये हैं। भीभने, अपने पिताके सुखके 
लिये, जोवनभर कामदेवको अपने अधीन रखा । द्रोणचार्यने सो 
खूब तप करके अपने शरौरको दुर्बल कर डाला। ऐसे महापुरुषों 
को निससन्देह् उत्तम शरोर मिलेंगे। मगर जब तक वे लोग इस 
देहको न छोड़ेंगे, तवतक उन्हें उनके अच्छे कार्मोका फल न 
मिलेगा ; इसलिये उनके इन शरोरोंका नाश होना त़रुरी है। 
उनके ये पत्तेमान शरौर उनके खगे-सुख-सोगमें रुकावट पैदा करते 
हैं; अतः है अजुन ! तू उनकी सच्ची भलाईपर नज़र रखकर, उनके 
शरोरोंका नाश कर डाल; ताकि वे आरे जाकर अच्छे-अच्छे शरोर 
पावें और अलौकिक सुख भोगें । 


किन कारणोंसे आत्मा सर्वथा निर्विकार है ? 
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चैन॑ छिन्दान्ति श्ारि नैन दृद्दति पावकः । 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत: ॥ २३ 
हते ग़त्त छेद नहीं सकते ; इसे आधी जला नहीं सकती ; इसे 
पानी यहा नहीं सकता और इसे हवा चुखा नहीं सकती । 
इस आत्साके अह्-प्रत्यड़ नहीं हैं, इसलिये तलवार बगैर; हथि- 
पार ४३ काटकर टुकड़े-टुकड़े नहीं कर सकते | इसो भाँति आग 
भो इसे जलाकर राख नहीं कर सकती। पानो भी इसे गला नहीं 
सकता । जो चौज़ कितने रिस्तोंके जोड़नेसे बनतो है, पानी अपने 


दूसरा अंध्यांय । श्र 
चोरसे गला-गलाकर उन हिस्सोंको अलग-अलग कर देता है; 
लेकिन आत्मा भाग-रहित है ; अतः पानीका भी इसपर कुछ काबू 
नहीं चलता | हवा जिस चौज़में नसी होती है, उसे सुखाकर नाश 
कर डालती है ; लेकिन इसमें वह बात नहीं है ; इसलिये हवा सी 
इसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकतो ; अतः आत्मा सर्वथा निर्बि- 
कार है। 

अच्छेद्यो उयमदाह्यो उयमक्केद्यो 5शोप्य एच न | 

नित्य; सर्वधतः स्थारुरचलोउर्य सनातनः ॥ २४ ॥ 

यह न त्ञो काठा जा सकता है, न जलाया जा सक्षता है, न 


गियोया जा सकता है और न सोखा जा सकता है । यह नित्य, 
सर्वव्यापक, अटल, अचल और सनातच है । 


इस आत्माकों तलवार वगेरः हथियार काट नहीं सकते, इस- 
लिये यह नित्य है। यह नित्य है, इसलिये सर्वव्यापक है। यह 
सर्वव्यापक है, इसलिये खर्मेकी भाँति अटल है। यह अटल है; 
इसलिये अचल है। यह किसी कारणसे पैदा नहीं हुआ है, नया 
नहीं है, इसलिये यह सनातन है; यानी इसका शुरू और अखोर 
नहीं है। 

भगवानने इस अध्यायके २० वें झ्लीकर्में आत्माको सनातन और 
निर्विकार आदि कहा था। उसके बाद इन चार जझ्ञोकॉमें भी यहो 
बात घुसा-फिराकर समभ्तायो है, नयो बात कुछ नहीं कहो है; 
इससे पुतज्रुक्ति-दोष सालूम होता है। असलर्म, इसे दोष न 
समक्षना चाहिये। आत्माका खरूप बड़ो कठिनतासे समस्त में 
आता है। आत्माको जानना सहज नहीं है, इसलिये भगवान्‌ 
शक हो बातको वारस्वार दूसरे-टूसरे थब्दींमं कइहते हैं, कि जिससे 
संसारी लोग किसो न किसो तरह तवस््त को बात समझा जायेँ और 
उनका संसार-बन्धन से पीछा छुट जाय । 


०३-5० 





श्शरट भंगवड़ीतां । 
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शोकको स्थान नहीं हे 





अव्यक्तो5यम चिस्त्योड्यमविकायॉयमुच्यते | 
तस्मादेव विदित्वैन नानुशोचितुमहालि ॥ २५॥ 
कहते हैं, कि आत्मा अव्यक्त, आधिन्‍्त्य और अविकार्य है; शसत- 
लिये उसे ऐसा समझकर, तुझे शोक न करना चाहिये | 


आत्मा अव्यज्ञ--अप्रकट--सूर्तिरह्ित है; यानो जाहिर नहीं 
है और वह सूत्तिमान भी नहीं है; अतः उसे आँखसे देख नहीं 
सकते। आंँखटहो क्या; किसी भी इन्द्रियसे उसे हम नहीं जान 
सकते। वह अचिन्त् है ; इसलिये उसकी सूरत भी ध्यान में नहीं 
आतो। जो चोज़ इन्द्रियों से जानी जाती है, उसीका मनुष्य ध्यान 
अथवा खूयाल कर सकता है; लेकिन आतूसा सभी इन्द्रियॉंकी 
पहुँ चसे बाहर है; अतः वह, निरसन्देह, अचिन्त्य है। वह अविकाये 
है, उसमें विकार था फेरफार नहीं होता। वह कोई दूध जेसौ 
चौज़ नहीं है, कि उसमें ज़रासा दहौ सिलानेसे उसको - शकल 
बदल जाय । वह इस कारणये भी अविकार्य हैं कि, उसके भाग 
नहीं हैं। जिस चौज्ञके भाग नहीं हैं, उसको तब्देली हो हो नहीं 
सकती ; क्योंफि आतूमा विकार-रहित हैं, अतः उसमें फेरफार-- 
तब्दीलो हो ही नहीं सकतो । आत्‌माको नित्य, सर्वव्यापक, अटल, 
अचल, सनातन, अच्यत्ता, अचिन्त तथा अविकार्य समभकर तू शोक 
को छोड़ दे और यह सी सत समझ, कि तू उनका भारनेवाला है 
और वे तेरे दारा सारे गये हैं ।. 

आत्मज्ञान ऐेसा कठिन विषय है कि, भगवान्‌के इतना समझता 
नेपर भो अज्चु न अपने सनमें सोचता है कि, आत्मा है तो नित्य, अविं- 
“शो; मगर उसे यह चोला छोड़ने और नया धारण करनेके समय 


दूसरा अध्यायें। श्र्६ 
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अगर युद्में मेरे भाईजन्द सारे गये, तो वे निश्रय हो दुःखो होंगे 
'और इसौसे मेरा शोक दूर नहीं होता। भगवान्‌ अर्जनके मनकी 
ताड़ गये; इसलिये वह अब आत्माकों नित्य न सानकर, अजनको 
समभाते हैं :-- 

. अथ चेन नित्यजात नित्य वा मन्‍्यले खतम। 


9 2 0, 


तथापि रव॑ भदायादही नेव॑ शोचितुमईसलि ॥ २६ ॥ 
अगर तू इस आत्माकों सदा जन्म लेनेवाल्ा ओर सदा मरने 
वाला मानता है, तोगी, हे सहाबाहो अर्जुन ! तुझे श्रोक्ष न करना 
चाहिये । हे 


है अर्जुन ! अगर तू, साधारण लोगोंकी तरह, आक्माको देहके 
साथ बारस्वार जन्मा इआ और देहके नाशके साथ बारम्वार मरा 
हुआ समभाता है ; यानी यह समभाता है कि, देहके तय्यार होते 
हो उसके साथ हो आत्मा पेंदां हो जाता है और देहके नाशे होनेपर 
आत्मा भी.नाश हो जाता है; अर्थात्‌ शरोरकों पेदायशके साथ आत्मा 
पैदा होता है और शरोरके नाशके साथ उसका नाश हो जाता है; 
किम्तु उसके मरने और जन्म लेनेका क्रम बराबर जारो रहता है; 
अगर तेरा ऐसा खयाल है, तोनी तुझे शोक न करना चाहिये; क्योंकि 
जिसने जन्म लिया है, उसकी रूत्युं अटल है और जो मर गया है, 
उसका जन्‍्स लेना अटल है । 

- अगर तू इस स्थल. शरीरको हो आत्मा मानता है और सम- 
भता है कि, यह शरोर बांरस्वार सरता और पैदा होता है; तो इस 
अंवस्थामें भी तुझ्ते शोक न करना चाहिये; क्योंकि तेरे इस खुयालसे 
हो साफ जाहिर है कि, संरकर अवश्य ही जन्म लेना पड़ता है और 
दैदा होकर अवश्य ही मरना पड़ता है। इस हालतमें भी सीत- 
किन्दगों अटल हैं; सरना और जन्म लेना अवश्यक्ावों हैं। जो 
१8 


१३० भगचद्वीता । - 


किक पिन यह 


बात किसी तरह टल नहीं सकती, उसके लिये शोक करनेको करू: 
रत हो क्या है ? 

तेरा यह खयाल कि, एक बार मरकर इसेशाको सर. जाता. है, 
हीक नहीं है; क्योंकि समुष्य पद्ले जन्ममें जो हुरे-मले कर्म करता 
है, उनके फल सीगनेको जन्म लेता है और जो -कर्स इस जम 
करता है, उनकै- फल भोगनेको - उसे अवश्य हो मस्कर फिर जम 
लेना होता है। बिना कर्स-फल भोगे पीछा नहीं 'छूटता। जिसे 
ज्ञान हो जाता है, जो आत्माको कत्तो न मानकर कंस. करता इभ्रा 
देद् छोड़ता है, बची एक बार सरकर सदाको मर जाता है यानी 
सफर जन्म नहीं लेता। तात्पय्थ यह है, कि जवंवक मुंत्ति नहीं दो 


जाती, उसे बारस्वार जन्म लेना और मरना ही पड़ता है।' यंत्री 
भगवान्‌ कहते हैं---.. ! कर 


जातस्प्र हि छुवो रुत्युथुंच जन्म स्तस्य च ॥ 
-* तस्माद्परिद्यार्य$रथे न त्वे शोचितुमदसि ॥ २७ ॥ 


जो पैदा हुआ है, वह अवश्यही मरेगा और जो मर यया है; 
वह अवश्य ही पैदा होगा ; इसलिये तुझे हस अटल---अवश्यम्पार्षी 
' बातपर सोच न करना चाहिये । 


् 


है अर्जन ! जिसने जन्म लिया है, उसकी -सौत अवश्य होगी 
और जो-मर गया है, उसका-जन्म -ज़रूर होगा ।.- जन्म लेनेवालींकी 
इस अपनो आँखोंसे मरने देखते हैं; अतः इस - विषयमें तो प्रमाण 
को ज़रूरत-पी नहीं है। अब रही यह.बात :कि,.जो मर गये हैं 
या भरेंगे, वे जस्म-लेंगे या न लेंगे । जो मर-गये.हैं या सरंती, उन्हे 
अवश्य दूसरा जन्म लेना होगा; क्योंकि उन्होंने अपने पहले जन्मके 
कर्सोके भोगनेके लिये बह वर्तमान: ऊन्‍्स लिया था। -जब उनके 
पहले जन्मके क्मोंका नाश हो गया, तब वे मरःगये। अब इस 
ज़क्ममें जो उन्होंने कम किये हैं, उनको पे-बिना, 'फिर.जन्स लिये-न 
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दूसरा अध्याय । श्डई 
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भोग सकेंगे । बिना कर्सोके फल भोग किये पिण्ड नहीं छूटता; अतः 
जो मर गये हैं ओर मरेंगे, उन्हें निश्वय हो जन्म लेना होगा और 
अपने इस दस्त सान जन्मके कर्सोंके फल- भोंगने होंगे। 'इससे यह 
सिद्धान्‍्त निकलता है कि, जबतक जोव कर्म-बन्धनमें बँधा गहता- है, 
जबतक उसको मोक्ष नहीं हो -जातो; तबतक उसे बारम्बार पेंदा 
होना और मरना होता है। . जन्म और मसरण, अवशध्यस्भावो हैं । 
इन्हें कोई टाल नहों सकंता। इनका कुछ भो इलाज नहीं है। 
जिसका इलाज नहीं है, जो अटल है, उसका सोच सूखर्ताके 
सिवाय और क्या है? अगर तू इन भोक्त 'आदिसे नहीं लड़ेगा, 
तोभी ये तो अपने/मूर्ठ जन्मके कमोंके पूरे धो जानेके- कारण अवश्य 
हो मरेंगे ।- - इनको” : भ्रपनी इन - देहोंसे प्ारूर हो अ्रलगं- होना 
पड़ेगा; क्योंक्रि- जिसने जन्म लिया - है, उसको , रूत्यु अवश्य 
हो होगों। जब जन्म लेनेवालेकी रत्यु अटल है, उसे 
कोई बचा नहीं सकता. तब फिर शोक करनेको जरूरत हो 
क्याहे? 

भगेवान्‌के इतंना संमफाने-बुकानैपर अजुन सनमें कहने लगा, 
अब-मैं,खुंब अच्छी “तरह समक्त गया कि, अआत्मा-शरोरमें रहने- 
वाला--नित्य है।। उसका नाश हो हो नहीं सकता; अतः में अब 
आत्माके लिये शोक न करूँ गा; मगर मुस्ती इन झथिवो, जल, अग्नि, 
आदिसे बने हुए शरोरोंका शोक तो अवश्य हो संताता सहेगा। भ्रग- 
वान्‌ अज्"ुनके सनको जानकर आगे समभाते हैं कि। शरोर और 
आत्माको तो तूं अलग-अलग समभता है। यध् भी जानता है 
कि, सब शरोरोमें एक-हो आत्मा है । आत्माका न नाम है ओर न 
रूप है। जब आत्मा शरोरमें आओता है तब शरोरका नांम और रूप 
होता है।- शरोरको हो चाचा, भाई, साला आदि नामोंसे तथा 
अंजुन, युधिष्ठिर आदि नामोंसे पुर्कारते हैं। इन शरोरोंके लियें 
हूँ शोषा मसल कर ; क्योंकि-- 


१३२ . भगवद्रीता । 


शा सच 
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अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनानयेव तन का परिदेवना ॥ रे८॥ 
शरीरोंक्रा आदे अव्यक्त है, मध्य व्यक्त हे ओर उनका अन्त 
फ़िर अच्यक्त है! फ़िर उनके विषयमें शोक करनेकी कौन बात 
है? यानी ये शरीर आरम्पयें चही दीखते, बीचगें दखिते हैं और 
अन्तमें, मरने चाद, फिर नहीं दीखते, फ़िर उनके लिये शोक क्यों 
करें १ 
अथवा 
आणी आरस्ममें अव्यक्त--अग्रकट--ही रहते हैं अर्थात्‌ थे 
किसको दिखाई नहीं देते, बीच दिखाई देते हैं ( अर्थात जब 
धरीर घारण करते या जन्म ठेते हैं ) और गरनेपर फिर गुम द्वोजाते 
हैं ; इसमें ज्ञोक करनेकी क्या वात है ? 


अथवा 
हे अर्जुन ! प्रेदा होनेके पहले भीष्म द्रोण आदिका नाम, रूप 

कुछ भी नहीं था ओरे मृत्युक्षे बाद भी कुछ न रहेया' ; सिर्ण अब 
बीचकी हालतमें, नाम, रूप आदि दिखाई देते हें । ऐशस्वॉफे लिये 
झोक करनेकी क्‍्यां जरूरत है ? - 

है अजुन ! जिनको तू भौषझ, द्रोण, दादा, चाचा, बेटा, पोता 
काइता है, थे स्थ,ल शरोर हैं। ये सब एथिवी, अग्नि, जल, वायु 
और आकाश--इन पाँच तत्त्वोंके योगसे बने हैं। पेंदा होनेके पहले 
ये हमें नहीं दोखते थे; पैदा होनेके वाद, अब, हमें दोखते हैं; इसी 
तरह नाश होनेके बाद, हमें फिर न दोखेंगे। इससे साफ ज़ाहिर 
है कि, ये आरत्ममें नहीं देखते, बोचमें दोखते हैं और मरनेके पोदे, 
अन्तंमें, फिर ग़ायव हो जाते हैं। जो चोज़ शरू और अंख़ोरमें न 


दूसर्रा अध्याय | श्ड्ड 
दोखे, खालो वोचमें दोखे, उसे कुछ न समभाना चाहिये। खप्में 
जो चोज़ दिखाई देती है वह, सप्नके पहले और खप्नके बाद, जागने 
पर, नहीं दिखाई देतो। खम्तको चोज़ आदिकाल और अन्तकाल 
में नहों दोखती, सिर्फ सध्यकाल--खप्रावस्था-में दौखतो है; इसी 
भाँति ये प्राणी आदिकाल और अन्तकालमें नहीं बोखते, केवल 
सक््यकालमें, जब पेंदा होते हैं, दौखते हैं। अब इर कोई अच्छी 
तरह समझ सकता है, कि स्त्रो, पुत्र, बाप, दादा, साले, सुसरे और 
ब्ेटे-पोते आदि खप्नकोसी चीज़ें हैं। जो बात सुपनेकी चोज़ोमें 
है, बहो इनमें भो है। सुपनेको चोज़ोंके लिये मूर्ख भी शोक नहीं 
करता; तब जो चौज़ें खफ्तको चोज़ोंके समान हैं, उनके लिये कौन 
शोक करेगा ? े 
खप्नमें जो हम देखते हैं, वह खप्रमें हो दिखाई देता है। खप्के 
पहलेकी अवस्था और खप्नके बादको अवस्था--जागत अवस्थामें, बच 
हमें नहीं दौखता। खप्नमें हमने अपूर्व सौन्दर्य और लावस्थ-पूर्ण 
एक खर्गमीय अप्तरा देखो थी। वैसी सुन्दरो और वहो स्त्री इसने 
खप्नके पहले नहीं देखो थो और अब इस जाग गये,--हमारी आँख 
खुल गयो है, तो हमें इंस समय वह नहीं दोखतो; अतः, हमें उस 
सुन्दरोके लिये कुछ शोक न करना चाहिये। अगर वष्द वास्तवमें 
कुछ चीता होती, तो हमें खप्तसे पहले भी दोखतो और अब आँख 
खुलनेपर भी दोखती । वह पहले नहीं थो, अब नहीं है, सिफ़ 
बोचमें दौख गयी; इसलिये वह भमके सिवा कुछ नहीं है । इसो 
तरह ये दादा, गुरु, साले, सुसरे पहले तेने नहीं देखे: इस समय तू 
इनको देख रहा है, नाश होने या मंरने बाद-तू इन्हें फिर नदेख 
सकेगा। ये खप्तको चौक़ोंकी तरह हैं। ये अनित्य-और नाश- 
सान्‌ हैं-। न 
: यह शरोर मिट्टी, जल, ; अग्नि, वायु और आकाश,-“इन पाँच 
तस्वोंके योगसे बना है; नाश होने--मरने पर उन्होंमें मिल जायगा। 
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श्३्छ भगवद्वीता [ गा 
थे इथिवो ( सिह्दे ), जल, अग्नि वगैरः पाँच तत्व भी जिस . अव्यत् 
चैसन्यसे पैदा हुंए हैं, प्रलयकालमें, उसोसें सिल जायेंगे। हददार- 
ण्यकक्षे चौथे ब्राह्मणमें लिखा है कि; “यह जगत्‌ अपनो पेदायशर्के 
पहले नहीं दोखता था; यानी आदिकालमें अप्रकट था ! रूष्टिरचना 
के समय, यह नाम और रूपसे प्रकट हुआ, जो अपने सध्य समयमें 
सबको दोख रहा है। पोछे जिससे ऐेदा हुआ है, उसोमे सिले 
जायगा।” जब इस एथिवो वगेरः को हो कोई गिनती नहीं है, तब 
इन तुच्छ शरौरोंकी क्या बात है ? खूब याद रख, संसार स्प्नकोसों 
साया है। असलसमें यह कुछ नहीं है। भ्वमसे ऐसा दोखता है। 
तू इसे ठौक सोपोकी चाँदो अथवा रस्पोके सॉपक समान के ठा समझ 
और इस कूठे संसारके लिये हरगिज्ञ रच्छच न कर | 

महामारतके स्त्ोपव ( २-१३ ) में भी ऐसोही बात लिखी है।-- 

“बह अव्यक्तते आया ओर उस्ती अव्यक्तमें फिर चला गया। वह न तेरा है 
ओर न तू उसका है। यह शरथाका शोक क्यों करता है १” 

जो चौज़ें बाज्ोगरकी सायाके समान पहले दिखाई नहीं देती, 
बोचंमें दिखाई देती हैं और अन्तमें फिर नज़रसे गायब होजाती हैं, 
उनके लिये दुःख करनेको कौनसी ज़रूरत है ? 

आत्माका समभना बड़ा कठिन काम है। यह कोई संसारों 
चोज़को तरह नहीं है, जो शौघ्र हो समझें आजाय | आत्मा जल्दो 


समभमें वयों नहीं आता ९ 
आश्चर्यचत्पश्यति कश्मिदेनमाश्चयेचद्धर॒ति तथैवच चास्य: [-- हि 
आश्च्यचश्ेनमत्यः श्टणोति शुत्त्ताउप्येन वेद न चैच कब्धित्‌ ॥२०४ 
इस आत्माकों कोई आश्रर्यजनक्र चीजकी याँति देखेता है; 
कोई इसे आश्चर्यजनक चीजूत्री तरह बताता है कोई इसे आश्चर्य 


जनक चीजकी तरह सुनता है ; सुनकर थी कोई इसे सचमच नहीं 
समझता । न्‍ 


दूसरा अध्याय। रैश५ 
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अथवा 
कोई जात्माक्तों इस तरह देखता है मानो यह- कोई ओश्चय पेदा 
करनेवाली त्रीज हे, कोई इसके विषयमें आश्चर्य पेढ़ा करमेवालों चीज 
की सी बातें करता है, कोई इसके विषयमें सनक्तर हमसे आरचर्य पैदा 
करनेवाली चीजुृक्की तरह समझता है , पर देखकर, कहकर, सुचकऋर, 
भी इसे कोई ठीक-ठीफ़ नहीं समझता । | 
पक, आत्माको आश्च्वजनक चोज़की वरच्--अदुभुत अजोबच 
चीज़की, भाँति--यकायक देखी हुई चौज़के साफ़िकू, अनदेखो हुई 
खोसृकी तरह, देखता है | दूसरा, उसके विषयमें ऐसो बातें कहता 
है, मांनों वह कोई विस्मय-कारक चोज़ है । कोई उसके विषयमें 
डस तरह सुनता है, सानों वह कोई ऋद्भुत चसत्कारक चौता है; 
पर उसे देखकर, सुनकर अऔर कच्दकर भी उसे कोई भो बिल्कुल हो 
नहीं समझता । वह कोई लौकिक पदाथे नहीं है, जो सच्दजमें 
समभम आजाय | वह् असलमें अलीकिक और आशय पैदा करने- 
बाजी चीज़ है । वह अव्यक्त, अचिन्य और अविका्ल है; इस- 
लिये वह इन्द्रियों तथा अन्तःकरणकोी पहुँ चके बाहर है.। उसका 
देखना, सुनना, कहना, जानना और अनुभव करना बड़ा कठिन 
काम है। (६८ े 
जो आत्साकी आयसय जैंसो चौज़की तरह देखता है, उसके 
विंवयरमें कहता और सुनता है, ऐसा आदमी उज़ारोंमें एक पाया 
जांता है; इससे:सालम:पहोता है कि, आत्माका समकना बड़ा 
कठिन काम है। -. हु 
साधवाचार्यक्रव. भाष्यमें . लिखा है--“जोी इस आतव्माकी अज़ 
और- अविनाशी परमात्माकी प्रतिमृर्ति जानता है, और इसको 
निश्चित रूपसे उसी परमात्माके अधोन सममता है, ऐसा आदसी 
हो सचमुच आश्र्य है; यानो ऐसे आदमौका होना हो आश्र्यको 


श्श्द्द भगवद्वगीता |. 
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बात है। इसी भाँति ऐसा आदसी, जो उस ( आत्मा ) को चर्चा 
वारता है अघवा उसके वारेम सुनता है, निय्वय हो बड़ो कठिनतारे 
कहों मिलता है। 

“थों तो हर शख्स, जब वच्च अपनेश्ती आत्माके विषयमें सोचता 
और कहता है-'मैं', तव आत्माकी समझता इुआ मालम होता है। 
इस अवस्थासें, हस किस तरह कह सकते हैं कि, आत्माकी जानने 
और सममभनेवाला बड़ी कठिनाईसे मिलता है ? मामूलो तौरपर 
आत्माके विषयको बातें कोई सुन सकता है, उसे देख सकता है 
और उसको चर्चा भी कर सकता है; लेकिन आत्माक्रा यथाथ 
खरूप ठोक तरहपर और पूरी तरहसे समभने और जाननेवाला सच- 
सुच हो बड़ी कठिनतासे मिलता है। जो जीव ईशरको प्रतिमूर्ति 
है, उसका रूप हैं. उसका प्रतिविस्व है, उस जोवको समभनेवाला 
हो मुश्किलसे मिलता है, तव उस महामहिसावान्‌ प्रतांपो ईश्वर 
और उसको शक्षियोंको समभने और जाननेवाला कोई शायद हो 
मिले । 

भगवानूने इस अध्यायक्ते ११ वें जझ्ोकले आत्मा और अनात्माका 
विषय उठाया था, अब वह् इसे यहाँ ३० वें ज्ञोकमें इस भाँति 
खुतस करते हैंः-- - ३ 

देंही नित्यमवध्यो.5यं देंहे सर्वस्य भारत ! 

तस्मात्सवाणि स्ृतानि न त्वे शोचितुमहीसि ॥ ३० ॥ 
अत्येक्ष आगाक्ि झरीरमें रहनेवाला आत्मा -सदा अक्ष्य -है ; 
इसलिये, हे भारत 4 तुझे किची आयक्षि लिये-शोक न करना: चाहिये 
चाहें किसी मो प्राणोेका शरोर नाश क्यों न हो जाय ; किन्तु 
आत्माका नाश कभी नहीं हो सकता। तब तुझे किसी प्राणी 
लिये, चाहे वह सौझ हो या और कोई, शोक न करना चाहिये। 
तात्यअ यह है, कि आंत्सा दो अविनाशो है, उसका नाश कभो हो 
हो नहीं सकता; इसलिये आस्माके लिये शोक करनेकों ओवश्यकऋता 


दूसरा अध्याय | श्झ्क 


न की 


नहीं । रही शरोरकी बात, सो यह तो नाशमसान्‌ है हो, एक-न-एक 
(दिन ज़रूर नाश होगा, .इसका नाश अटल है ; फिर इसके लिये नो 
शोक करनेकी क्या जरूरत है ९ 


क्षत्रियको युद्ध करना उचित है । 





. भगवान्‌ने यह बात तो साबित कर हो दौ है कि, आत्मा और 
शरोरके लिये शोक-सोह करना हथा है। अब वच्ठ यह दिखाते हैं 
कि, चत्रिय-धर्मके अनुसार ज्ञत्नियको युद्ध करनेसे पाप नहीं लगता ; 
बल्कि, युद्ध करना क्त्रियका सुख्य धर्स-कत्तेव्य--है। युद्ध, चतिय 
के लिये, स्॒र्गका खुला हुआ द्वार है। 
स्वधर्मेमपि चायेच्य न विकस्पितुमर्ईसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाक्क्वेयी<न्यत्वात्रियस्य न त्रिय्यते ॥ ३१॥ 
अपने क्षात्रिय .घर्मक्रा खयाल न करके भी, तुझे युदसे व हिच- 

कना चाहिये ; क्योंक् क्षत्रियके लिये धर्मयुअ्से बढ़कर कोई उत्तम 
काम नहीं हे । 

आता अविनाशी हैं; उसका नाश कभी नहीं हो सकता; 
शरेरका नाश अवश्यस्थावी है; इन बातोंकी विचारकर हो तुमे 
शोक-सोहसे अलग न होना चाहिये; बल्कि, युदको क्षत्रियका मुख्य 
धर्म समभकर भी तुझे शोक-मोहसे रहित होना चाहिये। युचसे 
मुँह न सोड़ना, लड़ाईमें पोठ न दिखाना, यह क्षत्रियोंका ख़ास चसे 
है। युदको अघर्स समभकर, उरुमें अधमंकी कूँठी कल्यना करके) 
तुझे युदसे परासुख न होना चाहिये । 

तूने कहा है कि, “अपने हो भाई-बस॒त्ों तथा रिश्तैदारोंक 
सारनेसे सुफ्रे सुख न होगा। भोझ, द्रोण वगेरःकों मं ब्रिलोकौके 
राच्यके लिये भी नहीं मार सकता! इनके मारनेसे भोख माँगकर 
रहना अच्छा है” इत्यादि । तेरी इन बातोंसे जान पड़ता है कि, तूने 


१८ 
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॥%272बंवा४25 दास + 
शास्त्रको बातोंपर ज़रा भो विचार नहीं किया। अगर तू शास्त॒पर 
खुयाल- रखकर कुछ कचता, तो वच्द-इस भाँति बेच्ूूदा न होता। तेरो 
पिछलो बातोंसे यही साबित होता है, कि तुझे शास्त्रकां भी ठोक- 
ठोक ज्ञान नहीं है। मनुने अपनो,संडिताके सातवें अध्यायमें यहो 
बात कहो है; - 


समोत्तमाधमेराज्ञाचाहुतः पालयन प्रजा: | 
न निवतंत संग्रामात क्षान्न धर्ममनुस्ण्तम ॥ 
संग्रामेष्वनिवत्ति त्व॑ प्रजानाँ चेद पालनस्‌। 
शुक्षुषा भाह्यणानाँ ख राह्ठाँ श्र यस्करं परम्‌॥ ८८ ॥ 


प्रजाओंकी पालन करनेवाले राजाकी अगर समान बलवाले, 
अधिक बलवाले या कम बलवाले लड़नेको ललकारे'; तो उसे अपने 
चक्षत्रिय-धर्मको याद रखकर लड़ाईसे मुझ न मोडना चाहिये। 
युदसे पौछे न हटना, प्रजाका पालन करना और ब्राह्मणोंको 
सेवा करना, ये तौनों काम राजाकी बहुत हो भलाई कर५े- 
वाले हैं । 

हे अज्ुन | हर तरह विचारनेपर यही नतीजा निकलता है, 
कि तू अपने क्षत्रिय-धमेको विचारकर युद्से सुँड सतत सोड़ ; क्योंकि 
युद्ध हो तेरा सर्वोपरि धर्म है। इसमें डरने, घबराने और कॉपनेत्री 


कोई वात नहीं है। ज्त्रियके लिये घ॒म्म-युदसे बढ़कर और उत्तम 
कोई कास नहों है। 


इस युदमसें लड़नेसे क्या लाभ है ९ भगवान्‌ कहते हैं :--- 
यहच्छुया चोपपन्न॑ रुवगद्धारमपांचतम्‌ । 
खखिनः ज्षत्रियः पाथे लभस्ते युद्धमीडशम ॥ ३२॥ 
है पार्थ / बिना क्रोशिश्के, अपने-आप पिला हुआ, युद्ध 
.करनेका ऐसा सोका खुला हुआ स्वर्यक्षा दरवाजा है। ऐसा मौका 
गारचवान्‌ क्षत्रियोंके ही हाथ लगता है | 


दूसरा अध्याय । १३ 


2020 अब कप अर कस कक ते 
है अर्जुन ! बिना तेरी किसी प्रकारकी चेष्टाके, देवयोगसे, ऐसा 
गुद्का मौका तुझे मिला है। अगर इस युद्दमें तू जोतेगा, तो तुझे 
सारी शथिवोका राज्य और यश सिलेगा। अगर तू लड़ता हुआ 
सर गया, तो बिना रोक-टोक खर्गमेंजायगा। तू पुण्खवान्‌ है, 
इसोसे तुझे ऐसा मौका मिला है। ऐसा सौका हाथसे न गँवा । 
अथ चेत्वमिम धघस्ये सेत्राम॑ न करिष्यसि। घ 
“सतत; स्वधंम कीर्ति च हित्वा पापमचाप्स्यखि ॥ इ३॥ - 
लेकिन अयर तू हस्त धर्मयुद्यमें नहीं छडेगा, तो स्तथ्म॑और 
कीरतिसे हाथ- धोकर पापका भागी बनेगा । 
है अर्जुन! तू चत्रिय है। अ्त्रियका मुख्य धर्म लड़ना है। 
गुद्धका सौका भी तेरे हाथ खूब आया है। ऐसा सौका भाग्यवान्‌ 
चत्रियोंकी हो सिलता है। अगर इस सौकेपर तू न'लड़ेगा, वो 
तेरा शत्रिय-धर्म नाश हो जायगा। साथी तैंने जो देश-देशान्तरफे 
महाबलो सहोपालोंको पराजित करके तथा साक्षात्‌ ईश्वर, किरात- 
रुपी महादेवजोसे युद करके जो अचल कोौत्ति प्राप्त कौ है, .बच 
मिशेमें- मिल जाथगी । इसके सिवा सब कुछ गँवाकर भी, तुमे 
छल्ह पापका भागो बनना होगा । तेरे लड़ने न लड़नेपर 'हो युद्धका 
दारसदार नहीं है। तेरे न लड़नेसे युद रुक न जायगा। दुर्योधन 
बगेरः तो बिना लड़ढे न मानेंगे। वह लोग तेरे मार डालनेमें कोई 
बात उठा न रखेंगे। अगर तुझे वे लोग सार डालेंगे, तो सारो 
इश्चिवौका बेखटके राज्य करेंगे और साथही तेरे किये हुए पुण्खोंके 
भागी होंगे। तू अपना धम, अपनी कौर्चि, खोकर उनके किये हुए 
पापोंका भागी होगा। मनुने अपनी संहिताके सातवें अध्यायमें 
०४% यह्तु भीतः पराज्त्तः संग्राम दच्यते पर: 
» भर्तुयवदुष्छृत' किल्वित्तत्सर्य' प्रतिपथते ॥ ८४ ॥ 
यब्चास्य उक्ृतंकिल्चिदमुत्नाथ सुपांजितम्‌। 


“ >+ , . भर्तोंतत्सरबमादत्त परावृत्तस्य छास्य त | <४॥... , ,5 ५ 
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लड़ाईके मैदानसे डरकर भागा हुआ पुरुष अगर शत्रुओं दारा 
सारा जाता है; तो वह सारनैवालेके सब पापोंका भागो बनता है। 
लड़ाईसे भागे हुए चर मारे जानेवाले पुरुषने खर्ग वग्ेरः. पानेकी 
कामनासे जो घुस्य-कर्स किये थे, उनका सालिक मारनेवाला 
छहोता है। 
इन सब बातोंपर गौर करके, तू युदसे सुँहन मोड | युदसे 
विसुख होनेपर, तू अपने धब्म ओर अपनो सच्चित कोत्तिसे हो हाथ 
न धोयेगा, इसके अलावा और भी कितनीही वुराइयाँ होंगो। 
श्रक्रीत्ति चाप भूतानि कथयिष्यन्ति तेडब्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाफीत्तिमरणाद्तिरिच्यते ॥. ३४ ॥ 
मनुष्य सह हीं तेरी निन्‍दा किया करेंगे । भले आदमीकों 
तो चिन्दा मरणते भी अधिक दुःखदायी है । 


अगर तू नहीं लड़ेगा, तो दुनियाके लोग हमेशा तेरी बदनामी 
केरेंगे। लोग कहेंगे कि, अर्जुन कायर था, इसौसे लड़ाईके मैदानसे 
आण लेकर भाग गया। जो दुनियामें अद्वितोय बोर, धर्मामा और 
अलेक उत्तम-उत्तम गुणोंवाला ससभा जाता है, और जिसको 


वसाम दुनिया इज्जत करतो है,--ऐसे शखूसके लिये बदनामी 
उठानेसे सरना करों अच्छा है। -. 


इसके सिचा-- 
भयाद्वणादुपरत संस्यस्ते त्वाँ महारथाः 
, येषां च त्वे बहुमतो भूत्वा यास्यस्सि खाघवचम ॥ ३५॥ 
सहारयी लोग समझेंगे (क्रि, अर्जुन डेरकर रणते माय यया । नो 
छोग तुन्ने आज मानते हैं, उन्हींकी नज्रोंमें त गिर जायगा 


अजुन ! आर तू शुद्ध न करेगा, तो दुर्धोधन आदि सहारथी 
समकभेंगे कि अज्जुन, दयाके सारे नहीं, किन्तु कर्ण वगेर:के भयते 
धुईसे झुंह भोड़'गया। जोःऐसा समसझेंगे, बे कौन हैं -यथे वी 
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शख स हैं, जो आज तुझे अनेक उत्तसोत्तस गुणोंसे युक्त समसकते हैं; 
जिनको तेरी याद आनेसे रातको सुखसे नींद नहीं आती ; जिनकी 
नक़रोंमें आज तू इतना ऊँचा चढ़ा हुआ है, उन्होंको नक़रोंमें तू 
नोचा हो जायगा । 

इसके ल्िवा-- हि 
अवाच्यवादांश्व चहन्चदि्ष्यन्ति तवाहितोः ॥ 
निन्दल्तस्तव खामर्थ्य ततो दुःखतरं जु किम ॥ ३६ ॥ 
तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामर्थ्यक्री निन्‍दा करते हुए तुमपर यालि- 
योंकी बौछार करेंगे, ताना मारेंगे ओर तरह-तरहकी बातें झुनावेंगे 
ईससे बढ़कर ओर क्‍या दु:ख होया ! 
दुर्योधन, कर, दुश्शासन, जयद्रथ आदि शत्रु तेरे पराक्रमको 
हँसी उड़ावेंगे और कहेंगे कि, अर्जुनकी क्या ताकृत जो हमलोगोंका 
सामना करे? वह नोच है, नास्द है, इसोसे युद्-सूमिसे सुँह 
मोड़कर भाग गया । भोष्त, द्रोण आदिके मारनेसे जो दुःख हीगा, 
वह सब बदनासोके दुःखके सामने कोई चोज़ नहीं है। शत्रु 
जिस प्रतिष्ठितको हँसी करें, तानें मारें और तरह-तरहको भददो 
बातें कहें, उसके लिये तो जोनेसे मरना हज़ार दर्जा भला है; 
क्योंकि इस तरहसे हुई बदनासोके दुःखसे बढ़कर और दुःख हो 
महों है। 
' दतौ या प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्मा घा भोच्यसे मद्दीम्‌ | 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय ॥ ३७॥ 
यदि तू युदर्ें मारा यया तो दुल्ले 'र्ग मिलेगा ; यदि जीत 
जाब्या तो तुफ्ते परथिवाका राज्यं-भ्ोग मिलेगा ; इसलिये, हे अर्जुन ! 
चुद्धके लिये पक्का विचार करके उठ 
है अर्जुन! इस युदमें तेरे दोनों हाथ ल्ड, हैं। छारसें भो 
सेशे भलाई है और जीतमें भी तेरी भलाई है। -अगर तू इस युद्दमें 


2] अगवद्वीतां । 
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मारा जांयगां, तो खगके सुख सोग भोगेगा । यदि करण वगर महा 
रथियोंकोी इस युद्धेमें परास्त करके मार डालेगा, तो निष्कण्टक 
होकर इस सारी एथिवोका , राज्य सोगेगा और सुख-चेन करेगा। 
जय और पराजय दोनोंमें तेरा लास है; इसलिये अब यह विचार 
करके कि, “मैं या तो शत्रुकी जोतूँगा या मर जाऊँगा?, लडनेके लिये 
तैयार हो जा ॥ . 

अगर तेरे सनमें अब भो गुरु-आ्रह्मणोंके भारनेसे पापका भय है, 
तो में तुझे जो सलाह देता हूँ, उसे ध्यान देकर सुन ;-- 

- _खुखडु'खे समे कृत्वा लाभालाभों जयाजया | : : 

ततो युद्धाय युज्वस्त्र नैचे पापमवाप्स्यसि) ३८॥ - -,.* 
चुस-ख, लाम-हानि और हार-नीतकों समान संमझकर 

युद्धकी तैयारी कर; इस तरह यद्ध करनेसे तहों पाप नहीं लगेगा। - 


है अजुन ! सब दुःखोंका कारण नफ़ा-नुकसान, है और नफ़ा- 
तुकृसानका कारण हार-जोत है; तू इन सुख-दुःखोंको समान 
समझत। सुखको चाह सत रख और दुःखसे नफरत मत कर । इस 
तरह अपना सन साधकर और लड़नेकी अपना घन्म सम्ररकर; 
बिना किसी प्रकारकी कामनाके, लड़ । इस तरह राग-द्वेष-रहित 
होकर, युद्ध करनेसे तू पाप-भाँंगों नहीं हीगा। 

अजुनके सनसें द्रस उपदेशको सुनकर शद्ग होती है, कि पहले 
वो भगवान्‌ने ज्ञानो--विद्वानू--के लिये. सब- प्रकारके कर्मींकी 
भनाही कौ भौर इस-जगह कहतें हैं, कि तू अपनेको किसी भी 
कब्मका न करनेवाला और उसके फलको न भोगनेवाला समभकर, 
बिना किसी प्रकारकी कासनाके, युद्ध कर। कहीं कहते हैं कि, 
कास करना अनुचित है और कहीं कहते हैं कि, कके करना उचिते 
है। एकहो आदसो कक्ष न करनेबाला और करनेवाला केसे हो 
सकता-है # एकड्ी आदसोसें,-पकरकी समयमें, दोनों प्रकोरका-आगन 


दूसरा, अध्याय । श्छच 


असम्धव है।. रात और दिन क्या एक. साथ हो सकते हैं ? जिस 
तरह अँधेरा भर उजेला एक साथ नहीं हो सकता, उंसो तरह करे 
करना और कर्सोक़ा त्यागना एकह़ी आदसीमें, एकह्ी समयमें, नहीं 
हो सकता। भगवान्‌ अज्ञु नके सनको शद्त समरकर, यह दिख़- 
लाते हैं कि, णएकही पुरुषको विदत्ता और मूखताके भेदसे दोनों 
प्रकारके उपदेश एकची समयमें दिये जा सकते हैं। - 
 योग। 

इस अध्यायके दसवें जोक तक तो अज्नैन और भगवानका 
क्रथोपकथन है। इन जझोकोंमें अलु नने शोक-मोहके अधीन होकर: 
राज-पाट्ये नफरत दिखाई है और दइसो वजहसे लड़नेसे इन्कार 
किया है'। भगवान्‌ने उसका शोक-सोहद्ठ दूर करनेके लिये ११ वें 
से ३० वें श्लोक तक आजज्ञान या ब्रह्नाज्ञानगा उपदेश दिया; 
क्योंकि यह ज्ञानरूप बुद्दि जम्म-सरण आदि सब अनथीसि बचातो 
है। ३० वें से ३८ वें ज्ञोक तक भगवान्‌ने उसे दुनयवो विचारोंसे 
समभाया है। लेकिन इस भोके तक, दोनों तरह समकानेपरं भो 
अजुनका सन शुद्ध नहीं उहुआ। उसके सनका वंहंमःन सिटा। 
शइगओंने उसका पिण्ड नहीं छोड़ा । इसलिये उन्होंने समंभ लिया 
एके, अजु नका सन मलिन है। अली वह आत्मज्ञानको नहीं समभक 
सकता । पहले उसका अन्त:करण निन्मल द्वोना ज़रूरो है। क्योंकि 
कोई सी नोचेकी सोड़ियोंको छोड़कर एकदम ऊपरको सौढ़ीपर 
चढ़ नहीं सकता ( जिस वरद्र आजकलके: विद्यार्थी बिना एव्ेन्स 
पास किये एफ़० ए० बो० ए० के कोर्स पढ़ने योग्य नहीं होते )। 
इसलिये वे प्ले अज्ञ नका चित्त शुद करनेके लिये, अब ४० के 
जआोकसे कर्म्योगका उपदेश करते हैं । कब्मयोगके उपदेशसे अज्चु न- 
का अन्तःकरण शुद्ध हो जायगा, तब वह ब्रेह्नज्ञानकों: समभने 
लरेगा। क्योंकि कऔओयोगके बिना चित्त शुद् नहीं होता और बिना 
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कि 


चित्त शुद हुए आत्मज्ञानका उपदेश असर नहीं करता ।- अतः पहले 
अज्ञानोको कर्मयोगक्ना उपदेश करना हो .उचित हैं। यहाँ यह बात 
भी सिद्ध होतो है, कि भगवान्‌ विद्दानोंकी, जिनका चित्त शुद्द है 
और जिन्हें ब्रह्मन्ञान हो गया है, कासोंके क्रनेसे . सना करते हैं; 
लेकिन जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, उनके लिये क्ार्मोके करनेसे 
सना नहीं करते; ऐसे लोगोंकों निष्काम कर्मयोगका उपदेश उचित 
समकभर, भगवान्‌ अज्ुनको अब कर्क्षयोगकी राह दिखाते हैं। 
इसी स्थानपर भगवान्‌ने दो राहोंकी बुनियाद डाल दी है, जिनका 
जिक्र वे फिर तौसरे अध्यायके तीसरे ख्ोकमें करेंगे। इस तरह दो 
हिस्से कर देनेसे गोताशास्त सबको सभ्कमें आसानोसे आवेगा। 
भगवान्‌ कहते हैं :-- 
एषा तेउभिद्दिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्टणु । 
चुद्धथायुक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध॑ प्रद्ास्यसि ॥ ६६ ॥ 
हे अर्जुन / यह मैंने तुझे.आत्मज्ञान बताया; अब कर्म- 
योगकों भी सुन । जिससे ज्ञान प्राप्त होंकर तू कर्मबन्धनोंसे छ्ट- 
कारा प्रा जावगा | ; 
है अर्जुन ! अबतक जो कुछ मैंने तुझसे कहा है, वह आस्मंज्ञान 
या सांख्यवुद्धिक से सस्बन्ध रखता है। आत्मज्नानसे आतृसाके वास्त- 
विक्ष खरूपका ज्ञान हो जाता है। आत्माके असल खरूपके न 
जाननेसे हो सोइमें फंसना होता है। आत्मज्ञान नन्‍होनेसे हो 
शोक-मोहके अधीन होना पड़ता है। तात्पय्य यह है कि, आतूम- 
ज्ञान होनेंसे संसार-बन्धन और शोक-मोह वगैर:से पोछा छूट जाता 
ढूँगा। कब्मयोग आत्मनज्ञानका द्वार है, कओ- 
योग आत्मनज्ञानको कुज्जो है। ; 


$ खांज्य>इैशवरके और आत्साके वास्तविक स्वरूपका 
क ज्ञान । 
+. योग> जिसके द्वारा कोई चीजु हासिल की जाय। 
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जो तू इस :कर्मयोगकोी, जो ज्ञानयोगका ज़रिया है, भली 
भाँति समकभ जायगा और इसपर चलने जक्गेगा, तो तेरा चित्त शुद 
हो जायगा। धर्माधर्स, पाप-पुर्थ भादि कर्संबन्धनोंसे तेरा कुटकारा 
हो जायगा । कर्सवखनोंसे अलग होनेपर, दैश्वर-क्पासें, तुझे आत्म- 
क्ञान--ब्रद्मज्ञान--को प्राप्ति हो जायगो। फिर तुमे जन्स-भरण 
आदिसे छुटो मिल जायगी । 

शबत-यज्ञन आदि काम्यकर्म जब पूरे हो जाते हैं; तब फल 
मिलता है। अगर विघ्न वगरः होनेसे वे अधूरे रद्द जाते हैं ; यानो 
पूरे नहीं होते, तो सब किया-कराया मिद्दे हो जाता है; कुछ भी 
फ्रल नहीं मिलता ! अगर इसो तरह मेरा कर्सयोग; विप्नोंके कारण, 
पूरा न इुआ तो सव किया-कराया हथा होजायगा | 

उत्तर--इस कर्मयोगमें ऐसी बात नहीं है। सुन ;-- 


योग सुरक्षित राह है । 
--+५29:७--. 
तनिक्रमनाशो<5सिति प्रत्मयवायों भम घिचते । 
.,.., स्वत्पमप्यस्य धर्मेस्य न्ायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
इसमें जो कोशिश की जाती है, वह व्यर्थ नहीं जाती और न. 
इसमें पाप लगता है। यह घम, थोड़ासा भी, बड़े भारी भवसे रक्षा 
करता है । 
खेतीमें हल जोतते हैं, वोज बोते हैं, पानो देते हैं और अनेक 
प्रकारकी तकलीफें उठाते हैं। - अगर फल काटनेके पहले हो पाला 
मार जाय, पानोकी बाढ़ आ जाय, ज़रूरतके समय मेष न बरसे या 
टिड्डी आजायँ, तो सब किया-कराया मिद्दो होजाता है। कर्मयोगम्मे 
इस तरहको कोई बाव नहीं है। इसमें जो ज्रासा भी कास 
किया. जाता है, वह बेकार नहीं जाता । इसमें किया हुआ काम 
१६ 


१्छद भगवद्गीता । 
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अधरा रहनेपर निकस्मा नहीं होजाता। इसमें जितना काम किया 
जाता है, उतना फल अवश्य मिलता है। जिस तरह मन्त्र व्गर 
ज़पनेमें भूल ही जानेसे सनन्‍्त्र जपनेवालोंकों पाप लगता है अथवा बंयके 
रोगोंको भूलसे अच्छी तरह बिना सममे-बूसे दवा देनेसे अक्यर 
शेगीका प्राणनाश हो जाता है; उस तरचह इसमें किसो तरह्का पाप 
नहीं लगता और न कोई चुकूसान होता है। तब क्या नतीजा 
निकलता है ? इस योगकी राहमें, इस धर्ममें, थोड़े-से-योड़ा काम 
भी क्यों न किया जाय, वह सनुष्यको संसारके भय, जन्म-मरणके 
भारो भय,से बचता है। मतलब यह है कि; योग-सार्गमें किसी 


प्रकारकी हानि और सय नहोीं है; इसोसे इस राहको सुरक्षित 
कहते हैं । 


बुद्धि एक है। 





व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेद कुरुनन्द्न । 
बहुशाख। हानन्ताश्र बुद्धयोउव्यचवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


हे कुरुचन्दन / इस मोक्षमार्य में निश्चय-स्वर्परणी बदि 


एक है। जिनका निरचय हृढ नहीं हे, उनकी अनेक शाखावाली 
अनन्त बुद्धियों हैं । 


है अजुन ! सांख्य-बुद्धिसि सनुथ्यको सोच हो जाती है। इसो 

भाँति योग-बुद्धिसे, निष्काम ईश्वरोपासना आदि करनेपर, अन्तः- 
करणको श॒द्धि दारा ब्रह्मज्ञान होनेपर, सोच हो जादो है। इस तरह 
सांख्य-बुद्धि और योग-बुबिसे एक हो फल--मोक्ष-“समिलता है। 

जब सांख्य-सब्बन्धो और योग-सस्बन्धी चुडिसे एक हो फल सिलता 

है, तब वचदवुद्धि एक हो है; क्योंकि दोनोंका काम एक 'ो आत्मा 

-- का निश्चय करना है। यह बुद्धि, न्ञानके सच्चे उत्पत्तिस्थान--वैद-- 
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से पेदा होतो है ; अत; यह निश्वल या व्यवसायात्मिका है। यह्द 
निसल बुद्ि, निर्दोष स्थानसे पेदा होनेके कारण, अपनी विपक्षी 
अनेक शाखावालो वबुद्दियोंका नाश कर देती है। यह निश्चल बुद्धि 
शक ओर सबसे उत्तम है; क्योंकि इस वुद्विवालेकी परसपद--मोक्ष-- 
मिल जातो है। इस निश्वल वुद्दिके विपरोत जो अनेक प्रकार- 
की, अनेक शाखावाली बुद्धियाँ हैं, वह ठोक नहीं हैं; क्योंकि उनके 
अनुसार कास करनेसे मनुष्य सदा संसार-बन्धनमें बँधा रहता है। 
इस दुःखसे उसका पोछा कभी नहीं छूटता। लेकिन जब यह 
(िश्वल बुद्धि अपनो विपच्ी, अनन्त प्रकारको चुढियोंका नाश करके 
अकेली रच जातो है, तव यह सनुप्यको संसार-सागरसे पार करके 
परसपदको पहुँचा देती है और इसके विपरोत घचन्बल मतिवाले 
सोगोंकी अनेक शाखावालो अनन्त वुद्धियाँ हैं; इसोसे वे भटकते 
हुए मरकर वारस्वार जन्म-मरणके जालमें फँसते हैं। तात्पयय यह 
है कि, जो नियलमति हैं, उनकी एक बुद्धि है; वच एक बुद्िवाले 
थोग-मार्गपर चलकर, अन्तःकरणकी शुद करके, ब्रह्मन्नानको प्राप्त 
हो जाते हैं च्रौर अन्तमें सब जन्जालसे पौछा छुटाकर परमानन्द- 
खरूप ब्रद्मामें मिल जाते हैं! लेकिन जो चचब्नलमति हैं, जिनको 
सति एक जगह नहीं ठच्तरतो, वे अनेक राहोंपर भटकते फिरते हैं 
और अखौरमें अपनो मंज़िल मकृसूद्पर नहीं पहुँचते । 


कामियोंके लिये कोई बुद्धि नहीं है । 


द-_००मनक 2. 


२०७ 





थामियां पुष्पितां चार्च प्रवदन्त्यविपसश्चितः । 
वेदवाद्रताः पार्थ नान्यद्स्तीति वादिनः॥ 8२ ॥ 
कामसात्मानः स्वगपरा जन्मकर्मफलभदाम। 
क्रियाविशेपयडुला भोगैश्वयेग्ि भति ॥ ४३॥ 


कक 


१४८ भगवद्वीता । 
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भोगैश्वर्यप्रसक्कानां तया3पद्चतचेत्तसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका चुद्धिः समाधों न विधीयते ॥ 8४ ॥ 
जो वेदके रोचक वाक्योंपर छट्टू हैं ; जो कहते हैँ कि इसके 

पिषाय और कुछ नहीं है ; जो इच्छाते बरे हैं ; जो स्वर्यकों परम 
उर्षार्थ मानते है, वे सूर्ख है। वे कहते हैं ।क्नि कर्मोक्षे फलते जन्म 
गरिलता है और अमृऋ-अमुक क्रियाओंके करनेसे सुख तथा ऐश्वर्यकी 
प्राप्ति होती है । जो छोग सुख और ऐस्वर्य्में आसक्त हैं, जिनका 
वित्त ऐंसी-ऐसी मीठी-माँठी बातोंसे बहुँका हुआ है, उनके अन्तःकरण 
में व्यवसावात्मिका जुभ्धि नहीं होती ; यानी उनकी वद्धि आत्माके 
साक्षात्कारमें स्थिर नहीं होती । 


जो झ्ूख हैं, जो विचारहौन हैं, थे वेदोंके बाहरी अर्थमें लगे 
रहते हैं, से ज्ञानकी ओर ध्याम न देकर थे अपने सतलबका अर्थ 
वेदकी ऋचाओंसे निकालते हैं। वे कहते हैं, कि कर्मोके सिवाय 
और कुछ है हो नहीं। कर्मोके करनेसेद्री खर्ग, घन, पुत्र आदि 
इच्छानुसार पदार्थ मिलते हैं। वे लोग रात-दिन इच्छाओंमें डूबे 
रहते हैं, इच्छा को हो आत्मा सममतते हैं; यानो अपनो इच्छासे बढ़- 
कर किसी चौज़को नहीं समभते। थे लोग खर्को अपना मुख्य 
और शेष अभ्िप्राय समभते हैं ; यानी वे लोग यज्ञ, हवन, ईश्रो- 
पासना आदि जो करते हैं, वह खर्ग पानेकी इच्छासे करते हैं। 
उनके सुँहसे जो शब्द निकलते हैं, वे फूलवाले दक्षके समान सुन्दर 
होते हैं, जिनके सुननेसे चित्त प्रसन्न होता है। उनका कहना है कि 
कर्मोंके फलसे जन्म होता है। थे लोग सगे, धन-घान्य, सम्तान 
और सुख तथा ऐश्वकी प्रासिके लिये अनेक प्रकारके अग्निहोतर 
आदि यज्ञ बताते हैं। वे ल्ूर्ख लोग ऐेसी-ऐसी बातें बनाते डुए 
ससारमें घूमा करते हैं। थे सुख और ऐश्लको परमसावश्यक सम- 
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भते हैं। उनकाजो उन्होंमें लगा रहता हैं; उनसे परे उन्हें कुछ 
नहीं दोखता । ऐसे लोग सुख हैं। जिन सुख और ऐश्वय्थके प्रेमी 
लीगोंका चित्त ऐसों बातोंमें फँस जाता है; यानो जिंनके दिलॉपर 
ऐसे उपदेशोका असर हो जाता है; उनकी - अक्त मारो जाती है! 
उनको भी सव ओर कर्स-हो-कर्स दिखाई देते हैं। उनका चित्त 
कभी शाक्त नहीं होता। वे रात-दिन इस लोक और . परलोक़को 
चिन्तामें लगे रहते हैं। ऐसे लोगोंके दिलमें न तो आत्माका खूंथाल 
उठता है, न उनका दिल सज़बूतीये किसी बात पर जमता है और 
न सांख्य प्रथवा योगसे सम्बन्ध रखनेवालो बुद्धिक्ा छो उनके दिलमें 
उदय होता ह। 





योगीके लिये सलाह । 


अत. ू८22(फलपटत0-++ 


ज्लैगुणयविपया वेदा निर्रग्यरयों भचाझुन ॥ 
लनिईस्दों नित्यसत््वस्थो निर्योगक्तेम आत्मवान्‌॥ ४४ ॥ 
बेदोमें मैगण्यका वर्णन है । है अर्जन / तू त्रेगुण्यस्ते राहत हा, 
इन्द्रोंते राहित हो, नित्य सत्र स्थित हो, योग और फ्षेमत्ते रहित 
हो औरे आत्माें त्ावधान रह । 
अथवा 
बेदोंगें तत्व, रज, तम इन तीन गुणोंकरे कोर्य, संसार का जिक्र 
॥। है अर्जन ! तू इन तीन गुणोंते अछ्य होजा ; वानी इच्छा- 
राहत होजा, सख-दुःखका कुछ खयाल मत्त कर, घीरज धारण कर; 
जो चीज्‌ नहीं है, उस्तके हाप्तिल करनेकी और जो है, उत्तके बचाने 


की चिन्ता मत कर, विपयोंगें न .फेंतकर आात्मावन्‍तन करे । 





भगवद्वीवा ग 
मु भगवद्वीत 
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अथवा 
वेदोंगें तीन गुणोंप्ते सम्बन्ध रखनेवाले-संसार-का जिक मालूम 
होता है । दे अर्जुन ! तू तीनों गुणोंके कार्यत्ते अहृंय हो जा; 
बानी गुणातीत--निष्काम--द्रो जा ; सुख और दुःखका खयाल मत 
कर; हर क्षण परमात्याका ध्याव रख; जो चीज नहीं है, उसके प्राप्त 
करनेकी और जो है उत्तकी रक्षाकी फ्रिक सत कर ; ईखरकों अपना 
मालिक समझकर, निरन्तर, उप्तके ध्यानमें रह। ( भाधच ) 
सत्य, रज और तम-ये तीन गुण हैं। इन तौनोंके कार्य या 
परिणासको त्रेगुस्य या संसार कहते हैं। ज्ञान, अज्ञान, आलूस्य, 
निरालस्थ, क्रोध, अहृह्गर वगरेरः इनके रूप हैं। इनके कारणसे 
मसुष्य धर्म और अधरम करता है। मलुष्य प्रत्येक काम किसी न 
किसी कासना--इच्छा--के वश होकर करता है। कामनाके अनु- 
सार फल, मनुष्यकी फिर देह धारण करनेपर, मिलता है। कामना- 
के साथ किये हुए कामका फल अवश्य भोगना होता है चोर वह फल 
बिना देह धारण किये भोगा नहीं जा सकता। अतः कासना-- 
इच्छा-- के वश होकर जो काम किया जाता है, उसका फल या पुर- 
स्कार लेनेके लिये मनुष्यको इस लोकमें आना हो होता है अथवा 
सममें जाना पड़ता है। इस आवागमनको ही संसार कहते हैं। 
वैद ज्ञानके भण्डार हैं। उनमें सब कुछ है। उनसे सोक्त 
चाइनेवालोंका भी कारये सिद्ध हो सकता है और संसारी लोगोंका 
भो। वेदोंके जिस अंशमें कमेकाण्-सम्बन्धी मोठो-म्रीठी बावें 
भरी हैं, कामो लोग उन बाहरे बावोंपर हो ध्यान देते हैं। वेढोंमें 
विषय-सुख, खर्ग आदि प्राप्त करनेकी अनेक क्रियाएँ लिखी हैं। 
मनुष्य जिस बखुको प्राप्त करमेकी कामनां करता है, उनमें उसोके 
मात 'करनेको क्रियां सिल जाती है। खगेकी कासना रखनेवालेकी 
जर्ग प्राप्त करनेकी और धन, घ॒त्र, खो आदिकी कामना रखनेवाले 
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से वेद-विधि अनुसार यज्ञ करता है, उसे खर्ग मिलता है। जो 
धन, पुत्र, स्त्री या राज्यको कामनासे यज्ञ आदि क्रियाएँ' करता है, 
उसे वे हो मिलते हैं। सतलव यह है, कि कासना--इच्छा--के 
वश होकर जो कर किये जाते हैं, उन अपने किये हुए कर्सोके 
फलोके पाने या भोगनेको सनुष्यको जन्म लेना पड़ता है। जो जन्म 
लेता है, वह मरता अवश्य हो है। अतः यह वात सिद हुई कि, 
डूस संसारमें आने-जाने या जन्मने-मरनेका कारण 'कामना' है। 
इसीसे इस संसारकी काम-मृलक कहते हैं। जो लोग बिना किसी 
प्रकारकी कासना--इच्छा--के वेद-विहित अग्नि-होत आदि कर्म 
करते हैं,उन्हें न तो इस लोकमें आकर जनमना-मरना पड़ता है और 
न खर्ग वगेरःके थोये मंभटमें फसना पड़ता है। जो अपने किये 
कासका फन्‍्त या इनास चाहते हैं, उन्होंको अपने इच्छित फलोंके 
भोगने या लेनेको नाशसान्‌ देह धारण करनो पड़तो है; उन्होंकी 
जबश्म-मरण आदि विकारोंके अधीन होना पड़ता है; लेकिन जो 
लोग बिना कासनाके, बिना किसी प्रकारको इच्छाके, कम्म करते हैं, 
उन्हें संसार-वन्धनमें आनेकी क्या पजरूरत १ तात्यथ यह है; कि, 
सब बुराइयोंकी जड़ 'कामना' या इच्छा है। अतः मनुष्यके लिये 
कामसना-रहित होना अच्छा है। इसोलिये भगवान्‌ अजु नसे 
कहते हैं कि, तू गुणातीत यानी निष्काम हो जा। किसी प्रकारको 
इच्छा हो न रखे | 
इसके लिये लाभ-हानि, गरमी-सरदो, सान-अपमान, शल्रु-मित्र 
और खझुख-दुःखको यकसाँ समभझ। लाभसे खुश मत हो और 
हानिसे दुःखी न हो । ,दार-जौतको समान समभ | सुख-दुःखको 
पूर्व--पदहले--जव्मके कर्मीका फल समभकर शान्तिसे सहन कर। 
घबरा मत। धोरज घारण कर | चघैय्येसे भयानकसे भंयानक दुःख, 
दुःख नहीं मालूम होते। अथवा ऊर क्षण आतृसा-परमातुमाका 


श्षुश भगवद्वीता || 


अन्‍न्‍बमनन 


ध्यान रख । जो हर क्षण परमातृमाका ध्यान रखता है, दुःख-मुख 
उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। इसके सिवा, जो चौज़ 
नहीं है, उसको प्राप्त करनेकी चिन्ता न कर ओर जो पास है, उसको 
रचाको फ़िक्रमें मत पड़; क्योंकि जो शखूस अप्राप्त वसतुको प्राप्त 
करने और प्राप्त वसुकी रक्षाको फ़िक्रमें लगा रहता है, उससे आत्स- 
चिन्तन या इश्वराराधन नहीं हो सकता । अगर यह कहो कि, में 
दरकारो चोज़के लानेकी फिक्त न करूँगा या अपने पासको चौज़की 
चोर, छाकू, सेह, पानी, आग वगेरःसे न बचाऊँगा ; तो कौन यह 
काम -करेगा १ यह वेहदा बाव है। जिस अन्तयांमोके ध्यानमें तुम 
मग्न रहोगे, वह्दे तुस्हारी ज़रूरियातोंको ख़बर लेगा । डसके सिवा 
इन्द्रियोंके विषयोंसे भी सावधान रह । ऐसा न हो कि, वे तुम अपने 
वशर्मे कर लें। है अज्ुन! जब तू अपने कंत्तैव्य-कर्माको करे, तब 
तू मेरी इस सलाह पर चल | 

. सारांश--जो लोग किसौ सतलबसे या इच्छाके वश होकर काम 
करते हैं, उनका न तो चित्त शान्त होता है, न उन्हें सांख्य या थोग- 
बुद्धिकी ग्राप्ति होती है और न उनकी मोक्ष हो होतो है। इसके 
विपरीत, जो लोग बिना किसो प्रकारकी कासनाके अपने धर्का-का्य 
करते हैं, उनका चित्त शान्त रहता है | उनके चित्तमें अनेक प्रकार- 
कौ बातें नहीं उठवीं,उन्हें ज्ञान हो जाता है और थे मुक्त हो जाते हैं। 
वाव्मथथ यह कि, मश॒ुष्यको कश्म तो अवश्य करने चाहियें; सगर 
उनके फलकी आशा न रखनो चाहिये; यानी कब्म करते समय 
चित्तसें कामननाको स्थान न देना चाहिये । 

( श्र ) क--आप कहते हैं कि, कर्क तो करना चाहिये, मगर 
बिना कामनाके करना चाहिये। बिना किसी प्रकारकी .कासनाके 
कब्प करनेसे कर्क्षका फल तो मिलता नहीं। जबकि बिना 
कासनाके कम्म करनेसे कोड फल नहीं मिलता, तब बिना कासना- 
के कर करनेसे क्या फायदा १ वेद-विहित क्रियाओंके- करने; 
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कासनाके अनुसार सुख-भोग, खगे आदि सिलते हैं; किन्तु आपकी 
आज्ञानुसार निष्कास कर्स करनेसे कुछ नहीं सिलता; इससे मेरी 
समझ में तो कामना-सद्चित कसे करना ही अच्छा सालूस होता है। 
वेदिक कर्मीको तो करें ्रौर उनके फल-सरूप जो अनन्त लाभ हैं, 
उनको चाह न रखें, तव उनके करने और उनको ईश्वरके अर्पण 
करनेसे क्या लाभ ? ४ 

( शड़॒य ) ख--आपका कहना है कि, ग्रुणातीत--निष्कास-- हो 
जाओ। कर करो, सगर इच्छा-रह्चित होकर करो। कम्म करते 
समय कम्मके फलकी चाइना सत रखो; यानो कास्य कर्मो्से 
परहेक़ा रखो ओर निरन्तर योगाभ्यास करो। सगर मुझे आपको 
यह राय ठौक नहीं सालूम होती; क्योंकि जो लोग ख़ालो कम 
करते हैं, उन्हें ज्नानियोंको मिलनेवाले फल नहीं मिलते और जो 
लोग खाली पज्ञानसार्ग पर चलते हैं, उन्हें कन्म करनेवालोंके फल 
नहीं मिलते। इससे मालूस होता है कि, ज्ञान-सार्ग और कर्कम- 
सार्ग दोनों अलग-अलग हैं और अपने-अपने स्थान पर दोनों को 
शक्षि-सामर्थ समान है| ज्ञान-सार्गसे क्म-साग छोटा या बड़ा नहीं 
है; इसो भांति कर््म-सा्गंसे ज्ञानमार्ग नीचा या ऊँचा नहीं । णऐसो 
दशामें एक से दूसरे को ऊँचा सममना या एक को अच्छा कहना 
और दूसरे को तुरा कहना अनुचित है। तात्पय्थ यह है कि, कास्य 
कर्म करनेवाले भी अच्छे हैं और निष्कास कर्स करके ब्रद्चज्ञानो 
होनेवाले ती अच्छे हैं। जबकि दोनों राप्तोंपर चलनेवाले अपनो- 
अपनी मब्किल सकसदपर पहुँचते हैं, तब यह बात मनुष्य 
की इच्छापर निर्भर है कि, वह अपना सीता देखकर, चाहे जिस 
राशपर चले । '* 


इन शंकाओंका उत्तर नौचे दिया जाता है ;7 
| .] 


श्ष8 भगवद्ठीता । 
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कर्मयोग । 
८ कल 
यथावानर्थ उदपाने स्वतः सम्प्लुतोंदर्क । 
तावान्सचषु चेदेषु भाह्मणस्य विनानतः ॥ ४६ ॥ 
जितना मतलब कूचा, वावडी, तालाब और नदी ब्गूरः से 
निकलता है, उतना ही एक तसमुद्रसे निकलता है; शी तरह जितना 
घानन्द श्रनेक ग्रकार के वेदोक्त कर्म करने से मिलता है, उतना ही 


( बल्कि उससे जियादा ) विष्काम मल्नज्ञानी वाह्मण को एक अद्मविदा 
ते मिल जाता है । 


कूएंसे जल पीने, नहाने-घोने आादिका काम निकल सकता 
है; लेकिन कुएं सें मनुष्य ग्रोते लगाकर स्रान नहीं कर सकता; 
उसमें वह तैर नहीं सकता ; उसमें वह जलक़ोड़ा नहीं कर सकता। 
पानो पौनेका कास सल॒ष्य कुएँ-बावष्लोसे निकाल लेता है ; सगर 
तैरने और नाव वगेरः की सैरके लिये उसे तालाव या नदी वगेरःपर 
जाना होता है। जितने कास मनुष्यके कू्ए, वावड़ी, तालाब, नदो 
आदि सबसे, जगह-जगह भटकनेसे, होते हैं, उतने ही सब काम 
बल्कि उससे कहों अधिक काम, केवल एक ससन्दर या जलके बड़े 
भारी सस्तडसे सिद्ध हो जाते हैं। इसो भांति जो खर्ग, सुखभोग 
राज्य, मुत्र, स्त्री आदि, अनेक प्रकारके वेंद-विहित कर्सा--अग्नि- 
होत, अश्वमेघ आदि--करनेसे, मिलते हैं; यानो खर्म और स्की-पुत्र 
आदियसे जो आनन्द मिलता है, उतनाही, बल्कि उससे ख्‌ ब ज़ियादां, 
आनन्द निष्कास ब्रद्यज्ञानो जाह्यणको एकमात्र बच्धाविद्या या डशरके 
ज्ञानसे सरिल जाता है। इस आनन्द और उस आनन्दमें इतना 
फुक़ है, कि सर्ग-सुख-सोग, स्त्री-पुत्र आदिसे जो आनन्द मिलता 
है, वह आनन्द परिणाममें दुःखदायो और थोड़े दिन टिकनेवाला 


दूसरों अध्याय । १५७५ 
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है; किम्तु जो आनन्द त्रद्मज्ामसे मिलता है, वच्च आनन्द पर- 
मानन्द है। वह आनन्द खर्ग बगैर:के आनन्दके समान क्षणस्थायों 
महीं है, बल्कि सदा-सर्वदा रदनेवादा है। आनन्द वहीो अच्छा, 
जी सदा रहे। जो आनन्द आज है, ,कल 'नहीं है, उसे आनम्द 
गहों कच् सकते। अतः यह विपय साफ हो गया कि, काम्य- 
कर्मा करनेसे निष्कास कर्मा करना अच्छा है। काम्य कर्म करने- 
वालेसे न्रह्मन्ानोकों बहुत ऊँचा फल सिलता है; अतः, ब्रह्यज्नानो 
होगा सबसे शेंह है। इसोसे भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि, तू 
अचिरस्थायो, क्षणिक सुख देनेवाले कर्मों को न कर; निष्काम होकर 
कर्मा कर, योगका आश्रय ले। योग तेरा चित्त शद हो जायगा । 
योग सुके क्षानकी राह दिखा देगा। उससे तुझे अनन्त-कालस्थायो, 
अजश्षय, आनन्द--भानन्द हो नहीं, परसानन्द सिलेगा। 

( शद्ग ) आ्रापके कहनेंसे मालूम होता है कि, वेदीक्त रौतिसे 
काम्मकर्स करनेवालेको स॒र्ग, सुख, भोग, प्रथिवोका राज्य, धन, पुत्र 
आदि मिलते हैं; लेकिन ये सव सुख नचगिक और परिणामर्स 
डुःखदायी हैं। इसके विपरोत संसार-त्यागी विदान्‌ ब्रद्मज्ञानीको 
जो सुख मिलते हैं, वह इनसे बहुत बढ़-चढ़कर और अनन्तकाल 
तक रहनेवाले हैं। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि; ब्रह्मज्ानी होना 
सबसे अच्छा है; क्योंकि उससे अच्छे-अच्छें। सदा रच्दनेवाले, फल 
सिलते हैं। हमारा सतस्तव तो फलोसे है। हमें आस खाने हैं, 
पेड नहीं गिनने हैं । इसलिये सुक्ते आप सर्वोपरि ब्र्मज्ञानका उपदेश 
दीजिये। काम्य कर्मीकी तो अब में बात भी न कछँगा ; लेकिन भें 
निष्काम कर्मा करनेको सी ठथा समभवा ह#; प्योंकि फल तो ब्रह्म- 
ज्ञानी होनेंसे सिलेंगें । निष्कास कर्म करनेसे तो कुछ नहीं 
सिलेगा। इसलिये मेरे पीछे कम थोग, उपासना आदिका कगड़ा 
ने लगाइये। सीधी ब्रद्याज्ञानकी राह बताइये । 

( उत्तर ) इसका उत्तर भगवान्‌ इस अगले झोकमें देतें हैं ;-- 


न 


;रैर्णा भगवद्वीता । 
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-- - : - -कर्मस्येचाधघिक्तारस्ते सा फलेपु कदाचन ॥ 
मा कर्मपालद्वेतुरसमी ते संगो5स्त्थकमोंणें ॥ ४७ ॥ 


तुम्हारा केबल कर्म करने का अधिकार है; कर्म-फर्लोंसे तुम्हारा 
कोई सम्बन्ध नहीं | जो कर्म तुम करो, उसके फ़लकी इच्छा मत 
_करो ; इसी ग्रकार कर्म करना भी सत छोडो । 
अथवा 
तेरा सम्बन्ध केवल कर्म से है ; कर्म-फलोंसे तेरा तम्बन्ध हर- 
गिजू नहीं है ; कर्म-फल तेरा उत्तेजक न हो, 'ग्रकर्म में तेरी औति न 
हो ( मेरा यही उपदेश और शभ्राशीर्वाद है ) । 


है अ्जुन ! तू अभी कर्मा करने योग्य है। ज्ञानमार्गके लायक 
तू असो नहीं; अतः कर्मा कर। जब तू काम करे; तब किसी 
हालतमें भो अपने कम के फलोंकी कामना मत कर। यथेही, 
बिना--इच्छा--कामनाके कर्म कर। कम-फलके लालचसे कर्म 
सव कर। अगर तू कर्मोके फलोंकी चाइना रबवेगा, तो तुझे वे 
पाल काटने होंगे। इसलिये कर्माफलॉकी अपना हेतु या चालक 
भत बना। जब कोई शख स कासके फल-यया पुरस्कारके लिये कोई 
काम करता है, तब उसे उसके फन्त पानेकी इच्छा रहती है। जो 
शख्स कासके फल पानेको इच्छासे कर्म करता है, उसे अपने 
किये हुए कामका फल पानेके लिये फिर जन्म लेना पड़ता है; 
क्योंकि कम्-फलको चाइना हो जोवन-सरणकी जड़ है। जब कर्म 
करके खग आदि फलोंके प्राप्त करनेकी ज़रूरत नहीं, तब इन दुःख- 
दायो कर्मोके करनेंसे क्या लास १--यह सोचकर, अक्म में प्रीति 


५ ने कर अथात्‌ काम करनेसे मुँछ सत सोड़। निष्काम 'होकर कर्म 


करना 'हहो सबसे अच्छा है। 


अगर भनुष्य कम -फलोंको इच्छासे उत्तेजित होकर कर्मा न 
करे, तो किस तरह करे ? इसका जवाब नोचे च्टै 


दूर्सेरा अध्याय । १५७ 


बीजनस 











योगस्थः कुरु कभोरिं संग त्यकत्वा धनञ्लय । 

*. खिद्धयसिद्धव्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥8८॥ 

हे अर्जुन / योग हृढचित्त होकर, कर्म-फलोंगें आम्क्ति त्याग- 
कर, सिद्धि-अखिद्धि यें समान होकर, कर्म कर । समभावकों “योय?? 
कहते हैं | 

अश्थवा 

है पंजय / योग में अटल होकर तू अपने कार्मोके फलोंकी 
लालसा त्यायकर, सफलता-भ्रसफलताकों समान समककर, काम कर | 
सफलता-अतफलताकी समानता ही “योग?” है । 

है अजुन ! योग ज्ञानका सार्ग है। इस मार्गमें स्थिरचित्त 

होकर अपने कत्तेव्य कर्म कर। उस समय अपने मनमें ऐसे-ऐसे 
खयाल: मत दीोड़ा, “में इस कासका करनेवाला हू; में यह क्या 
करूंगा, तो मुझे स्र्ग मिलेगा था मेरे पुत्र होगा।”? सतलब यह 
कि, अपने. तई' कर्त्ता न समझा और जो कर्म करे, उसके फलमें मन 
सत अटका । _कामके होने न होनेको चिन्ता मत कर, काम हो 
जाय तो अच्छा, न हो तो अच्छा । इच्छित फल मिले तो भला, न 
सिले तो भला । काम सिद्ध हो जाय तो खुश न हो, यदि सिद्ध न 
हो तो रच्छ सत कर। इस अवस्थापर पहुँचनेप्ते तेरा कर्म-फलोंसे 
मोह छूट जायगा । सिद्धि-असिदिको समान समभाने, 'हर हालत- 
में इर्ष-विषाद-सहित रहनेकों 'योग' कहते हैं। जब कर्म फलको 
इच्छा त्यागकर किये जाते हैं, तब चित्त शद्व हो जाता है। चित्तके 
शुद होनेसे ज्ञानको प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानको प्राप्ति होना हो 
सिद्दि है। इसके विपरोत, जब कामना--इच्छा-के वशोखूत 
इोकर कर्म किये जाते हैं, तब मन शुद्द नहों होता । बिना मन 
शुद्ध हुए ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होतो। ज्ञानकों मासिन छोना हो 
असिदि है। हे अज्ञु न-! सिद्ि-असिद्धिको बरावर समकभकर काम 


रपट भगवद्ठी्ता । 
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करनेसे तेरा सन इच्छा-रहित हो जायगा । इच्छा-रहित होकर कम 
करनेसे चित्त अवश्य शुद्ध हो जायगा। अत; तू योगमें अटलचित्त 
छोकर, केवल ईश्वरके लिये, कर्म कर । 
( प्रश्न ) योगको परिभाषा क्या है ९ 
( उत्तर ) सिद्धि-असिद्दिमें चित्तको समताको योग” कहते हैं। 
दूरेण छावरं कमे घुद्धियोंगाद्धनक्षय । 
घुछो शरणमल्विच्छ कृपणा: फलद्ेेंतवचः ॥ ४८ ॥ 
है धनंजय / बुद्धियोगतते कम बहुत नीचा हे ; इसलिये तू 
बुद्धिकी शरण ले। जो लोय फलकी कामनासे कर्म करते हैं, वे 
नीच हैं । 





अथवा न्‍ 
है अर्ज़न / निष्काम कर्मते स्कास कर्म बहुत नीचे दर्जेका है ; 
इसलिये तू परमात्मा-विषयक डुद्धि भ्रथवा ईश्वरीय ज्ञानके लिये 
विष्काम करग्ोगयका आश्रय ले | जो लोग कर्मफल पानेकी तृष्णा 
से कर्म करते हैं, वे मूर्ल---अशानी--हैं । 
है घनज्ञय ! कमंफलको इच्छा व्यागकर, चित्तकी समताके 
साथ जो काम किया जाता है, वह कर्म-फलकी कामना रखकर 
किये चुए कामसे अत्यन्त श्रेष्ठ हे। फलकी कामना त्यागकर 
चि्तकी समताये जो कास किया जाता है, उससे आत्मा या पर- 
सात्माका ज्ञान उदय होता है और परमात्माके ज्ञानसे संसार-बन्धन- 
से छुय्कारा मिलकर, नित्य परमानन्दकी प्राप्ति छीतो है। अवः 
जिस निष्काम कर्मके करनेसे आत्मा या परमात्माका ज्ञान हीता है, 
वही ओछ कसे है। इसलिये तू निष्काम कर्मयोगका आश्रय ले। 
जब कर्मयोग सिद्ध हो जाथगा, तब तुझे परसात्माका पज्ञान ही 
९३ 
जायगा। है अज्नु न ! परसात्माका ज्ञान हो सबसे अच्छा है। 4 


दुसरा अध्याय | ५५६ 
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उसमें मन लगा। लेकिन अभो तेरा चित्त श॒ुद्धे नहीं है, इससे में 
तुझे निष्कास कर्मयोगकी सलाह देता हूँ । क्योंकि बिना कमे- 
योगके परमात्माका ज्ञान होना अभी असन्भव है । आत्सा-परमसात्मा- 
विषयक बुद्धिका साधन निष्कास कम-योग है, इसोसे इसे बुद्धियोग 
भो कहते हैं। तात्पय्थ यह है; कि जो लोग आत्मज्नान या ईश्वरोय 
क्षानको प्रासिके लिये निष्कास कर्मयोगका साधन करते हैं ; यानो 
सिद्धि-असिद्दिमें चित्तको समान रखकर निष्कास कर्म करते हैं, वे 
जशेष्ठ हैं। इसके विपरोत जो सकास कर्म करते हैं, वे बारम्बार 
नोच-ऊँच योनियोंमें जन्म लेते और मरते हैं। धारस्बार जनमते- 
भरते हैं, किन्तु उन्हें ईश्वरीय ज्ञान नहीं होता; इसौसे उन्हें 
अज्ञानो--सन्दभागो--कहते हैं। अति कहती है :-- 

“हे गारगिं ! जो महुप्य, मलुष्य-देद पाकर इस लोकसे, अविनाशी--अक्षर-- 
परमास्माकों जिना जाने दी, चला जाता है वह 'अज्ञानी--मन्दसागी है।”? 

योग-बुद्धिकी प्रशंसा । 

अब यह सुनो कि, चित्तको समताके साथ अपना धर्म-कार्य्य 

करनेवालेको क्या फल मिलता है !-- 
चुद्धियुक्तों जद्दातीद उसमे ख़कतदुष्छते । 
तस्माथोगाय युज्यस्घ योगः कमेखु कौशलम्‌॥ ५० ॥ 
जो दुद्धियोग---चित्तकी समता--से कर्म करता है, वह अपने 

पुण्य-पाप दोनोंको इसी लोकमें छोड देता है । इसलिये तू योगकी 
चेष्टा कर ; क्योंकि कार्मोके वीचमें “योग” अत्यन्त बलवान है | 


जो सिद्ि-असिद्धिमें समभाव रखकर कर्म करता है, उसका 
चित्त समत्व-वबिसे शुद्ध हो जाता है। चित्तके शद्द होनेपर जअ्ानको 
प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानसे पुख्थ-पाप इसी दुनियामें छूट जांते हैं। 
तात्मक्ष यह कि, चित्तको समतावाला अपने यीग-बलसे पुख- 








१६० भगपद्ठीता । 
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पाप दोनोंसे इसो लोकमें पोछा छुड़ा लेता हैँ। क्मोंके बोचमें 
थोग' हो करामातो है; क्योंकि जो कर्म बन्धन-सरूप हैं, बच्चो जब 
चित्तकी - ससता--योग वुद्दि-से किये जाते हैं, तव उलूटा बसनें 
छुड़ानेवाले हो जाते हैं; यानो जो कर्म सनुष्यको संसार-बखनमें 
फँसाते हैं, वेही कम योगके बलसे बलवान्‌ होकर, मनुष्यके ऋदयमें 
ज्ञान उप्पन्न करके, संसार-बन्धनसे छड़ा देते हैं। इसलिये अछुन ! 
तू योगो हो । 

खुलासा यह है कि; सुख-दुःख और सब प्रकारको लाभ-हानिको 
एकसा समभनेवाला मनुष्य, क्या इस लोकमें और क्या परलोकम)ं, 
कभी पाप-पुण्यका भागी नहीं होता ; वच्द जिस प्रकार अच्छे कर्मा 
कर पुख्खको आशा छोड़ देता है; उसो प्रकार उसके हाथों यदि 
कोई बुरा काम हो जाय, तो उसका पाप उसको नहीं लगता। इस- 
लिये तुम सुख-हुःखका विचार छोड़, दोनोंकी एकसा समभो । सुख- 
दुःख, लाभ-हानि, दार-जोत आदिको समान समभनाहो “योग! है। 
जो इनको समान समभता हुआ काम करता है, उसके किये हुए 
प्ण्थ-पाप इसी दुनियामें रह जाते हैं । 


कर्मयोगके फल । 


५. 4 45. 4 «हर 
क्मज चुद्धियुक्ता द्वि फल्न त्यक्त्वा मनौषिणः | 
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जन्मवन्धावेनिमुक्ताः पद गच्छुनत्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 

बुद्धि-योग-बुक्त पुरुष, कर्म-फ़लके त्यागने से आत्मज्ञानी होकर, 
जन्मवन्धन से छूटकर, उस स्थानको चलने जाते हैं जहाँ किती अकार 
का भी दुश्ख नहीं है | 

अथवा 

जो लोग कर्म-फलके त्यागसे ज्ञान श्राप्त करते हैं, वे निश्चय ही 
ज्ञानी हो जाते हैं और जन्मके वन्धनसे छूट जाते हैं तथा उस परम 
पदको पहुँच जाते हैं, जहाँ किसी प्रकार काभी उपद्रव नहीं है | 


दूखरा अध्याय | १६१ 


जितना... 

जिन बुद्धिसानोंके चित्तमें समता है, जो सुख-दुःख', सिद्धि-असि- 
दिको सम्तान भावसे देखते हैं,वे कर्मोंके फलको त्याग देते हैं; अर्थात्‌ 
दे कर्मोके फलखरूप स्वरग-नरकादिकी चाहना नहीं रखते। वे जो 
काम करते हैं, वह ईश्वरके लिये करते हैं। अपने किये हुए काम 
से वें अपना सरोकार नहीं रखते। इस भांति, बिना अपने किसी 
मतलबके, कसे करते रहनेसे उनका चित्त शुद्ध हो जाता है $ तब 
उन्हें आक्मज्ञान हो जाता है। फिर आत्मज्ञानके प्रभावसे वे जीते- 
जोहो जन्म-बन्धनसे छूटकर विष्णुके उस परस पद--सोक्--अवस्था 
“को प्राप्त हो जाते हैं, जो सब प्रकारके क्लेश और सन्तापोंसे 
रहित है। 

जो लोग योग-रोतिसे चित्तको हर हालतमें यकरसाँ रखकर निष्कास 
कर्म करते हैं और निष्काम कर्म करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते 
हैं, उन्हें निथ्वय हो तत्जज्ञान हो जाता है। तच्वज्ञानके प्रभावसे 
वे निय्यय कौ जन्म-बन्धनसे छूटकर, उस सोक्ष-अवस्थाको प्राप्त हो 
जाते हैं, जो सब प्रकारके दुःख और क्लेशोंसे रहित है । 

( प्रश्ञ ) कर्मंयोग दारा: अन्तःकरणके शुद्द होते ही जिस आत्म- 
ज्ञानको प्राप्ति होतो है, वच आत्मज्ञान मुझे कब प्राप्त होगा ? यानी, 
कबतक मुझे निष्काम कर्म करने होंगे ? कब मेरा अन्तःकरण शुद्द 
होगा १ कब मैं ब्रद्मज्ञान अथवा आतक्मज्ञानका अधिकारी हूँँगा और 
कब मुझे छस्तको प्राप्ति होगो ? 

( उष्तर ) भगवान्‌ अगले दो ज्ोकोंसे इन प्रश्नोंका उत्तर देते हैं:+- 

यदा ते मोहकलिल चुद्धिव्य॑तितरिष्याति । 
तदां गनन्‍्ताओलि निर्वेद्‌ं श्रोतव्यस्य श््तस्य च॥ ५२॥ 


जब तेरा अन्तःकरण सोह---अज्ञान---रूपी क्रीचडके पार हो 
जायगा ; तब जो कुछ तूने चुना है और जो कुछ अनी छुनने योग्य 


* है, उससे छुफ़े वेशास्य हो जाया | 
६९ 


है भंगवद्ठीतां । 
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४ अथवा 
निष्कास होकर, कर्म करते-करते जब तेरा अन्तःकरण अशज्ञानके 


दल्दलको पार कर जायया ; तब आजतक, कर्मके स्वर्गादिक फरलोकि 
सम्बन्ध्में जो कुछ तूने चुना है और जो कूछ तू सुनने थोस्य समकता 
है या धुनेगा, उससे तेरा भन हट जायया; यानी तुमको वैराग्य ग्राप् 
हो जायया । 


है अजुन ! तेरा अन्तःकरण सोहरूपी कौचड़में फँसा है। उस 
पर अज्नानरूपी सल जमा इआ है। इसीसे तू शरोर आदिको आता 
समभाता है और शरोर तथा आत्माकी अलग-अलग नहीं समभता | 
अज्ञानके ही कारणसे तेरा मन विषय-भोगोंकी ओर चलता 
है। भोहसे हो तू “थे मेरे है” “में इनका हूँ”, ऐसी-ऐसी अज्ञान- 
खूलक बातें कहता है। अज्ञानके हो प्रभावसे तुमी राज-पाट, 
सुख-भोग और सगे पगरः अच्छे सालूम होते हैं। 

जिस समय तेरा अन्तःकरण ( बुद्धि ) मोहरूपी कीचड़के पार 
'हो जायगा, जिस वज्चा उसके ऊपरसे अज्ञानरुपी मैल दूर हो जायगा, 
जिस समय वह्त रजोग्रुण और तसोशुणको त्यागकर शुद्ध सच्त-भाव 
को प्राप्त हो जायगा,उस समय तू आत्मा और शरीरका भेद समकेगा, 
उस समय तुझे सभी प्राणियोंमें एक ही अविनाशो आत्मा दिखाई 
देने लगेगां। उस समय तुझे इस लोकके स्तो, पुत्र; घन, रत्न, 
महल-सकानात, बाग-बगोचे, गाड़ो-घोड़े, नौकर-चाकर वगैरः 
पदार्थ और समस्त सूमण्डलका राज्य आदि तुच्छ, निकश्मे, जँंचने 
लगेंगे । उस समय तुझे खर्म और उसके सुख-भोग भी व्यथ 
भालूस होने लगेंगे, उस समय तुझे यह जगत्‌ बाज़ीगरके खेल या 
सप्नको सायाके:समान बिल्कुल मूँठा मालूस होने लगेगा। इतना 
हो नहीं, उस समय तुमे जो कुछ तूने देखा और सुना है चर 
जो आगे देखे और सनेगा, सबसे नफ्रत हो जायगो | उस 


दुसरा अध्याये | श्धच्‌ 
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ससय तुझसे इस लोक और परलोकके सभी सुख-भोग जज्जाल श्रौर 
आफूतकी जड़ मालूस होंगे। इसो अवस्थाको पूर्ण बेराग्य कइते हैं। 
जिस समय तुझे घोर वेराग्य हो जाय, तेरा मन सबसे किनारा कर 
जाय, तब तू समझ लेना कि, सेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया-मैरो 
बुद्धि अज्ञानको- कोचसे निकल कर शुद्ध हो गयो; क्योंकि बिना 
अम्तःकरण अथवा वुढिके शुद्ध हुए वेराग्य नहीं होता । जब वेराग्य 
छोगा, तब अन्त:करण पहले शुद होगा और जब अन्तःकरण शुद्ध 
हो जायगा, तब वेराग्य अवश्य होगा। 
श्रुतिघिप्रतिपन्ना ते यदा संथे।स्यति निश्चला | 
समाधावचला चुद्धिस्तदा योगमचाप्स्यस्ति ॥ ४५३ ॥ 
जब तेरी दुद्धि, जो अनेक श्रुति-स,तियोंके सुननेसे विक्षेपको 
आ्राप्त हो गई है, विक्षेप और विकल्पसे रहित होकर भात्मामें स्थित 
हो जायगी, तब ठुके समाधियोय आप्त होगा । 
अथवा 
नाना: अकार के फलों का लोग दिलानेवाले मन्त्रोंके छुनने 


से तेरी बुद्धि व्याकुल हो गयी है। जब उसकी व्याकुलता जाती 
रहेगी, जब उसके संशय दूर हो जायेगे, तव वह अचल और चटल 
रूपसे आत्माके ध्यानमें लग जायगी, तब उस समय ठुमके योगकी ग्राप्ति 
होगी | 

है अर्जुन ! तूने अनेक प्रकारके शास्त्र पढ़े हैं; नाना प्रकारके 
वेद-मन्त् सुने हैं। उनमें अनेक प्रकारकी क्रियाएँ और उनके 
फलोंकी बातें भरी पड़ी हैं। उनके सुनने पढ़नैसे तु जो ज्ञान 
छुआ है, वह निर्विवाद नहीं है; इसौसे तेरो बुद्िमें घबराहट और 
सन्देंद्र पैदा हो गये हैं। तेरी समभरमें नहीं आता, क्या करना 
उचित्त है और क्या अनुचित है। जब तेरी बुधि और जुति-स्मृतियों 





5१६8 भगवद्रीता । 
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का झगड़ा सिठ जायगा। तब तुझे यथाथे उपदेशपर मिसय होगा, 
तब वेरी बुदिको उल्हो-सुल्शो बातें या सन्देह् डिंगा न सक्ेशे! उस 
ससय वह णक “वातपर जमकर स्थिर हो जायगी। उसके पौछेः 
तुममें गहरी समाधिको योग्यता होगी । जब तू एकदम आत्मा या 
परसात्माके ध्यानमें लग जायगा; उस समय दुनियाको कोई भो 
बाहरी बसु तेरे चित्तमें न घुस सकेगो। तू ऐसे गहरे ध्यानमें डूबा 
रहेगा कि; अगर उस समय तेरे सिरपर भयानक-से-भथानक वज- 
पात होगा, तोमो तेरा ध्यान न देगा ; क्योंकि तेरा सारा ध्यान 
तो परसात्मामें होगा। तभी तुमे योगका पूरा लाभ होगा; तू 
आत्माको . जान जायगा; तेरी पहुंच सोधो परमात्मा वक हो 
जायगो । उस ससय तुझे जोव और ब्रह्ममें भेद न सालूस 'होगा। 
सर्वत्र परसात्मा-हो-परसात्मा दिखाई देगा। उस समय तुमे करने 
को कुछ न रहेगा। उस समय तू छतकछत्य हो जायगा। मगर 
याद रख, इस अवस्थाकी प्रास्िके लिये बुद्धि अथवा चित्तकी 
शान्ति--स्थिरता--बहत क़रूरो चौज़ है। बिना स्थिर बुद्धिकि सफ- 


लता इरगिज्ञ न होगो। अतः तू स्थितप्रज्ञ-स्थिरवुद्धिवाला--होने 
को कोशिश कर | 


स्थितप्रज्ञ अथवा पूर्ण ब्रह्मज्ञानीके लक्षण । 
जा कडपमइ४8ए 
प्र्ष॒ करनेका अवसर पाकर, अजुन सगवान्‌दे स्थिवप्रज्ञ पुरुष 
या पूछे ब्रह्नाज्नानीके लक्षण पूछता है : -- 
अर्जुन उवाच। 
स्थितग्श्स्य का सापा समाधिस्थस्य केशव ! 
स्थितधी: कि प्रसाषेत किमासीत घजेत कि॥ ४४ ॥ 
अजुनने कहा :-- 
हे केशव / समाधियें स्थित हुए स्थितग्ज्ञ युरुषके क्या लक्षण 


नूर 


श्क्क़ 


दूसरा अध्याय । श्द्द्ष 
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हैं ? स्थितग्रज्॒ पुरुप किस तरह चोलता, किस तरह चैठता और किस 
तरह चलता-फिरता है ? 

है कृष्ण ! जिसे इस बातका हढ़ विश्वास हो गया है, कि “में 
परम ब्रह्म डे” और जो समाधिमें तत्पर है, उसके लक्षण क्या हैं,-- 
ऐसे सनुष्यके विषयमें लोग क्या कहते हैं १ बच्चो स्थितप्रज्ञ-आत्‌स- 
सरूपमें अटल विश्वास रखनेवाला--जब समाधिमे तत्पर नहीं रहता, 
तव वद्द किस तरह बोलता, बैठता और चलता है ९ 

जीवन्युज्ञ पुरुषोंके लक्षण, सोज्ष चाहनेवालोंके लिये, मोक्षके 
उपाय हैं। इसोलिये अध्यात्‌म-शास्त्रमें मोक्त चाइनेवालोंके लिये 
जोवच्मुक् पुरुषोंके लक्षण, सोक्ष-प्राप्िके लिये, सिखाये जाते हैं। 
अर्जुनने यही वात समझकर, भगवान्‌से स्थितप्रज्ञ पुरुषके लचण 
पूछे हैं। भगवान्‌ उसके चारों प्रश्नोंके उत्तर क्रमशः इसो अध्यायमें 
इसके अन्त होने तक देंगे। जिसने आरस्मसेही सब कासोंको त्याग- 
कर ज्ञानयोग-निछ्ठाकी राह्र पकड़ लो है और जिसने कर्मयोग दारा 
चित्त शुद्द करके अपनेको ज्ञानयोग का अधिकारी बना लिया है, 
ऐसे दोनों प्रकारके लोगोंके लिये हो इस अध्यायके ५५ वें झोकसे 
अध्यायके अन्ततक, भगवान्‌ स्थितप्रज्ञके लक्षण और आत्मनज्ञान 
प्राप्त करनेके उपाय बतावेंरी । 

(९ ) आत्मामें सन्‍्तोष । 
क्रीभमगवानुवाच । 
प्रजद्दाति यदा फामानलबौन्पार्थभनोगतान | 
आंत्मन्येचात्मना तुष्टः स्थितप्रशस्तदोच्यते ॥ प५॥ 
जब महुप्य॑ अपने मनकी सारी इच्छाओंकों छोड देता है और 

आत्मा द्वारा आत्मामें ही सनन्‍्हष्ट रहता है, तव उसे स्थितग्ज्ञ या 
र्थिर बुद्धिवाला कहते हैं । 


१६६ भगचद्वीवा। 


नकली पलट ललन+स-. 
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जब मनुष्य मनमें प्रवेश करनेवालोी भिन्न-मिशन्र प्रकारको 
इच्छाओंको बिल्कुल त्याग देता है और इस लोक तथा परलोकको 
किसो भी चौज़को खाहिश नहीं रखता, आत्‌माके ध्यानमें हो मस्न 
रहता है, आतूमासे हो सन्तुष्ट ओर प्रसन्न रहता है, आत्‌माके साथ 
हो रसण करता है, तब उसे 'स्थितप्रज्न! कहते हैं । तात्मय्थ यह है 
कि, जब भनुष्य सब ओरसे मन हटाकर, सब प्रकारके संशय त्याग- 
कर, एक आतृमासे हो रूस रहता है, अपनो हालतमें हो मग्न रहता 
है ; तब उसे 'स्थितप्रज्ञ' कहते हैं | जब उसकी यह्ट दालत ही जाती 
है, तब बह अपने शरोरमें क्री परमानन्द-स्व॒रूप न्रह्मका अनुभव 
करता है, तब उसे उसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता । जिसको 
बुद्धि निश्वल रूपसे आत्सामें हो लगो रहती है, जिसको हूप्ति एक- 
सात्र आत्मासे हो होतो है, उसे “स्थितप्रन्न” या “स्थिरवुद्धि” कहते हैं। 


( २) दुःख सुखमें समानता । 
डुगखेप्चजुद्धिसिमनाए: खुखेषु विगतस्पुददः । 
चीतरागभयक्रोंधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 

जिसका मन दु/खके समय दुःखी नहीं होता ; चुखके समय घुस 
भोगना नहीं चाहता; जो रोय भय और क्रोपसे रहित है, पह “स्थित- 
अ्ज्ञ गुनि? कहलाता है। 


जो सनुष्य आध्यात्मिक, आधिभ्रोतिक और आधिदेविक# किसी 
भी प्रकारके दुःखके आ पड़नेसे सनमें दुःखो नहीं होता, जी किसी 
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किन शत तीन भाँतिके होते हैं--( १ ) आध्यात्मिक (९) आधिभौतिक (३) 
आधिदेविक । शोक-मोद्द आदिसे तथा ज्वर-जाँसी, अतिसार आदि रोगोंसि जो 
हुः्ख होते हैं, उन्हें आध्यात्मिक ढुःख कहते हैं । सिंह, चीते, भालू, भेड़िये, सर्प 
आदि जानवरोंसे जो हुःख होते हैं, उन्हें आ धिमौसिक कद्दते हैं। चहुत तेज हवा, 


बहुत भारी चुष्टि, भारी बफ की बौछार, गे ; 
्न्हें आधिदुविक हुग्ख कहते हैं | हज आधी लगने बस भ्द्से जो हुभ्ख होते है] 


प्रकारके सुख भोगनेको इच्छा नहीं रखता, जो किसो चोज़से प्रीति 
नहों रखता, जो किसोसे नहीं डरता और जिसे क्रोध नहीं आता 
वहच्द सनुष्य “स्थितधी” मुनि कच्लाता है। 

पापका फल दुःख है और पुस्यका फल सुख है। पाप और 
पुख्यके फल अभिट हैं। बिना उनके भोगे पोछा छूट नहीं सकता । 
इसने इसके पहलेके शरोरमें जो पाप-कर्म किये हैं, उनका फल-- 
दुःख-हमें, इस जन्ममें, अवश्य भोगना होगा। बिना उसके भोगे 
हमारा पोछा हरगिज्ञ न छूटेगा। जब उइसारे पापका अन्त हो 
जायगा,तब हमारे दुःखका भो अन्त हो जायगा । जब तक हम अपने 
पापका दण्ड--दुःख---न भोग लेंगे; तबतक हम इत्तार उपाय करें, 
रोवें-चित्ञावें, कुछ न होगा। पापका फल अवश्यस्भावी है, अटल 
है, यह सोचकर हो विचारवान्‌ पुरुष भारीो-से-भारी दुःख नहीं 
घबराता। हमने पूर्व शरोरमें जो पुस्य-कर्स किये हैं, उनका 
फल--सुख--भी इमें अवश्य, बिना माँगे, सिलेगा। अगर हमने 
पुण्य-कर्स नहीं किया हैं, तो हमारे हजार चाहने, कोशिश करने, 
पर भो सुख न मिलेगा । जिस तरह दुःख बिना चाहे, अपने समय 
पर, आ जाता है ; उसो तरह सुख भो, बिना चाहे, अपने ससयपर, 
अगर हिसाबमें होता है, मिल जाता है। जो चोज़ खातेमें नहीं है, 
वहच्द ह्रणिज् नहीं मिलतो | बिना पूर्व जन्मके पायोंके, चाहने से भो, 
दुःख नहीं मिलता; इसो तरह बिना पूव जन्मके पुस्य-कर्मो के; चाहने 
से सी, सुख नहीं सिलता। जो इस सर्म को बातको समभतते हैं, वे 





इसी भाँति छल सी तीन तरहके होते हैं। प्यारी चीजुकी याद या 'अपनी 
इल्सियत, बुद्धिसानी वर्गुरः के घमणडसे जो छल होता दे, उसे आध्यात्मिक उल्ल 
कहते हैं। स्री, पुत्र, भाई, वन्‍्ध्‌, तथा ओर रिश्तेदारों तथा मिन्नोंसे जो छल मिलता 
*ै, उसे आधिभोत्तिक छणख कहते हैं। शीतल मन्‍्द पवन, चौमासेकी नन्‍्दीं-सन्‍्हीं 
फुद्ारों,नदी-नालोंके बहने आदिसे जो छख दोता दै,उसे आधिदविक छल कहते हैं। 


श्द्ट भगवद्ठीता । 


हमारे पास लाख रुपये हैं। उनसे हमारो ग्रीति है। ग्रोतिके 
कारण, हमारे मनमें सदा यह भय बना रहता है कि, चीर इन्हें चुरा 
न ले जायें अथवा ज़बरदस्त राजा इन्हें छोन न ले। अगर हमारे 
रुपयोंसे या ओर किसी चोज़ से प्रोति न हो, तो हमें डर क्यों लगने 
लगा ? ग्रौति से हो, बचाने में असमर्थ होने के कारण, भय लगता 
है। जब हम देखते हैं कि, हमारा माल लुटा जाता है, हम उसे 
बचा नहीं सकते, तब इमें क्रोध आता है। अतः जिसे किसी चोज़ 
से राग--प्रेम--है, उसे हो भय और क्रोधके वशोभ्ूत होना पड़ता 
है। जिसे किसो से राग नहीं, उसे भय और क्रोध क्यों होने 
लगे ? 

अब जो मनुय्य विचारवान्‌ है, वह सब कुछ समभकने के कारण: 
दुःखोंसे नहीं घबराता, सुखों को चाइना नहीं रखता तथा राग, भय 
और क्रोधसे अलग रहता है। जिस मनुष्पमें ये लक्षण पाये जावें; 
उसे 'स्थितप्रज्ञ! भुनि कहते हैं ; क्योंकि उसको बुद्धि विचार करते- 
करवे यथार्थ पर जस गयी है । 


(३ ) स्नेह, हु ओर हेषका अभाव | 


घ 





यः सर्वत्नानभिस्नदस्तत्तत्पाप्य शुभाशुभम। 
नाभिनस्द्ति न छ्वेष्टि तस्य प्रश्ा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
जो किसी चीज से प्रेम नहीं करता ; भ्रच्छी चीजको पाकर खुश 
नहीं होता और छुरी चीजकों पाकर ढुःखी नहीं होता, उत्तकी इुद्धि 
निश्चल है । 
अथचा 
ज्ञानी युरुप अपनी देहसे भी ल्ेह या ग्रेम नहीं रंता | वह 
घुखके समय भानन्दसे फूल नहीं जाता और दुःख आा पउजेपर, ड्ग्ल 


दूसरा अध्याय । १६६ 


को देखकर, अनभना नहीं हो जाता | जब वह इस तरह छुस और 
इुश्खसे रहित हो जाता है, तब उसकी विवेक द्वारा उत्तत्र हुई बुद्धि 
निश्चल---स्थिर--हो जाती है | 


संसारके प्राणिसात्र प्रेम-पाशर्में बँधे हुए हैं। प्रेमके कारण 

हो मनुष्य को सुख-्दुःख मैलने पड़ते हैं। अगर मनुष्य को किसो 
चौज़ से प्रेस न हो, तो उसे सुख और दुःखके -भमेलेमें क्यों पड़ना 
पड़े ? धन, पुत्र, स्त्री आदि को हम अपनी चौज़ समझते हैं, उनसे 
. प्रेम करते हैं, तभी तो उनको बढ़ती होने पर हम सुखो होते हैं 
और उनको कमी होने या उनके एकबारगो नाश हो जाने पर इम 
झुग्खी होते हैं। जिस चौज़से हमें प्रम नहीों है, उसके अधिक होने 
से हमें खुशी क्यों होगो और उसके कम होने या नाश होनेसे हमें 
रच्छ क्यों होगा ? प्रेस करना चाहिये, सगर ऐसो चौज़से प्रेम करना 
चाहिये जो सदा रहे, जिससे हमारा वियोग न हो, जिसके लिये 
हमें कभी सुखो होकर दुःखी होना न पड़े। स्त्री, पुत्र; धन आदि 
नाशमान्‌ पदार्थ हैं, सदासे हमारा-इनका सह्ढः नहीं है, और आगे 
सी इनका-हसारा सए्ठः न रहेगा, आज इनके साथ संयोग इआ है, 
तो आज हो या कल इनसे वियोग अवश्य होगा। ऐसे पदार्थीसे 
सूर्ख लोग हो प्रेम करते हैं और वे इसो कारणसे सदा दुग्ख-सुखके 
भज्फटमें फँसे रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानो हैं, जो विद्दान्‌ हैं, जो 
चसल और कस-असलकी परख जानते हैं, वे इस लोक और परलोक 
के पदार्थोकी असारता, संयोग-वियोग आदि को बुद्दिसिं विचार कर 
इनसे प्रेम नहीं करते। वे ऐसी चौज़ासे प्रेम करते हैं, जिससे 
सदा, अनन्तकाल वक, आनन्द मिलता है; कभी दुःख उठानैका 
मौका ही नहीं आता। वह क्षणिक सुख देनेवालो और परिणाम 
दुःख पैदा करनेवाली चौज़ोंसे इरगिता प्रेम नहीं करते। वह एक- 
मात्र अविनाशो, - नित्य, आत्मासे प्रेम करते हैं ; क्योंकि उसके साथ 

श्र 


१७०, भगवद्वीता । 
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प्रेम करनेंसे उन्हें दुःख कभी उठाना नहीं पड़ता ; क्योंकि न उसमें 
कमी-वैशो होती है, न उसका कभी नाश होता है,न उसके साथ कभी 
जुदाई होतो है। अज्ञानोी लोग इस तक्वको बातको नहीं समभते ; 
इसीसे वे इन थोथी चौऊँके प्रेममें फंसकर दुःख-सुख भोगा करते 
हैं। ज्ञानी लोग एन सब बातोंको अच्छी तरह समसभरते हैं ; इसोसे 
वे स्त्रो, पुत्र, धन, राज्य आदि तो क्या, अपनो देहसे भी प्रेम नहीं 
रखते। और जब वे इन सांसारिक पदार्थों से प्रेम नहीं रखते, 
तभी वे सुख-दुशःखके भमेलेसे बचकर, णकाग्रचित्त थे, आत्राके 
ध्यानमें, उसके प्रेममें, मरन रहते हैं। आत्माके प्रेममें मग्न रहनेसे 
उन्हें कभी दुःखके दर्शन नहीं होते। परमानन्द सदा उनके सामने 


हाथ बाँधे खड़ा रहता है। तात्पय्य यह है कि, ज्ञानी आत्माके 
सिवाय, शरोर आदि सभी पदार्थोर्थे प्रेम नहीं रखता.। 


शरोरसे प्रेस न रखनेके सिवा, ज्ञानी पुरुष सुख भीर दुःखको- 
समान नतारसे देखता है। वह समभता है कि, सुख पूर्व जन्मके 
एस-कार्यका फल है और दुःख पूर्व जन्मके पाप-कार्यका फल है; 
इसोसे वह सुख पाकर, आनन्दमें फूलकर, उसकी प्रशंसा नहीं करता 
और दुःख पाकर उसकी निन्दा नहीं क़रता। इसके विपरोत, अज्ञानो 
पुरुष अपने सुखके सामानोंकी बड़ाई करता फिरता है और अपने 
छुखों का रोना रोया करता है; क्योंकि वह सुख और दुःखको 
अपने डौ किये हुए पुण्य और पाय का फल नहीं समभ्तता । 

अज्ञानी लोग भूलकर, न ससभनेके कारण, अपने सुख-भोगोंकी 
बड़ाई छोंका करते है। वह्च इस बात पर विचार नहीं करते कि, 
इस बड़ाईसे दूसरों को क्या लाभ होगा । जो अपने प्राख्यसे हमें 
सिला है; वह इसारे हो लिये है। बड़ाई सारना बिल्कुल बेफायदा: 
है। इसौ तरह अज्ञानो लोग दूसरे को उन्नति, दूसरे का घन-बैभव 
आदि देखकर क्ुढ़ जाते हैं और उसकी निन्‍्दा पर कंमर बाँध लेते 
हैं। पराई निन्‍दा करनेसे पराया सुर, पराया धन-नैभव, किसीको 


दुसरा अध्याय || श्‌ हरे 
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सिले नहों जाता अथवा असली भालिकके पाससे चला नहीं 
जाता। ज्ञानो इन बातों को ससभता है, इसोसे वच्द न अपनी 
तारोफ करता है और न पराई निन्‍दा करता है। 
राग, द्वेष, निन्‍दा, सुति आदि तामसो हत्तियोँ हैं। इन्होंके 
कारणसे अन्तःकरण चलायसान रहता है। जब मनुष्य को देह 
आदि पदार्थोर्सि स्नेह नहीं रहता ; जब वह्ठ राग, देष, निन्‍दा खुति 
आदिसे रहित हो जाता है ; तब उसका मन निर्मल होकर आत्म- 
तह्वमें लवलोन हो जाता है। इन सब बातों पर विचार करके हो, 
पस्ानी न किसोसे प्रेस करता है और म प्यारो चौज़ को पाकर 
उसकी तारीफ करता है और न अप्यारो चौज़को पाकर उसकी निनन्‍्दा 
करता है। उसके लिये बुरा और भला समान है; इसोसे वह, 
निन्‍्दा-सुतिसे रह्चित होकर, सदा उदासोन रहता है। जब विवेक-- 
विचार--के कारण वच्द भले-बुरे के कगड़ेसे अलग हो जाता है, 
तब उसको बुदि स्थिर हो जातो है| 
( ४ ) विषयोंसे इन्द्रयोंको एकदम हटा लेना । 
-.0>०3:%5:८४#----- 
यदा संहरते चाय कूर्मोंडगांनीज स्ेशः । 
इन्द्रियाणीनिद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिछ्ठिता ॥ ५८॥ 
जिस तरह कहुआ सब तरफसे अपने अंगोंको समेट लेता है 
उच्ती तरह जब वह इन्द्रियोंकों विषयोंत्रे हंटा लेता है, तब उत्तकी 
बुद्धि स्थिर कही जाती हैं | 
कै अर्जन | जिस भाँति कछुआ डरके मारे, अपने सिर और पाँव 
बगेर; को समेटकर अपने शरीरमें घुसा लेता है; उसी तरह समाधि 


से उठा हुआ योगी, राग-द्रण आदिके भयसे अथवा समाधिमें विज्न 
झोनेके भयसे. अपनो आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियों को उनके 





कर भगवचद्वीतो । 
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विषयोंसे रोक लेता है। उस समय, उस योगो को बुद्धि को स्थिर 
कहते हैं। 

( अश्न ) यों तो निराहार रोगी को इन्द्रियाँ भी, जबकि वह 
इन्द्रियोंके विषयों को भोग नहीं सकता, विपयोंसे हट जाती हैं; 
लेकिन विषयों की लज्जृत को वच्द नहीं भ्ूलता । विषयों को लब्जृत 
वच्द कब भूलता है १ 

( उत्तर ) सुनो-- 

चिपया घिनिवक्तन्ते निरादारस्य देद्विनः । 
रखबजजे रखो5प्यस्य पर द॒ष्टया निवर्तते ॥ ५८ ॥ 
निराहार रोगी पुरुपकी विषयोंते निवुत्ति हो जाती है, किन 
विपयोंसे उत्तकी ग्रीति नहीं जाती ; लेकिन स्थिरबुद्धि पुरुषकी विषयों 
से औति भी आलमसाज्षात्तकार होनेते मिट जाती है। 


जो रोगी निराहार रदते-रहते एकदम दुर्बल हो जाता है 
उसको विषयोंके भोगने को इच्छा नहीं रहती। वह असम 
'होनेके कारण, विषयों की इच्छा नहीं करता; सगर उसके मनमें 
विषयों को लज्जुत तो बनी हो रहती है ; विषयों की प्रीति उसके 
दिलसे नहीं जाती। इसी तरद् वह मूढ़ मनुष्य, जो घोर तप 
करता है, विषयोंसे परहेज़ करता है ; किन्तु उसका सन, विषयोंकी 
लब्जुत बनो रहने के कारण, विषयोंसे प्रीति नहीं छोड़ता ।# 


& जैसे; पेश्याके यदाँ जाना पाप समकनेचाला भढ्मचारी पेश्याकी और देखना भी 
पाप समकता है । आँखसे दी उस विपयको न देखेंगे, तो उस बच्तुकी क्‍या सामथ्यं 
है, जो हमें छुभा सके १ आाँखोंसे नदेखना, कानसे न छनना, जीमसे न चक्षना 
आदि ही इच्चियोंसे काम नलेना कह्ाताहै। इन इन्द्रियोंसे यदि कास लिया 
जाय अथवा महांचारी यदि ख्रीको आँख उठाकर देखे, तो उसकी उस विपयकी 
प्रीति जाग उठेगी । इसलिये कहा दे कि, इन्द्रियोंसे काम लेना ब्नद्‌ करनेपर भी 
डल्को प्रीति एकाएक नहीं हठती | यहद्द प्रीति भी उखद जानी चाहिये। 


्् 
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खयाल करता है कि, “मैं खुद वह हैँ,” उसके मनमें विषयों की 
प्रोति नहीं रहतो । उसका इन्द्रियोंके विषयोंका ज्ञान हो निर्वीज 
हो जाता है; इस तरह वह्द बुराई की जड़को ही नाश कर देता 
€। लेकिन रोगौसें यह बात नहीं होती, बच्ध विषयों को सोगना 
तो चाहता है; मगर लाचारीसे उनके भोगनेकी इच्छा नहीं 
करता। उसके मनसें विषयों को ल्जुत और उनमें प्रोति बनो 
रहतो है; लेकिन योगीको, आत्माके दर्शन होने पर; उनसे प्रीति हो 
नहों रद्तो। तात्पथ यह है, कि जब तक आत्मासे साक्षात्कार 
नहीं होता, तव तक विषयों की प्रीति नहीं जाती । इसलिये यथार्थ 
ज्ञान करानेवालो बुदिको स्थिर करना ज़रूरी हैं। जब बुद्धि स्थिर 
हो जायगी, तव विषयोंसे एक दस प्रीति हट जायगी । अगर हम 
यों कहें कि, इच्छाओंके नाश होने पर शुद्ध ज्ञान का उदय होता है 
और शुद्ध ज्ञानके उदय होनेपर इच्छाएँ नाश हो जाती हैं ; तो इसमें 
कोई भ्वान्तिजनक बात नहीं है। क्योंकि जब ज्ञानका उदय होने 
लगता है, तब इच्छाएँ' स्थुलरूपमें नाश हो जाती हैं; मगर सघ्म 
रुपसे सनमें वनो रहतो हैं; किन्तु जब ज्ञान नि्वल और पूर्ण 
चो जाता है! तब सूक््म कामनाएं भी नाश हो जातो हैं। 

सारांश यह है कि, स्थितप्रन् होने या प्रज्ञाको स्थितिके लिये 
सन और इन्द्रियॉको वशर्मे करना दारूरो है। जबवक मन और 
इन्द्रियाँ वशर्में नहीं हो जातीं, तबतक प्रज्ञा स्थिर नहों हो उकती । 
जिन्हें स्थितप्रज्ञ होना हो या जो प्रज्ञाको स्थिर करना चाहें, उन्हें 
पहले अपनी इन्द्रियॉको कावूमें करना चाहिये। अगर इन्द्रियाँ 
काबूमें न को जायँगो, तो वे ह्वानि पहुँचायेंगो। अब भगवान्‌ 
पचइले यह दिखाते हैं कि, बाहरी इन्द्रियोंके वशर्में न करनेसे क्या 
दोष होता है :-- 

यततों छापि कौल्तेय छुरुपस्य विपश्चित: । 
इन्द्रियारिएय श्रमाथीनि दरन्ति प्रसभ मनः ॥ ६० ॥ 
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है अर्जुन / उपाय कंरते हुए बुद्धिगान पुरुष की भी वलबती 
इन्द्रियाँ उसके मनको जबरूस्तीसे अपने काबूमें कर लेती हैं। 


है अर्जुन ! जो पुरुष वुद्दिमान्‌ है, जो इन्द्रियोंके वश न करनेके 
दोषको ससभझता है और दोषके समभनेके कारण, दर ससय इनको 
वश करनेकोी कोशिशमें लगा रहता है,--ऐसे पुरुषके सनको भी 
श्रॉख, कान, नाक आदि इन्द्रियाँ अपने अधीन कर लैेतो हैं; क्योंकि 
इन्द्रियाँ बहुत हो वलवान्‌ हैं। जिस ससय यह आक्रमण करती हैं, 
उस समय-पराक्रमौ-से-पराक्रमी और विचारवान्‌-से-विचारवान्‌को 
एक नहीं चलती! जब थे कोर वॉधकर हमसे करती हैं, तब 
विवेक जौर विचारको पोठ दिखानो चो पड़ती है । 

( प्रश्न ) अगर इन्द्रियाँ ऐसो बलवान्‌ हैं, तो में इन्ह॑ अपने अधीन 
केंसे कर सकूँगा ९ 

( उप्तर ) इनके अधोन करनेका उपाय सुन ३-- 


(५ ) इश्वरकी भक्ति। 
->*७/ हैं: ...२००- 
तानि सर्वाणि लयस्य युक्त आसीत मत्परः । 
चशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रशा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ | 
उन सबको वशमें करके मब॒ुष्यको हृढ्तासे मुकमें लौलगाकर बैठता 
चाहिये। जिसकी इन्द्रियाँ वशर्में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है| 
८ -. -- अथवा 
उन सब इन्द्रियोंको अर्थात्‌ मन, आँख, कान, नाक, जीभ 
ओऔर.चसडा तथा पाँचों कर्मेन्द्रियोंको अपने वशमें लाकर ; चिचको 
सर्वथा इृढ करके ; मज॒ष्यको मेरे ही ध्यानमें लौलीन हो जाना 


चाहिये। जिसने इस ग्रकार हन्द्रियोंको अधीन कर लिया है, 
उत्तकी बुद्धि स्थिर है। 
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जो मनुष्य पाँचों ज्ञान-इन्द्रियों, पाँचों कम-इन्द्रियोँ तथा मनको 
अपने वशर्में करके, शान्तिसे बेंठा हुआ, मु वासुदेव, सबके अन्त 
राव्मफ के ध्यानमें सग्न हो जाता है, उसपर इन्द्रियोंका ज्ञोर नहीं 
चलता । जबतक मनुष्य मेरी शरण नहीं आता, मेरा अनन्ध भक्त 
नहीं हो जाता, तभी तक इन्द्रियाँ अपना फोर चलाती हैं। भेरो 
शरण आये हुए पर इन्द्रियोंका वश नहों चलता; अथात्‌ जो यह 
सोचता हुआ बेठता है कि, में हो सच्चिदानन्द-खरूप अद्दैत हू, मेरे: 
सिवाय और कोई पदार्थ ही नहीं है, ऐसे मनुष्यपर इन्द्रियोंका जोर 
नहीं चलता और जो इन्द्रियॉकी अपने वशर्में कर लेता है, उसको 
बरुद्ि नियल है। सतलव यह है कि, ज्ञामो पुरुष, जिसकी बुद्धि 
निश्वल है, अपनो इन्द्रियॉको अपने कावूमें करके मुझ, आत्माके 
ध्यानमें बेंठा रहता है । 


विषयोंका ध्यान बुराईकी जड़ है । 
जो मनुष्य विपयोंके भोगकी इच्छा नहीं छोड़ सकता, उसको 
बड़ी दुर्गति होती है। वह विषय न पाकर सन-हौ-सन विषयोंका 
ध्यान किया करता है। विषयोंका ध्यान करनेसे क्या बुराइयाँ 'होती 
हैं, यो भगवान्‌ आगे बताते हैं 
ध्यायतों विषयान्पुंसः संग्रस्तेपूपजायते । 
संगात्सआायते कामः कामात्कोघोडमिजायते ॥ ६१॥ 
ऋध।रूचाति सस्मोद्दः सम्पोद्दात्स्टतिविश्रमः । 
स्वतिप्रशाद्चुद्धिनाशों चुद्धिनाश्ात्प्रणश्याते ॥ ६१ ॥ 
विपयोंके ध्यान करनेवाले मनुप्यके मनमें, पहले, विपयोंके लिये ग्रीति 
उत्त्न होती है; प्रीतिसे इच्छा पेदा होती है; इच्छाते कोष पैदा होता है; 
ऋषसे अम होता है ; अमसे स्मृतिहीनता होती है ; स्मृतिहीनताते बुद्धि 
नष्ट हो जाती है ; बुचिके नष्ट होनेसे मनुष्य विल्कुल नष्ट होता है | 
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सन-पी-सन विषयोंके ध्यान करनेवाले पुरुषको पहले तो विषयों 

में प्रोति--सुदब्बव--पैदा होती है; प्रोतिसे उस विषयके पानेकी 
बलवती इच्छा उत्पन्न होती है। जब किसी कारणसे इच्छा सफल 
नहीं होती, इच्छा सफल होनेकी राहमें विप्न आते हैं, तब सनुथकों 
क्रोध आता है। क्रीधक कारण, मनुणमें भले-पुरैका विचार नहीं 
रहता। उस समय उसे कुछ नहीं सकता कि, वष्ठ क्या कर रहा 
है। ज्ञान लोप होनेके कारण, क्रोधी गुरु तकका अपमान कर 
बैठता है। क्रोधके मारे मज॒प्यकों स्मृतिमें दोष पैदा हो जाता है। 
स्मति-दोषकि कारण, सनुष्य शासत्र और गुरुके उपदेशोंकी भूल 
जाता है ; उसके सारे ज्ञानपर पानी फ़िर जाता है। अरण-शकब्ति 
के नाश होनेसे बुद्धि (0008००॥०७ ) नष्ट हो जाती है; यानो अन्तः- 
करण ऐसा असमर्थ हो जाता है कि, वह कार्य-अकायें, भले-बुरैको 
नहीं जान सकता। जब बुद्धि या अन्तःकरण इस प्रकार नष्ट हो 
जाता है; तब सल॒ष्य बिल्कुल बर्बाद हो जाता है; क्योंकि मत 
तभी सज॒ष्य है, जबकि उसका अन्तःकरण भलै-तुरेका विचार कर 
सके। जब अन्तःकरण इस योग्य नहीं रहता ; यानो वच्द भलै-बुरे 
का विचार नहीं कर सकता, तब मनुष्य, मनुस्य'नहीं कहला सकता। 
उस समय उसे नष्ट इुआ समभाना चाहिये। वात्पय्थ/ यह है कि, 
अन्तःकरण- चद्धि के नष्ट होनेसे, मनुग्य बिल्कुल वेकाम हो जाता 
है; क्योंकि जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह कोई पुरुषा्थ नहीं 
कर सकता। साराोश यह है कि, विषयोंका ध्यान करना ही संब 
अनर्थोंका सूल है। अगर सन द्वारा विषयोंका ध्यान हो न किया जाय 
“वी विषयोमें प्रोति क्यों हो, क्यों उनमें इच्छा हो ? इच्छा पूर्ण न होनेसे 

क्यों क्रोध हो, और क्यों अन्तर मनुष्य चुदि खोकर बर्बाद हो ९ 

ध्यान मनसे होता है। सनमें ध्यान होनेके बाद इन्द्रियाँ अपना 
काम करती हैं | अगर मन वशर्में हो, तो इन्द्रियाँ कुछ न कर सकें। 
अगर सन वशम न किया जाय और इन्द्ियाँ वशर्में कर लो जायेँ; वो 
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कुछ भी मतलब सिद्ध न होगा। अगर. इन्द्रियाँ वशर्मे नभी/की 
जायें, किन्तु सन वशर्म कर लिया जाय ;--तोःइन्द्रियाँ.कुछ-भी न कर 
सकेंगो। मन सारथो है और इन्द्रियाँ घोड़े: हैं; घोड़ेःसारंथोके वंशमें” 
हैं; वह उन्हें जिधर चलाता है, उधर. हो जाते-हैं।: जो | शखूस 
अपने मनको वशमें कर लेता है, उसको इन्द्रयाँ भी, मनके अधोन' 
होनेके कारण, वशमें हो जाती हैं। 'जिंसः शखूसका सन वशमें 
नहीं है, वही मनसे भाँवि-भाँतिके विषयोका ध्यान करता इआ 
रए-भ्रष्ट हो जाता है। अतः बुडिसान्‌को चाहिये कि, सनक्रो खूब 
दवा कर अपने झधीन करे ; ताकि विषयोंका ध्यानहों,न हो । जब 
उनका ध्यान ही न होगा, तब अनर्थ कहाँसे होगा ? 


इन्द्रिय-निरोधले शान्ति ओर खुखकी प्राति होती है। 


ऊपर यह बताया गया है कि, विषयोंका ध्यान हो सब बुराइयों 
को जड़ है। अब आगे भगवान्‌ मोक्तके उपाय बतलाते हैं ४-7 


राणहेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन । 
ड, आत्मवश्यैविंधेयात्म! प्रसादमधिगचछति ॥ ६४ ॥ 
जिसने अपने मनको वह़ामें कर रखा है,वह पुरुष तो रायं-द्वेष राहत,सन 
के अधीन,रन्द्रियोंसे विषयोंको भोयता हुआ भी जाति लाग करता है । । 


जब मन राग-देषकी ओर नहीं स्ुकेः तब समभ्रना चाहिये कि, 
सन वशर्मे इआ। मनके वश होते हो राग-देष मनसे भाग जाते 
ह। जब सनमें राग-देष नहीं रहते, तव इन्द्रियोमें केसे रह सकते 
& ? राग-देषके कारण ही इन्द्रियाँ अनथे करतो हैं। जब राग-द्वेष 
नहीं रहते, तब इन्द्रियाँ अपने काम नहीं करतीं ; लेकिन पूर्वजन्मके 
कर्मोीके कारण इन्द्रियाँ अवश्य काम करतो हैं। क्योंकि कोई भो 
ब्र्नाज्ञानो ऐसा नज़र नहीं आता, जो इन्द्रियोंसे सुनना, देखना,सज्- 
झ्ूल त्यागना आदि काम न लेता छो। इन्दियाँ अपना स्ाभा- 


रद 








१७८ भगचद्रौता । 
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. बिक कम करतो हैं; विषयोंको सोगती हैं। जिस तरह .ब्रद्मन्नानो 
विषयोको भोगता है, उसो तरह अज्ञानो भी भोगता है। फ़के दोनों 
सें.यद्दो है कि, प्ञानी भोग भोगते समय विषयों राग-हेप नहीं 
रखता:। जो विषय अत्याण्य हैं, जिनके भोगे बिना शरोर नहों चल 
सकता, उनको वह बिना प्रीति और नफ़रतके भोगता है; लेकिन 
अज्ञानो राग-देपसे विययोंकी भोगता है। जो ज्ञानी मनको वशमें 
करके राग-ई प-रद्धित होकर, अपने अधीनको हुई. इन्द्रियोंसे, शास्त्र 

: की आज्ञालुसार, विप्रयोंको भोगता है, वह विषयोकी भोगता इत्रा 
भी शान्ति लाभ करता 'है। 

ताव्यये यह है कि, अज्ञानी राग-दे पसे युक्ञ होकर इन्द्रियों द्वारा 
विषयोंका सेबन करता है। संसार-बन्धनमें ऐसे शखसका चित्त 
कभी शान्ति लाभ नहीं करता। बिना चित्तके खतच्छ हुए, परमा- 
काके दशनोंकी योग्यता नहीं होती। लेकिन ज्ञानी पहले अपने 
सनको वशमें करता है। उसमेंसे रागद पको बाहर निकाल फेंकता 
है। भनको ध्वशर्मं करके, सनके अधीन, राग-देप-रहित इन्द्रियों 
से जन वह ज़रूरी विषयोंका सेवन करता है; तब उसका चित्त 
परमात्माके दर्शन करने योग्य साफ़ हो जाता है। उस समय उसे 
खूब शान्ति मिलती है। 
( प्रश्न ) शान्तिके मिलनेसे क्या लाभ होता' है ? 
(छत्तर ) सुनो ;-- 
प्रसादें सर्वेद्:ःखानां हानिरस्थोपजायते। 
प्रसन्नचेतसों दााशु चुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
शान्तिक मिलनेसे उसके सारे दुःख नाश. हो जाते हैं ; क्योंकि 
ज्ञान्तचित पुत्पक्री बुद्धि श्रीत्र ही स्थिर हो जाती है । 
. जब शान्ति सिल जाती है, तब योगीके शरीर और-मनसे सम्बन्ध 
रखंनेवाले सब दुःखोंका अन्त हो जाता है ; क्योंकि शुद्ध चित्तवाले 
पृरुषको बुद्धि शौध्र हो स्थिर हो जाती है; यानी वह इढ़तासे भआत्माके 


दुख॑र अध्याय | १७६ 
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ध्यानमें लग जाती है; अधोत्‌ जिसका चित्त शुद्द हो जाता है, 
जिसको बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसका सब्र काम बन जाता है; 
इसलिये योगोको राग-दप-रहित इन्द्रियोंसे केवल उन विषयोंका 
सेवन करना चहिये, जिनकी शास्त्रमें मनाही नहीं है और जिनका 
सेवन किये बिना काम नहीं चल सकता । 

स्थिर वुद्दिवालेकी जो लाभ होता है, वच् अस्थिर बुद्धिवालेको नहीं 
हो सकता । भगवान्‌ यहो समझ्ाते हुए शान्तिको प्रशंसा करते हैं :-- 

नास्ति वुद्धिरयुक्वस्य न चायुक्वस्य भावना । 
न चाभाषयतः शान्तिरशास्तस्य कुतः खुखम्‌॥ ६६ ॥ 
जिसने चिचको व्यमें नहीं किया है, उत्तकी बुद्धि स्थिर नहीं हो 

सकती ; जिसकी चुद्धि स्थिर नहीं है, उसे आत्मज्ञान चह्दींहों सकता; 
जिच्चे आत्मज्ञान नहीं है, उसे शज्ानिति नहीं पिछ चक्रती; जिसे 
शान्ति नहीं, उत्ते सुख कहाँते मिल्क सकता है 

जिसने अपने चित्तको वशरमें नहीं किया है, उसमें घात्माका 
निय्यय करनेवालो व्यवम्तायात्मिका बुद्धि नहीं पेंदा होती; अथोत्‌ वह 
आत्राके वास्तविक खरूपको नहीं जान सकवा। जो आम्माके 
सरूपको नहीं जानता ; वह उसका ध्यान केसे कर सकता है-? जो 
आम्ाके ध्यानमें सशगूल नहीं रहता, उसे शान्ति कहाँसे मिल 
सकती है १ जिसे शान्ति नहीं, जिसका चित्त ठिकाने नहीं, उसे सुख 
कैसे मिल सकता है ? तात्पर्य यह है कि, बिना आक्मन्नानके परमा- 
ननन्‍्द नहीं मिल सकता । असल बात यह है कि; जबतक इन्द्रियोंके 
विषयों रुष्ण रहती हैं, तब तक सुख नहीं मिलता ; जब विषयोमें 
व्थणा नहीं रहतो, तभी सुख सिंखता है। 

इन्द्रिय-निमहसे बुद्धि को स्थिरता । 

( प्रश्न 0 जिसका चित्त शान्त नहीं है, उसमें आत्मविषयक बुद्धि 

क्यों उत्पन्न नहीं होतो ? 


१८० भगवचद्रीता । 
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€ उत्तर ) सुनो ४-- 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो<न॒विघीयते । 
तदस्थ दरति प्रशां चायुनॉवमिवास्मसि ॥ ६७॥ 
तस्माचस्य मददावाद्दो निग्महीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थस्यस्तस्य प्रशा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
मन पिषयोंगें भटकनेदाली हन्द्रियोंसेंसे जिस एक हन्द्रियके अधौन 
हो जाता है,पही शहन्द्रिय अन्नानीकी बुद्धि इस योँति हर लेती है,जितत 
तरह हवा जलप्र नावक़ो घुमाती है। इसलिये है अर्ज़न / जिसने अपनी 
इन्द्रियोंकों सब विषयोत्ते बिल्कुल रोक लिया है, उसीकी बुद्धि स्थिर है । 
अज्नञानोकी इन्द्रियाँ जिस समय विषयोंमें भटकती हैं, उस ससय 
अगर मन किसो एक इन्द्रियके अनुसार हो जाता है; तो वह इस्द्िय 
जिसका साथो सन हुआ है, योगोकी आत्मविषयक बुद्धिकी नाश 
कर देती है,--किस तरह जिस तरह पवन मल्लाह्रोंकी चाहोहइई 
राहसे नावको भटका कर द्धर-उधरले जा पटकती है; उसी तरह 
सन योगीकी आत्मविषयक चुद्धिको हरकर उसे विषयोभे लगा देता 
है। विषयोंसें भटकनेवालो इन्द्रियोंसे सारी बुराई पेदा होती हैं; 
इसलिये उसी योगीकी बुद्धि स्थिर है, जिसने अपनी इन्द्रियॉकी 
शब्दादिक सब विषयोंसे सर्वेथा हटा लिया है। 
ज्ञानीके लिये जगत स्वप्ममात्र है। 
वह पुरुष, जिसमें विवेक-बुद्ि है और जिसकी बुद्धि स्थिर हो 
गयी है, उतका लोकिक और वैदिक तमास पदार्थोका अशुभव, 
अविद्याके नाश होने पर, नाश 'हो जाता है ; क्योंकि वद अविद्याका 
काय ४ ; यानो ज्ञानके उदय होते ही, अविद्या नाश हो जाती है। 
अविद्या नाश होनेपर, संसार-श्त्रम नहीं रहता। इसी अभिम्तायको 
साफ़ करनेके लिये, भगवान्‌ कहते हैं :--... ह 
या निशा ख्भूतानां तस्याँ जाभाति सैयमी। 
यसयां जाप्रत्ति भूतानि सा निशा पश्यतों सुने। ॥६६ ॥ 


दुखरा अध्याय १८१ 
जो सब आियोंकी रात है,वह सनके जीतमेवाले पृरुषोंके लिये जायनेका 
समय है और जो सब आशियोके जायनेका समय है,वह भ्रुनिक्रे लिये रात है | 


जो ज्ञाननिष्ठा अज्ञानो कर्मनिष्ठोंके लिये रात है, वह्दो ज्ञाननिष्ठा 
सन-सच्ित इन्द्रियोंके वश करनेवालेके लिये दिन है। जो कर्म- 
निष्ठा अज्ञानो कर्मनिष्ठके लिये दिन है ; वच्चो कर्मनिष्ठा ब्रह्मतत्वको 
देखनेवाले ज्ञानोके लिये रात है; अर्थात्‌ विषयोंमें फंसे हुए लोगों 
के लिये आक्मज्नान रातके समान है और वहो आत्ज्ञान इन्द्रियोंके 
जोतनेवाले धुरुषको दिनके समान है। इसौ भाँति संसारके विषयों 
का सुख अज्ञानियोंके लिये दिन है; मगर वह ज्ञानियोंके लिये रात 
के समान है। वे विषय-सोगोंको कुछ नहीं समभते | 

जबतक मनुष्य नोंदसे नहीं जागता, तबतक हो वच्ठ तरह-तरहके 

सप्न देखता है ; पर आँख खुलने, जागने, पर कुछ नहीं देखता, इसी 
तरह योग्य पुरुषबको जबतक तपघ्चज्ञान--आक्मज्ञान--नहीं होता, 
तभीतक उसे यह संसार-भ्रस रहता है; जब उसे तत््वज्ञान हो 
जाता है, जब ब्रद्मातत्व दोखने लगता है, तव उसे संसार-भ्त्रस नहीं 
होता; यानो तत्न्नान हो जानेपर ज्ञानी संसार और इसके विषय- 
भोगोंको स्श्न को सो माया समझता है। 

अब आगे भगवान्‌ उदाहरण देकर यह समभाते हैं कि, वह्ो 
योगी, जो बुद्दिसान्‌ है, जिसने इच्छाओंको त्याग दिया है और 
जिसको बुद्धि स्थिर 'है, मोत्त लाभ कर सकता है; लेकिन वह 
जिसने त्याग तो नहीं किया है, किन्तु सुख-भोगोंकोी इच्छा रखता 
है, मोक्ष लाभ नहीं कर सकता । 

* आपूर्यमाणमचल्षप्रतिए्ठंसमुद्रमापः प्रिशन्ति यह्धत्‌ 
तद्धत्काम/ य॑ अविशन्ति सर्वे स शास्तिमाभोंति न कामकामी ॥०५ णा 
जिस समुद्रमें चारों ओरसे पानी आकर मि्त रहा हे ; परन्तु 


जिसकी सीमा ज्योंकी त्यों बनी रहती है ; उस्त समुद्रक्के समान ही 








श्टर मगवद्गंता | 
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गर्मीर रहता हुआ जो सन्ृष्य नाना अकारको इच्छा-नदियोंत्रे आ 
पिलनेते घटवा-तरढदता नहीं, वही शान्ति ग्रात्त करता है । जां हने 
इच्छाओंक्े फेरमें पडता है, उसे च्ान्ति गराप्त नहीं होती ।. 

सब ओरसे बच्द-वहकर पानो समुद्र्म जाता है। अनेक नदियाँ 
उसमें गिरती हैं; मगर चारों ओरसे पानोके आनेपर भी उसको 
हालतमें कुछ तब्दौलो नहीं 'होतो, वच्त अपनो मर्यादा नहीं त्यागता; 
यानी वचद अपनी हदके अन्दर हो रहता है। इसे तरह जिस जानो 
में सब प्रकारकी इच्छाएँ सब ओरसे आ-आकर प्रवेश करतो हैं; 
किन्तु उनसे उसमें, समुद्रको नाई, कुछ विकार नहीं होता, उसे 


शान्ति ( मोक्ष ) मिलती है; किन्तु जो भोग भोगनेंकी इच्छा रखता 
है, उसे शान्ति ( मीक् ) नहीं मिलती | 


समुद्र नहीं चाहता कि, उसमें आकर नदियाँ गिरें, उसमें वर्षाका . 
जल गिरे, न वह इनकी चुलाता है ; क्योंकि उसे इनकी इच्छा नहीं 
है, परन्तु प्रततिके नियमानुसार सारो नदियों और वर्षाका जल 
उसमें जाकर आप-से-आप गिरता है। वह आप हो भरा-पूरा है 
और ऊपरसे इतना पानो नदी वग्गेरःका जाता है | इतने जलके उसमें 
गिरने पर भो, वच्द बिना किसो प्रकारकी तब्दोलोके अपनी सोमाओं 
के अन्दर हो रदता है। इसो तरह प्रक्ततिक नियमानुसार प्रारब्धके 
भेजे हुए सब प्रकारके भोग,निष्काम ज्ञानोकी आप-से-आप ञा मिलते 
हैं। वह ज्ञानो भोगोंकी इच्छा नहीं रखता । विषय-सोगोंके प्राप्त 
'होनेपर भी, उसमें समुद्रको भाँति विकार उत्पन्न नहीं होता ; इसोसे 
उसे शान्ति प्राप्त होती है; लेकिन जो भोगोंकी इच्छा रखता है, 


उसका मन सदा ख़राब रहता है और इसोसे उसे शान्ति नहों 
मिलतो | 


क्योंकि ऐसी बात है इसलिये-- 
विदाय कामान्‍्यः स्ोन्पुरमांशंचरति निःस्पूदद: । 
निसेमों निरहंकारः स- शान्तिमधिगछछति ॥ ७१ ॥ 


दूसरा अध्याय | १८३ 
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जो सब प्रका रकी कामना ओं--- इच्छाओं ---को त्यागकर,समता और 
अहंकारसे राहत हो फर,बेपरवा होकर विचरता हे, उसे शान्ति मिलती है। 

जो संन्धासी अथवा त्यागो पुरुष सब प्रकारको कामनाओंको 
सर्वंधा त्याग देता है, वच्ध फिर शरीर-रक्षाके लिये दारूरी चीक्ाकी 
भी इच्छा नहीं रखता ; यही नहीं, वच् अपने शरोरके कायम रहने 
को भी इच्छा नहीं करता। प्रारब्धवश, अनेक प्रकारके पदार्थोको 
पाता है; सगर उनमें उसको समता नहीं होती । साथहो उसमें 
अपने अानका अछड्भार भी नहीं होता । वह्द स्थिर वुद्धिवाला ब्रक्म- 
कूनो शान्ति ( निवाग ) लाभ करता है। तात्पय्थ यह है कि, वच्द 
ब्रह्म हो हो जाता है । 

अजुनने श्रीकृष्ण सगवानसे स्थितप्रज्ञ-श्थिर थुद्धिवालेके लक्षण पूछे थे; 
इसलिये उन्हीं लक्तणोंका वतक वर्णन छुआ । प्यव भगवान्‌ कर्मयोगके फल- 
स्वरूप छ्ाननिष्टा ( सांख्यनिष्ठा )की महिमा वर्णन करते हुए इस अध्याय को 
समाप्त करते हैं :-- 

एया। ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विम्लुद्मति । 
स्थित्वा5्स्यामस्तकाले5पि ब्रह्मनिर्चाण्रूच्छति ॥ ७२ ॥ 
है पार्थ / यह जाद्यी स्थिति है | श्तकी आप्त होकर किसी 

को मोह नहीं होता |. अन्तकाल यें भी इस वर्मा स्थितिमें रहने 
में वुह्ानिवाणकी प्राप्ति होती हे । 

है पाथे! मैंने अबतक जिस अवस्थाका वणन किया. है; वह 
ब्राह्मी अवस्था है। जो इस अवस्थाको पहुंच जाता'है, वहच्द साया- 
मोहमें नहीं फँसता। यदि कोई अवस्थाके चौथे भाग-अन्‍न्त 
समय- में सी इस अवस्थामें रहता हो, तो उसको ब्ह्मनिर्वायको 
प्राप्ति होती है। जो 'विद्यार्थी-अवस्थामें संन्धास अच्टण करके दस 
ब्राह्यी स्थितिमें रहते हैं, उनको सोच मिल जातो है, इसके कहनेकी 
तो आवश्यकता हो नहीं-। 











०9 


अजुन उवाच | 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता चुदिजेनादन 
तत्कि फर्मशि धोरें मां नियोजयसि फेशव ॥ २ ॥ 
अजुनने कहदा-- 
है कृप्ण / अयर आप कर्मयोय से ज्ञानयोग को अच्छा समर- 
हत्ते है; तो मुझ्ने आप इस भयानक काम में क्‍यों हगाते हैं 


पहिले कप्णने ज्ञानयोग का उपदेश दिया; पीछे कर्संयोग का 
उपदेश दिया और सबसे पीछे निष्काम कर्म करने का उपदेश 
दिया। इच्छाओंके छोड़ देने ; यानी निष्काभ हो जानेको बात सुन- 
कर, अर्जुन जीक्तष्ण से कच्दता है कि, यदि आपकी रायमें कर्म करने 
से ज्नानयोग हो अच्छा है, तो आप मुझे इस घोर कम--युद्द- में 
क्यों लगाते हैं ? जब सुम्पे राजपाट, धन-दीलतकी इच्छा हो न 
रखनी चाहिये, तब युद्ध करनेकी क्या आवश्यकता है? आपके 
कथनका सारांश तो मुझे यह्दी मालूम होता है कि, अब सुझे युद 
वग्ेरः कुछ भी न करना चाहिये । 
व्यामिश्रेणव चाक्‍्येन बुद्धि मोहयसाोव मे । 
तदेंक बद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोउद्माप्लुयाम । 
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आपकी प्रेचीली---उलकनदार--बातों के छुनने से, मेरी बुद्धि 
चक्र खारही है ; इसलिये निश्चय करके ऐसी एक राह बताइये कि, 
जिस यर चलने से मेरी भलाई हो | 
कभी आप कर्म को अच्छा बताते हैं और कभी ज्ञानको कर्म 
से श्रेष्ठ बताते हैं। कभी इच्छाओं के छोड़ देनेमें मेरी भलाई 
कहते हैं और कभी कहते हैं कि, हे अर्जुन! उठ और युद्ध कर। 
आपकी ऐसी पेचदार और उलभनमें डालनेवालो बातोंसे उलूटो 
मेरी अक्त गुम होगई है। में अक्षतक यह निश्चय नहीं कर सका 
' हुँ कि, मुझे क्या करना चाहिये। अतः अब कृपा करके, ऐसे एक 
बात बताइये, जिसके अनुसार चलने से मेरा भला हो ! 
अर्जुन की यह बात सुनकर कृष्ण कहते हैं :-- 


श्रीभगवानुवाच । ॥ 
लोकेस्मिन्द्धिविधा निछठा पुरा प्रोक्ता मयाउनघ | 


शानयोंगेन सांख्यानां कमैयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ! 
हे अर्जुन / में पहले ही कह जुका हूँ कि, इस जयत्‌ में दो 
प्रकार की राहें हैं:---सांख्यवालों को ज्ञानयोग की और योगियों के 
लिये कर्मयोग की | 
न कर्मणामनारस्माजैष्कस्ये पुरुषो5शसुते । 
न च संन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 8४ ॥ 
काम न करने से कोई कर्म के वन्धनों से रिहाई चहीं पा सकता 
श्र न केवल कमों के छोड देने से ही सिद्धि आप्त हो सकती है । 
इसका खुलासा मतलब यह है, कि काम न करनेसे -सम॒ष्य 
निष्कास तच्वज्ञान को नहीं पा सकता; क्योंकि केवल संन्यास लेनेसे 
बिना चित्त को हन्तियों के शुद्ध किये कोई सिद्धि नहों पा सकता । 
, न हि कश्चित्वुणमपि जातु तिष्ठव्यकमेकूत्‌ । 
कार्यते छावशः. कर्म सपेः. प्रकतिजगुणः ॥ ४ ॥ 
२३ 


श्८ई भगवषद्रीता । 


असल में, कोई क्षण यर भी विना काम किये नहीं रह सकता ; 

क्योंकि ग्रकृति के सत्व, रथ और तमोथुण के कारण से, मह॒ष्य को 
लाचार होकर काम करना ही पड़ता है । 

यदि कोई शख्स किसो प्रकार कामसन करना चाहे, तो यह 
वात मनुष्य को इच्छानुसार हो हो नहीं सकती । उसे प्रकृति के 
सतोगुण, रजोग्रण और तमोग्रुग को वजह से काम करना हो 
पड़ेगा ; क्योंकि भनुष्य प्रकृति के उक्त तौनों ग्रुणों के अधीन है। 
अगर मनुष्य विलकुल कास करना छोड़ देना भी चाहेगा, तो प्रक्रति 
के उपरोक्त गुण उसे कायिक, मानसिक या वाचिक कम करने को . 
लाचार करेंगे और उससे कोई न कोई काम अवश्य करायेंगे। 
सारांश यध्द है, कि काम छोड़ देना मनुष्य के ह्वाथ की बात 
नहीं है। 

कर्मन्द्रियाणि सयस्‍य य आरते मनखा स्मरन | 
इन्द्रियार्थान्चिसूदात्मा मिथ्यात्ारः स उच्यते ॥ ६॥ 
जो मनुष्य इन्द्रियों को वश करके, कुछ काम तो नहीं % करता; 

किन्तु मन में इन्द्रियों के विषयों का ध्यान किया करता है,--वह 
मनुष्य मूँठा और पाखणडी है | 

इसका खुलासा सतनब ग्रह है कि, मनुष्यको 'ह्वाँथ, पाँव, मुँह, 
गुदा और लिए्ः को वशमें कर लेने और इनसे काम न लेने से कुछ 
भी लाभ नहीं है। इन इन्द्रियोंसे तो इनका काम लेना ही चाहिये; 
किन्तु आंख, कान, नाक, जोभ और त्वचा-चमडे--को वशमें 
करना चाहिये। आँख कान आदि पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ हैं। इन्हों 
5 अमर पल विषयों से रोकना ज़रूरी है। 

+ द्वाथ, पाँव, सुँह, गुदा ओर लिड्-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ दें । इन पाँचोंके पांच 


विषय हैं। हाथका विपय कास करना, पैरका विषय चलना मुँद्का विषय बोलना, 
भुदाका विषय सल्ल त्याग करता और लिड्धका विषय पेशाब करना है। 


तौशरा अध्याय |। १८७ 
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सारांश यह है कि हाथ, पाँव आदि कम-इन्दियों के रोकने से कोई 
फायदा नहीं है। फायदा है, आँख, कान आदि ज्ञान-इन्द्रियों# 
के रोकने से । 
बहुत से लोग, दिखावट के लिए अघवा ज़ाहिर में सिद्ध बनने 
के लिये, हाथ, पाँव आदि कर्मेंन्द्रियों से काम नहीं लेते, बिल्कुल 
निकमस्मे वेठे रहते हैं; किन्तु मनमें सॉति-भाँति के इन्द्रिय-विषयों 
को इच्छा किया करते है। चौक्ृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि, जो.ऐसा 
करते है, वह पाखण्डी हैं। वह लोगों में सिदाई फैलाने या अपने 
तई' घुजाने के लिये रूंठा ढोंग करते है। सबसे अच्छा और सिद्द 
पुरुष वही है, जो ज्ञाहििरा तो कास किया करता है ; किन्तु अन्दरसे 
अपने सन और ज्ञानेन्द्रियों को विषय-वासना से रोकता है । 
यरित्वन्द्रियाणि मनसा नियस्यारभते सुन । 
कर्मेस्द्रियेः कर्मयमोगमसक्कः स घिशिप्यत्त ॥ ७ ॥ 
है अर्जुन / जो मन से आँख, कान आदि इन्द्रियों को वश में 
करके और इन्द्रियों के विपयोंगें मन न लया कर, कर्म-योय करता 
है, वही श्रेष्ठ है । 
नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायों ह्कर्मणः | 
शरीरयात्रा5पि व ते न प्रसिध्येदकमेणः ॥ ८॥। 
है भ्र्ज़न / तू अपना नियत कर्चव्य-कर्म कर; क्योंकि काम 





& आँख, कान, नाक, जीभ ओर त्वचा--चमड़ा--ये पाँच श्ञानेन्द्ियाँ हैं। इन 
पाँचोंके सी पाँच विषय हैं । आआँखका विपय देखना, कानोंका विषय छनना, नाकका 
विषय सूँघना, जीमका विषय स्वाद चखना है। पाँचवीं ज्ञानेन्द्रिय त्वचा यानी 
खसड़ा है। इसका विषय छूना है। चमड़े से ही हमें स्पर्श शान होता दे । अगर 
कोई शख्स हमारे शरीर पर आग का अज्भगरा रख दे, तो हमें त्वचा-इन्द्रिय यानी 
चमढ़े से ही उसकी गर्मी का ज्ञान होता है। 

गीता के दिल से समभनेवालों को दरों इन्द्रियों के नाम और उनके विषय 
यानी कास, सली भाँति, हृदयद्भम कर लेने से गीता पढ़ने-समभने में बढ़ी भारी 
आसानी होगी। हट 


१८८ भगवद्गीवा । 


न करने से काम काम करना श्रच्छा है। अगर तू कास करना छोड़ 
देगा; यानी कुछ काम न करेगा; तो तेरा यह शरीर भी कायम नरहेंगा। 
श्रोकृष्ण के कच्दने का खुलासा मतलव यह्ञ है, कि सनुष्य को 
हाथ पर हाथ धरे निकस्मा इरगिज़् न रहना चाहिये। हाथ, पाँव 
मुंह, गुदा और लिए्न' इन पाँच कर्मेन्द्रियों से अवश्य हो काम लेना 
चादिये। अगर सनुय्य इनसे कुछ भी काम न लेगा, तो उसको 
काया हो नाश हो जायगी । जब कायाहो नाश हो जायगो, तव वह 
अज्ान-योग केसे कर सकेंगा ? इसलिये मनुष्य को कमन्द्रियों से 
काम लेना परसावश्यक है। 
यज्ञार्थात्कमणोउन्यत्र लोको3उर्य कर्मवन्धनः । 
तदर्थे कर्म कौन्तेय मुफ़सहू४ समाचर ॥ « ॥ 
मनुष्य, यज्ञ अथवा भयवान्‌ के लिये जो कर्म करता है वह 
ठीक है। यज्ञ अथवा ईश्वस्प्राप्ति के सिवाय जो कर्म किया जाता 
है, उससे मनुष्य कर्म-बन्धनमें चैंध जाता है; इसीलिये अर्जुन ! 
निष्काम होकर--मसनमें कुछ इच्छा न रख कर---बज्ञके लिये कर्म कर | 
सहयझ्ञा; भ्रजाः खुप्टवा पुरोचाच प्रजापति: | 
अनेन प्रसविष्यध्यंमप चो<स्त्वि.कामचुक्‌ ॥ १० ॥ 
प्राचीन समय----स्ष्टिरचनाकाल----में, प्रजापति ने यज्ञ सहित 
प्रजा को पेदा करके कहा:--“इससे तुन्हारी चढ़ती हो और यह 
त॒म्हारी इच्छाओं को पूर्ण करे [?? . 
इसका खुलासा यह है, कि सरष्टि-रचना के त़ासाने में, ब्रह्मा ने 
मानव-जाति को पेदा करके कहा,--“तुस लोग यज्ञ करो $ यज्ञ 
करने से तुम्हारो छद्धि होगो और उससे तुन्हें मन-चाहे पदार्थ 
सिलेंगे ; यानो जिस तरह इन्द्र को कास-पेनु गाय, साँगनेयालेकी 


सन-मांगे पदाथ देतो है ; वेभी हो यह यज्ञ तुम्हारे लिये क़ाम-घैद 
को तरह कास देगा ।” 


लि कम हल अक आम 


तीखरा अध्याय | १८६ 
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देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु चः । 
परस्पर भाचयन्तः श्रेयः परमचाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 

“यज्ञ से तुम देवताओं की पूजा करो और उन्हें बढाओ । देवता 
लोग तुम्हारी बुद्धि करेंगे । इस तरह आपत में, एक दूसरे की वृद्धि 
करने से तुम्हारा सब का यल्रा होगा |”? 

इष्टान्सोगान्दि वो देचा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 
चैदतत,नप्नदायैश्यो यो झुक्के स्तेन एव खः॥ १२॥ 

“यज्ञ से सन्तुष्ट होकर, देवता ठुमको तुम्हारे मनोवाब्छित झुख़ 
देंगे ” जो कोई उनके दिये हुए पदाथों को, उनको बिना दिये 
ही, स्वयं मोग करता है वह निश्चय ही चोर है ! 

मतलब यह है, कि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं और 
खुश होकर वर्षा करते हैं; जिससे अन्न पंद्ा होता है। अन्न से 
सनुश्य की जोवन-रक्षर और उसको दि होतो है। किन्तु जो 
मनुष्य देवताओंसे वष्टि दारा अन्न आदि पाकर, फिर उनको धधि-- 
प्रसनश्नवा--के लिये, यज्ञ नहों करता, वह चोर है | 
यज्ञशिष्टाशिनः खन्‍्तों मुच्यन्ते सर्वेकिल्विषे 
भुअते ते त्वघं पापा ये पचस्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 

जो यज्ञ से बचे हुए अत्र को खाते हैं वह सारे याषों से छूट 
जाते हैं ; किन्द जो अपने लिये ही अब पकाते हैं, ते प्रापी निरचय 
ही पापों का भोजन करते हैं । 

इसका खलासा सतलब यह है, कि जो- भनुष्य बलिवेश्वदेत 
आदि पद्च-यज्ञ करने के पोछे जो अन्न बच रहता है उसे खाते हैं, 
वे पापों से छुटकारा पा जाते हैं; किन्तु जो बिना.यज्ञ किये आप है । 
खा लेते हैं, वे दुःख भोगा करते हैं । रे 
६ अश्लाचनित भूतानि पजन्याद्जसस्भवः ) - - 
' 'यज्ञाऋृवतति प्जेन्यों यक्ष: कमेंखमुकूचः ॥ १४ ॥ -* 


१६० भंगवद्वीता । 
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अन्न से सब आरणी होते हैं ; अ्त्र वर्षा से होता हं ; पर्षा यत् 

से होती है ; यज्ञ कर्म से होता है । ः 
इसका साफ़ सतलव यह है, कि अन्न खाने से मनुष्य को जोवन- 
रक्ता होती है। अन्न जब पेट में पहुँचता है, तब उसका रस खिं- 
चता है। रस से रक्त बनता है । रक्त से सांस, सेंद, अस्थि, मत्|ा 
आदि पातुए बनतो हैं। यक्ो सातों धातुएँ शरेर को धारण 
करती हैं। इन सबको दृद्धि से सनुष्यको ज़िन्दगों कायम है और 
इनके नाश से सनुष्य का नाश हो जाता है ; किन्तु इन सब घातुत्रों 
की पुष्टि ण्वीर कसी पूरा करनेवाले अन्न है; अतः प्राणियों को 
प्राण-रक्षा के लिये अन्न हो प्रधान चोज़ है। शअ्रन्न वा होनेसे पेदा 
होता है। अगर मेहद्द न बरसे तो अन्न पेंदा 'हो न हो; इसलिये 
अजन्नक्रा पदा होना मेष्र पर निर्भर है। मेष्द यज्ञ से होताहे। 
अगर यप्न न किया जाय तो बादल न बनें और जब बादल हो न 
बनें, तो वर्षा कहाँ से हो ? सतलब यह है कि, वर्षा होने के लिये 
यज्ञ करना ज़रूरो है। लेकिन यन्न कर्म से होता है। अगर कर्म 
हो न किया जाय, तो यज्ञ कहाँ से हो ? इस विचार का यह्दो तत्ल 
है कि, सबमें “कर्स” प्रधान है। बिना कर्म जगत्‌ का कोई 


काम नहीं चल सकता। कर्म किये बिना यह रूष्टि हो नहीं 
रह सकतो । है 


शोकछ्त्ण भगवान्‌ का यह उपदिश हस भारतवासियों के लियें-- 
नहीं नहों समस्त जगत्‌ के लिये ह्ञो--कैसा अच्छा और सुख- 
दायो है! आजकल साई देशसें, जो हरसाल अकाल पर अकाल 
पड़ते हैं, लाखों जोव बिना मौत काल के गालमें समा जाते हैं, 
वह सब दुःख 'हस भारतवासियों को छष्ण भगवान्‌ को आज्ञा न 
पालन करनेंसे हो भोगने पड़ते हैं। एक ज़साना था, जब इस आर्य- 
भूमि के वन-बन और घर-घर में नित्य यज्ञ हुआ करते थे और जहाँ 
कभी अकाल-देवता के दर्शनक्षी न ज्ञोति थे। झाज वह ज्ञसाना है, 


तीसरा अध्याय | १६१ 


जे जज अल नी हलक 


है, कि लोग यज्ञों का नाम भी नहीं लेते; इसोसे अकाल हर साल 
मुँह जाये खानेके लिये खड़ा रद्दता है। खालो गौता को गले का 
ज्ञार बनाने से, कष्ण-कूण को रट लगाने से, कुछ न होगा। जो 
होगा, वह्ष गोता सें निखे हुए कृष्ण के वचन जानने और तदनुमार 
चनने से । 
कर्म प्ह्मोक्नत्र विद्धि बह्माद्वरससुद्धवम्‌ 
तस्मात्सवेगत ब्रह्म नित्य यज्ञ प्राताछ्ठतम ॥ १५ ॥ 
कर्म, अद्य---म्जीय शरीर---से होता है. शोर बह्म---शरीरी- 
श्र्षय पर से पैदा होता है । श्रतः यज्ञ ये अनन्त, सर्वव्यापक 
पएस्रद्म सदा माँजूद रहता है । 
एवं प्रवर्तित चक्र नाछुबतेयतीद यः । 
अधघायुरिन्द्रियारामों मोर्घ पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥ 
हे शर्जुन / जो इस चक्र के अनुसार नहीं चलता है, वह 
डन्द्रियों के विफ्यों में लगा हुआ भरपनी जिन्दगी खोता है ॥ उच्तका 
जीना व्यर्थ है । 
जिस चक्र का ऊपर ख़िक्र आया है, उसे हम पहले समकता 
आये हैं। शरोर अन्न से, अन्न वर्षा मे, वर्षो यज्ञ से, यज्न के रे 
और कर्म शरोर से होता है, यही ईश्वर का चक्र है। जो मनुच 
यज्ञ नहीं करता ; किन्तु अपनी इन्द्रियॉँके सुख देने में हो लगा 
रहता है, उसका जीवन निष्फल है; यहाँ यज्न को महिमा 
बढ़ाते हुए सी, कृष्ण भगवान्‌ 'कर्म को प्रधानता' हो सिद्ध कर 
रहे हैं । 
अबतक य्रोकृष्ण भगवान्‌ कर्म न करनेवाले को दोषो कहते 
आये हैं। आगे चलकर वह यह भी दिखा देते हैं, कि किसे कर्म 


न करने से दोष नहीं लगता । 


श्ध्र्‌ भगषद्»ौता । 


यस्त्यात्मरतिरेच ख्यादात्मतृपतश्न मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुए्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७ ॥ 
चैत्र तस्य ऊत्तेनाथों नाऊृतेनेदह कश्थन | 

न चास्य सर्वभूतेपु कश्िद्र्धव्यपाश्रयः ॥ १८॥ 


जो मनुप्य आत्मा में ही मन रहता है ; थानी श्रात्मखरूप में 

ही आनन्द मानता है ; थात्मा से ही तृत् रहता हे और शात्मा से 
ही सन्तुष्ट रहता है ; उसके लिये, निस्सन्देह, कुछ भी काम नहीं 
करना है । उसके लिये काम करने या न करने से कुछ भी लाभ नहीं 
है। उसे ग्राणी-मात्र का आश्रय लेने की भी जरूरत नहीं है । 

जिस मनुष्य की आत्मा से हो प्रीति है; जिसकी आत्मा थे हो 
रुप्ति हो जाती है ; थानी अन्न वग्रेरः को ज़रूरत नहीं होती; जो 
आत्मा से हो खुश रहता है; अर्थात्‌ जो सदा श्वर-प्रेस में मगन 
रहता है और जिसे खाने-पीने आदि को इच्छा नहीं 'होतो; वह 
कोई कास करने के लिये सजबूर नहीं है। अगर वह काम करे 
तो उसे पुण्य नहीं होता, अगर न करे तो कोई पाप नहीं लगता । 
उसे किसो प्रकार की इच्छा नहीं पोती ; अतः उसे किसो प्रकार के 
मनुष्य का आश्रय टटोलने को ज़रूरत नहीं पड़ती । 

तस्मादसक्कः सतर्त कार्य कमे समाचर । 
असक्ो हाचरन्कर्म परमापोति पूरुषः॥ १६॥ 
है भर्जन ! तू इन्द्रियों के अधीन न होकर, अपना कर्चव्य 

कर्म कर | इन्द्रियों को जीत कर, काम करनेवाला परमात्मा तक 
पहुँच जाता है । 

यहाँ जीक्षष्ण कहते हैं, कि है अर्जुन! आत्मानन्दी पुरुष सब 
कास छोड़कर निर्दोष गइ सकता है ; परन्तु तू बेसा आत्मानन्दी या 
तज्जज्नानो नहीं है। तू धन-दौलत, राज-पाट और कुटुस्ब-परिवार 
में फँसा इत्ा है। तुझसे वैसा नहीं हो सकता और तुस्ते वैसा 
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तीसरा अध्याय | १६३ 
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करना भी न चाहिये। अगर कोई शखूस ज्ञानेन्द्रियों को अधीन 
करके या कर्मो में आसत्ता न होकर “अथवा फलेष्छा छोड़कर काम 
करे; तो वच्द परमपद या परमात्मा को पा सकता है। तू भो उसी 
तरह इस युद को कर | 
कमणेव द्वि संखिद्धिमास्थिता जनकादयः | 

. लोकसंभ्रहमेवापि सम्पश्यन्कलुमददैसि ॥ २० ॥ 
जनक वगेरः जानी लोग, कर्म करते-करते ही, परम पदे पा 
गये हैं । इसलिये तुझे भा, संसार की भलाई पर नजर रख कर, 
काम, करना च्ाहये। 

यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरों जनः। ; 

स॒ यत्प्रमाण कुछते लोकस्तदलुचतेते ॥ २१ ॥ 


3 


बड़े लोग जिस चाल पर चलते है, दूसरे छोग ,भी उन्हीं की 
चाह पर चलां करते हैं। बड़ा आदमी जिस बात को चला देता 
है, दुनिया उत्ती पर चलने लगती हे । 
न में पार्थास्ति कत्तेष्यं लिएु लोकेपु फिलश्वन । 
नानवाप्तमचाप्तव्य बर्ते एव च कर्मणि ॥ २२॥ 
अर्जुन 4 तीन लोक में ऐसा फोई काम नहीं है, जो मुश्े 
करना ही चाहिये ; ऐसी कोई चीज नहीं है, जो मुझ्ते नहीं मिल 
सकती और न मुझे किसी चीजुके दामिल करने की इच्छा ही हे 
, वयाए मैं काम करने में लगा रहता हूँ । 
यदि हाह न चर्तेयं जातु कर्मए्यतन्द्रितः 
मम चर्त्माजुचर्तन्ते मलुष्या। पार्थ सचेशः ॥ २३ ॥ 
५३: “है पृथापुत्र अर्जुन / यदि में निरालत्य होकर कार्यों में न छगा 
रहूँ, तो सब लोय गेरी नकुल करेंगे; वानी काम 'करना छोड देंगे। 


३४ 


१६४ भगवद्दौवा । 


अगर में कस न करूँगा तो दुनिया कचह्दने लगेगो, कि यदि कमे 
शआछ होता, तो श्रोकृ्ण हो करते । काम करना अच्छा नहों था, 
तभी कृष्ण ने कर्म नहीं किया । 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयों कर्म चेद्हम्‌। 
सद्गूसस्थ च कता स्यामुपहन्यामिरसाः प्रजा।॥ २४ ॥ 
यदि में कर्य न करूँ तो त्िलोकी नष्ट हो जाययी । में वर्ण- 
संकर करने वाला और इन अ्जाओं को नष्ट करने वाला ठहरूँगा । 

. भरी ओर देखकर, प्रजा कर्म को तुच्छ समझेगो और बिल्कुल 
कर न करेगी। कर्म के लोप होने से धर्म नष्ट हो जायगा। धर्म 
के नाश होने से, तोनों लोक नष्ट हो जायँगे। किसो को भंय न 
रहेगा। सब मनसानो करने लगेंगे। “जिसको लाठो उसको 
सैंस' वालो कहावत चरिताथे होने लगेगो। मय्यांदा नाश हो 
जायगौ। संसारमें कुकर्स और दुराचार बढ़ जायेंगे। दुराचारसे 
वणसछुर जन्म लेने लगेंगे। अपनो ही प्रजा का आप हो नाश 
करने और वर्णसकछलर पेदा करने का दोष मेरे हो सिर पर रहेगा। 
नहीं दोषों से बचने और प्रजा को सर्धादा पर चलाने के लिये दी 
में कर्म करता है । 

सक्काः कमेण्यविद्वांसों यथा कुचैन्ति भारत | 
कुयादेद्वोस्तथा 5सक्कश्थिकी घुलोंकसत्रहम्‌ ॥ २५॥ 
जित्त भाँति मूर्ख लोग, कर्म में आास्तक्त होकर, कर्म करते हैं; उत्ती 
भाँति विद्वान लोगोंको भी, लोगों की लाई की इच्छा से, कर्मों 
में आसक्त न होकर, कर्म करना चाहिये । 
इसका खुलासा मतलब यह है-कि, अज्ञानो लोग तो कामोंमें 
आसत्ता होकर ; यानी कर्मों में मोद्द रखकर काम करतें हैं; किन्तु 
ज्ानियों क्रो कर्मों में मोह न रखकर, लोगों को शिक्ता देनेके लिये 


कर करना चाहिये; जिससे घर्म-मार्ग चलता रहे और लोक- 
सथ्थादा बनो रहे । ' 


तौखरा अंध्यांय । श्ध्ष 
न वुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसद्चिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवेकर्माणि विद्वास्युक्ः समाचरन्‌॥ २६॥ 


दे अर्जुन / बिन अज्ञानी लोगों का गन काम में फँसा हुआ है,. 











उनका सन ज्ञानवानों को कास से हरागीज न फ़ेरना चाहिये। 
उनको उचित है, कि आप काम करें और उनको उपदेश देकर 
उनसे भी कर्म कराबें।.._ 
खुलासा यह है, कि ज्ञान-योगो मनुष्य को कर्मों में फंसे हुए 
लोगों को आम्मज्ञान का उपदेश देकर, उनका दिल कामसे न फेरना 
चाहिये ; बल्कि वह आप कर्मो'में मोह न रखकर, काम करे भर 
दूसरों से करावे। क्योंकि यदि कर्मो' में फेँसे हुए लोगों का दिल 
काम से हट गया और उनको आत्मज्ञान भी न हुआ; तो वहो मसल 
होगी कि 'द्विविधा में दोनों गये, माया मिलो न राम'। वेबैचारे 
धोबो के कुत्ते को तरह घर और घाट कहीं के न रहेंगे। 
प्रकतेः क्रियमाणानि ग॒ुरेः कर्माणि स्वेशः । 
अदड्वा रविमूढात्मा कर्ताउद्दमिति मन्‍्यते ॥ २७ ॥ 
सारे काम अक्षति के तत्व, रण और तम,--इच तीन गुणों 
द्वारा द्वोते हैं; किन्तु विच्रका गात्मा अहंकार ते मूद होगया है, पह 
समझता हैः---““मैं करता हूँ ।?? 
तत्त्वविक्ठ मद्दावादों' ग्रुणकमविभागयोः । 
गुणा गरणेघु चतेन्त इति सत्वा न खज्जते ॥ २८॥ 
छोगन जो शस्पत सत्व अतदि गुण और उनके कर्मों के विभाय 
को जानता है, वह यहीं समझता है कि, तत्व आदि गुण स्वयं काम 
करा रहे हैं और इसीलिये वह उनमें आधसक्त नहीं होता । 
पहले भगवान्‌ने कहा था कि, जो अज्ञानो मनुष्य कासमें आसंत्ती 
हैं, उन्हें न्ञानो काम से बन्द न करे; बल्कि आप काम करे और 


१६६ मगचद्दौता ॥ 
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उनसे सी करावे। इस पर यद्द विचार उठता है, कि यदि ऋएनी 
भी अन्नानी के समान काम करेगा, तो जानी और अचन्नानों में का 
फुके रहेगा १ इसो सन्देह के निवारण करने के लिये भगवान्‌ ने कहा 
है, कि प्रकृति इन्द्रियों के ज़रिये से आप काम कराती है; आजमा 
कुछ नहीं करता; किन्तु जो सूखे हैं, जिनकी .मति अहह्वार से 
मारो गई है, वें समझते हैं कि सन काम हम हो करंते हैं; किन्तु 
वास्तव में, वे कुछ भो नहीं करते; प्रक्ति कह्वो सब कुछ फरातों 
है। अज्ञानियों को इस भूल का कारण यहो है, कि वे लोग इन्द्रियों 
को आत्मा समभते हैं ; किन्तु ज्ञानो लोग इन्द्रियों से आत्मा को 
जुदा सभभते हैं और प्रकृति दारा इन्द्रियों से कराये इुए काम को 
अपना किया काम नहीं ससभते ; यानी अपने तई” करों सें अलग 
समभते हैं । जो लोग इन्द्रियों और कर्म से अपने तई" अलग समझा 
कर, तत्त को जानते हैं, वे हो तत्वन्नानो हैं। सारांश यह है, कि 
तचन्नानो प्रक्ति द्वारा इन्द्रियों को कर्म करती हुई समभते हैं।' 
इन्द्रियों के कामों को अपना किया हुआ नहीं समभते'; लेकिन 
अज्ञानो इन्द्रियों के कामों को अपना समभ्कते हैं। 
प्रछतेशेणसम्घूढा: सज्जन्ते ग्रणकमेख-। 
तानकत्सनदिदो मन्दान्क्वत्सविन्न विचाजयेत्‌ ॥ २८ ॥ ... 
जो प्रक्तिके गुणों की भूल में पडे हैं, वे गुणों के कार्मों में फैले 

रहते हैँ; उच मूर्खों को ज्ञानी लोग कर्म-बारय॑ से न हटायें । 


भयि खबोरि कमोरि संस्यस्याध्यात्मचेतसा | 
. निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः | ३० ॥ 
है अजुन ! सब कर्मों को मृन्न पर छोड कर, आत्मा- में वि 
लगाकर, आशा और अहंकार को त्यायकर, शोक सनन्‍्ताप से राशि 
होकर, यू कर । 


तौखरा अध्याय । १६७: 
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इसका खुलासा सतलब यह है, कि श्रोक्तष्ण अजन से कहते हैं, 

कि तुम अपने ज्षत्रिय-खभाव के अनुसार ग्रुद्ध करो। मन में ऐसा 

सत समसभोी कि, में युद करता हूँ; बल्कि यह समभो कि, में भग- 

वान्‌ के अधीन होकर, जो वह कराते हैं सो करता छूँ। न मेरा 

यह काम है और न मैं इसका करनेवाला हूँ। साथ हो, यह आशा 

भो सत करो कि, मुझे इससे यह फल सिलेगा। न अपने भाई 

बसु) इछ्ट-सित्र ओर सम्बन्धियों के सरने का शोक-सन्ताप हो 

मनमें रखो । 
ह ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठान्ति मानवा; 
श्रद्धावन्तो5नसूयन्तों मुच्यन्तेतेडपि कमेमिः ॥ ३१ ॥ 
जो मनुष्य मेरे इस उपदेश पर, सदा विश्वात रख कर, चलते 


हि! 


हैं; इसमें दोष नहीं निकालते हैं, वे कर्म-बन्धन से छुटकारा पा जाते हैं। 
थे त्वेतदभ्यसूयन्तो नाजुतिप्ठन्तिं मे मतम्‌ । 

-. . सर्वशानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतख+ ॥ रे२ ॥ 
* जो मजुष्य मेरे उपदेश की छुराई करते हैं और मेरी शिक्षाचत्तार 
नहीं चलते हैं, उन हिये के भनन्‍्धों और अन्ञानियों को नष्ट हुए सममो। 
उपरोक्त दोनों झ्लोकों से, श्रोक्त्ण ने उपदेश मानने और न 
माननेवालों के हानि-लाभ बताये हैं। उन्होंने कहा है।कि जो 
मनुष्य मेरे उपदेश पर सदा विश्वास और श्रद्धा से चलेंगे और उसमें 
ऐबजोई या नुकृताचोनो न करेंगे, वें कम करते-करते हो कुछ 
दिनोंमें कर्ममुक्त हो जायँगे; किन्तु जो मेरे सत में दोष निकालेंगे 
और उसके अनुसार न चलेंगे, वे अज्ञानो, महासन्दसति, अन्ञानता 
के गढ़े में पड़े-पडे किसी काम के न रहेंगे और सदा कमको बेड़ियों 
में फंसे रहेंगे । . 
: खरशे चेएते स्वस्थाः प्रकतेशीनवानपि । 


8-3 


प्रकृति यान्ति भूतानि निमश्रहर कि करिष्थरतति ॥ देदे ॥ 


छ् 


॥। 


श्६्ट भगचद्रीता । 
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ज्ञानी मनुष्य भी अपनी ग्रकति---स्रभाव---के अचुतार चलता 
है ; समस्त आणी अकृति के अनुसार चलते हैं । इन्द्रियों के रोकने 
से क्या होगा ? 
अगर कोई शद्ग करे, कि जब इन्द्रियोंके वश करने और इच्छा 
के त्यागनेसे हो सिद्धि होतो है,.तब सब संसार हो ऐसा क्योंन 
करें १ इस शद्ूत के दूर करने के लिये, भगवान्‌ कहते हैं कि ज्ञानी 
से ज्ञानी भो अपनो प्रक्तत के अनुसार काम करता है। प्रक्रति वल- 
वान्‌ है। जब ज्ञानो का हो, प्रकति--खभाव--पर वश नहीं चलता, 
तब वैचारे अज्ञानियों का क्या दोष है ? समस्त जगत्‌ को हो अपनी 
प्रकततिके अनुसार चलना पड़ता है। सभाव या प्रकृति के मुकाबिले 
में इन्द्रियोंको कोई रोक नहीं सकता | 
इन्द्रियस्थेन्द्रियस्थार्थे रागद्वेषो व्यवस्थिती ॥। 
तयोने चशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनो ॥ ३४॥ 


हरेक हन्द्रिय को अपने-अपने अजकूल विपय में ग्रेम भौर प्रति- 
कूल विपय में द्वेप है । . राय-द्वेप के वशीभूत होना ठीक नहीं है ; 
क्योंकि राग और द्वेप ही मोक्ष में विन्न करने वाले हैं । 


इसका खुलासा यह है, कि कोई इन्द्रिय किसो चौज़को चाहती 
है और किसी को नहीं ; यानी किसी चौज़से उसे प्रेम होता है और 
किसी से विरक्ति । मतलब यह है कि, हरेक इन्द्रिय अपनी अलुकूल 
वसु से प्रेस करती है और प्रतिकूल से वेर करतो है । . इन्द्रियों का 
राग और देष के अधीन होना अथवा किसी चीज़ से प्रेम करना 
और किसो से नफ़रत करना, मोच के रास्ते में विशन्नकारक है।. 
यद्यपि राग और ह्ोष खभावसिद्ध हैं; तथापि इनके वशोभ्त-न- 
होना हो भला है। हे अर्जुन ! तुम में जो इस समय दया-भाव पैदा 
हो गया है, उसे छ्लोड़ो और सुद्ध करो । 


तीखरा अध्याय | है १६६ 
श्रयान्स्वधर्मो विग्ुणः परधमोत्स्वनुप्ठितात | 
स्वधर्म निधन स्रेयः परघधर्मो भयावह; ॥ ३४ ॥ 
पराये सर्वगुण-सम्पत्र धर्म से अपना गुणहीन धर्म भी अच्छा है । 
अपने ही धर्म यें मरना भला है ; क्योंकि पराया घर्म भयकारी है । 
मनुष्य के चित्त में जब राग-द्वेष पैदा होता है, तब उसे अपना 
'धर्स बुरा और पराया धर्म भला लगता है। अजुनने जब अपने रिण्ते- 
दारों को देखा, तब उसे उनको तरफ से मोह हुआ; अथवा यों कह 
सकते हैं कि, नेत्र-इन्द्रिय को राग उत्पन्न हुआ । तब अर्जुन कहने 
लगा कि, मैं अपना ज्षत्रिय-धर्म छोड़ दूँगा और भौख माँग खाऊँगा; 
यानी युद्द न करूँगा; चाहे भोखही क्यों न साँगनो पड़े। इसो पर, 
शकष्ण ऊपर कह्ट आये हैं कि इन्द्रियों का राग-द्व ष के वशर्मे हीना 
अनुचित है। फिर कहते हैं कि, राग-देष के अधोन होकर अपना 
धर्म छोड़ना और पराया धर्म ग्रहण करना ठोक नहों है। तुम 
कतिय हो। ग़रुद्ध करना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम अपने क्षत्रि- 
योचिव धर्म को छोड़ दोगे, तो निसपन्देद् नरक जाओगे और जो 
अपनेच्ो धर्म का काम करते हुए प्राणत्याग करोगे, तो मीक्षपद पा- 
ओगे। यहाँ श्ोकृतप्ण अर्जुन को इन्द्रियों के खाभाविक दोष, राग-देष 
से हटाकर उसके च्त्रिय-धर्म में लगाते हैं । 
उपरोक्त बात झुनकर अर्जुन ने पूछा- 
अर्जुन उवाच-- 
अथ केन प्रयुक्तोउय पाप चरति पूरुषः | 
अनिच्छुन्नपि वाप्णेय वलादिव नियोजितः ॥ हे ॥ 
| अर्जुन ने कहा-- 
हे कृष्ण ! यह मनुष्य पाप करना नहीं चाहता; तोभी किस के 
जोर देने से--किसकी ग्रेरणा से--पाप कर्म करने लगता है ! ऐसा मालूम 
होता है, मानो कोई इससे जबरदस्ती पाप कराता है । 





२०० सगवद्गीता । 
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अजुन ने स्ोक्तण का उपदेश सुन कर कद्दा कि, आप कह चुके 
हैं कि, राग-द्ेष के अधोन न होना -चाहिये। परन्तु मैं आप से 
यह पूछता हूँ कि, ज्ञानी आदमी जो इन सब बातों को जानता- 
समभता है और ज्ञान-बल से काम-क्रोध को रोककर भौ विषयों में 
फँस जाता है और पाप करने लगता है ; इससे ऐसा जान पड़ता है 
कि; मनुष्य से कोई, उसको इच्छा पाप-कर्सी में न होने पर भो, 
ज़बरदस्तो पाप कराता है; है कष्ण ! बह पाप-क्मों में प्रेरणा 
करनेवाला, विषयासत्ता होने के लिये सनुथ्य को उकसानेवाला, 
कौन है १ 
श्री मगवानुवाच । 
काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुछतचः । 
महाशनों भद्दापाप्मा विदयेनमिह चैरियम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भगवान ने कहा 

हे अर्जुन ! वह काम है, वह क्रोध है, जो रजोगुण से पैदा हुआ 
है। काम सब-कुछ खा जाने पर भी नहीं ऋघाता। वह बड़ा 

पापी है । इस जयत्‌ में काम ही हमारा शत्रु है । 
अर्जुन ने भगवान्‌ से यह पूछा था कि, सनुयको इच्छा न होने 
पर भी, कौन उसको ज्बरदस्तो पाप-कर्म 'में लगाता है। उसके 
जवाब में भगवान्‌ कहते हैं, कि है अर्जुन! मनुष्य को पापी में 
लगानेवाला और ज्बरदस्तो विषयों में फँसानेवाला “काम” है। 
काम का सोधा सरल अर्थ “इच्छा” हैं। यह इच्छा जगत्‌ की 
अपने अघोन रखती है। जब इस इच्छा के विरुद कास होता है 
था उच्छानुसार सतलब नहीं बनता अथवा इच्छानुसार पदाथे या 
भोग कौ वस्तुएँ नहीं मिलती; तब यह इच्छा “क्रोध में बदल 
जांतो है। इस “इच्छा” के पेट की कुछ थाइ नहीं है। इसके 
पेट में चाहे जितना भरे जाओ, यह कभी नहों अधाती ; त्र्थाव 


तीखरा अध्याय ।/......- २०१ 


इसे ज्यों-ज्यों भोग भोगनेको मिलते हैं,त्यों-त्यों इसको भूख बढ़तोहो 
जाती है। हम देखते हैं कि, जिस मनुष्य को पेट-सर भोजन 
नहीं मिलता, वह पहले पेट-भर भोजन चाहता है। जब ज्से 
उसकी इच्छानुसार रुखा-सूखा पेट-भर भोजन मिलने लगता है; 
तव वह अच्छे-अच्छे खादिष्ट पदार्थों की इच्छा करता है। जब वह 
भी मिल जाते हैं,तव वह सहल-मकान, गाड़ी-घोड़े आदि को इच्छा 
करता है ; और जब वह इच्छा भी पूरो हो जाती है, तब बह राज्यकी 
इच्छा करता है। राज्य मिल जानेपर, चक्रवर्ती राज़ा होना चाहता 
है। चक्रवर्ती राजा होने पर खर्ग का राज्य चाहता है। मतलब 
यह है, कि ज्यों-ज्यों इच्छानुसार भोग मिलते जाते हैं, त्यों-त्यों 
इच्छा बढ़ती जातो है। यही इच्छा जब पूरी नहीं होती; तब 
इच्छा पूर्ण करने के लिये मनुष्य अनेकानेक पाप करने लगता है। 
जिसके ऊपर “इच्छा” का राज्य नहीं है, जो इच्छा के अधीन नहीं 
है; वह्े मनुष्य ज्ञानों है, बची ओे्ठ है। खूब सोच-विचार कर 
देख लो, कि इच्छाड़ी सनुप्य की परम वेरिणो है। यह्ती मनुष्य को 
मोक्ष मिलने को राह सें कग्टक-खरूप है। श्रोकष्ण के कहने का 
सारांश यहो है,कि केबल कामना--इच्छा--हो मनुष्य से ज़ोर 
देकर पाप कराती है। 
घूमेनाउनियेते चन्हियैथा55दर्शों मलेन च | 
यथोल्बेनादूतों गर्भस्तथा तेनेद्मात्ुतम्‌॥ ३८ ॥ 
जिस तरह धूएँ से झराग ढकी रहती है, घूल से दर्पण ढका रहता 


हे और मिल्ली से गर्म ढका रहता है ; उत्ती तरह ज्ञान” भी कामना-- 


इच्छा-से ढका रहता है । 
आदुर्त शानमेंतेन शानिनों नित्यवैरिणा । 
कामरुपेण कौस्तेय दुष्प्रेणानलेन च ॥ ३८ ॥ 
हे कुन्तीपुत्त / इस “काम?” ने ज्ञानियों की ड्द्धि पर परदा 


रे 


२०२ सगवद्दीता । 
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डाल रखा है।यह उनका सदा दुश्मन है । यह अश्रि की तरह 
कभी नहीं अधाता । 

; छपरोक्ष दोनों ज्ोकों से श्रोकृ्ण अपनो पद्चलो बात को पुष्टि 
करते हैं और कहते हैं कि, सब अनर्थों को झ्ल “कामना” हो है । 
जिस तरह आग में जितना ई“धन डालो, उतनाहो वह और भस्म 
कर सकती है। जितना हो "धन उसे मिलेगा, उतनोहो उसको 
शक्ति बढ़ती जायगी। यक्षी हाल इच्छा का है। एक इच्छा 
पूरी होगी, तो दूसरी दस इच्छाएँ आकर घेर लेंगो। मनुष्य चाहे 
जितना विषय-श्लोग क्यों न भोग ले, उसको इच्छा उसको ओर से 
कदापि कस न होगी ; वरन्‌ बढ़तीही जायगी । अगर इच्छा पूर्ण 
नहीं होती, तो दिल में दुश्ख होता है। अपनी विषय-वासना 
पूरी करने के लिये, मनुष्य घोर पाप करने पर उतारू हो जाता है। 
इच्छा के कारण मनुष्य को पेंड-पेंड़ु पर शोक-सन्ताप के वशोशभूत 
होना पड़ता है। इच्छाहो को प्रेरणा से सनुष्य बन्धन में फँसता 
है। अगर मनुष्य इच्छा के अधीन न रहे, तो उसके लिये सोच 
सहज में मिल जावे । इस इच्छा ने मनुष्य के “ज्ञान” पर परदा 
डाल रक्‍्वा है । अगर सनुग्य इच्छा-रूपो गद को भाड़-पोंछ कर साफ 
कर दे, तो उसे ज्ञान का चाँदना दिखने लगे और वह ज्ञान रूपी 
उजियालेमें सत्‌ और असत्‌ कर को देखकर अपनी भलाई कर सकें। 

इन्द्रियाणि मनों चुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 
ए्तैविंमोहयत्येष शानमाचुत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
इन्द्रियाँ, मन और वुद्धि,--ये तीनों “च्छा?” के रहने के 
स्थान हैं| इच्छा इन्हीं तीनों के द्वारा बुद्धि को ढक कर, शरीर के 
भीतर रहने वाले ग्राणी को भुलावे में डालती है | 


अब तक श्ोक्तश ने अजुन को वह शत्रु बताया था, जो मनुष्य 
को इच्छा न होने पर भी उसे लाचार करके, उससे पाप-कर्स 





तीखरा अध्याय । छे०३ 
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कराता है। जब किसो शत्रु को जोतना होता है, तन उसके रहने 
के स्थान का पता लगाना ह्ञोता है। इसोलियें, पहिले योकृतष्ण 
“काम नासक शत्रु के रहने का स्थान बताते हैं और जअागे के 
जोक से उसके जोतने का उपाय बतावेंगे; सगवान्‌ कहते हैं, कि 
मन॒व्य इन्द्रियों दारा विषयों को भोगता है; सनसे सह्ृःल्प करता है; 
बुदि से निश्चय करता है, कि में फूर्लाँ कास 'करूँगा। इसलिये 
“कासना” इन तोनों के सहारेसेद्रो अपना कास करतो है । यहो 
तोनों “'कासना” यानी इच्छा के रहने को जगह हैं। इन्हीं तोनों 
के वल या मदद से, कामना ज्ञानकी ढक लेतो है और मनुष्य को 


मोहित करती है। 
तस्मात्त्वमिस्द्रियाएयादोी नियम्य भरतर्पभ । 
पाप्मानं प्रजदि होने ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥ 8१ ॥ 


इसलिये हे अर्जुन / सबसे पहले, तू इन्द्रियों को रोक भौर इस 
ज्ञान तथा बुदि के नाशक, प्रापी "काम? को सार डाल । 
सारांश यह है, कि औकृप्ण अर्जुन को इन्द्रियों के रोकने 
और “इच्छा” के त्याग देने की सलाह देते हैं; क्योंकि “इच्छा” 
आमक्रज्नान और विज्ञान दोनों को नाश करनेवालो है । 
इन्द्रियाणि पराणयाहुरिन्द्रियेस्यः पर मनः । 
मनससस्‍्तु परा चुरछधियों चुद्धः परतस्तु सश॥ ४३॥ 
हे थर्जुन / शरीर से इन्द्रियाँ श्रेष्ठ हैं ; इन्द्रियों से मन श्रेष्ठ है ; 
मन से बुद्धि श्रेष्ठ है ; हुद्धि से भी परे और ज्रेछ आत्मा है । 
इस झोकसे शोक्तत्ण यह दिखाते हैं, कि इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि 
इनसे आत्मा परे है, जुदा है। इन्द्रियाँ तो प्रबल हैं हो, मन उनसे 
भी क्ोरावर है। बिना सन चले, इन्द्रियाँ कुछ नहीं कर सकतीं 
और मन से भी बुद्धि बलवान्‌ है; क्योंकि वच सन के विचार को 
: शेकना चाहे तो रोक सकती है। आत्मा इन सबसे अलग ह्है। 
इसी आत्सा को “काम” मुलावे में डालता है| 





२०४ भगषद्ठीता । 


एवं चुद्धे: पर चुध्चा सस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जदि शन्न मद्ाावाहों कामरूप दुराखद्म ॥ ४३ ॥ 





है महाभ्रज भज्जुन / इस माँति आत्मा को बुद्धि से भी परे जान 
कर और मनकी निश्चल करके, इस कासना रूपी अजेय शत्रु को नाश 
कर डाल 


इसका खुलासा यह है, कि बुद्धि तो इन्द्रियों और उनके विषयों 
से विकारयुक्त हो जाती है ; किन्तु आत्मा निर्विकार है और वह 
बुद्धि से अलग है। सनुष्य बुद्धि से इस बात का निश्रय कर ले कि, 
आत्मा सबसे श्रेष्ठ और सबसे अलग है; फिर सन को चलायसान न 
करे और बड़ी कठिनता से जोते जाने-बयोग्य कास--इच्छा--को 
नाश कर डाले । 


तोसरा अध्याय समाप्त 





न्‍ जन 


शहसलरिएाए सह -छ८- यु 
क चोथा अध्याय । है 
४ ७६७४८-३४३०३-नकक ९५ 


अश्रीभगवानुवाच । 
इम विचस्वते योग प्रोक्ृवानहमच्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राद मन्नुरिद्वाकवेउत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
भगवान्‌ ने कहा-- 
श्रीकृष्ण बोले:--यह कर्मग्रोग पहले मैंने सूर्य से कहा था ; सूर्य 
ने मनु से कहा ; मन ने इच्त्चाकु से कहा | 
एवं परस्पराप्राप्तामिस राजपेयों त्रिदुः | 
सर कालेनेद महता योंगो नए्टः परन्तप ॥ २॥ 
यह कर्मयोग इसी तरह पीढी-दर-पीढी चला आया | इसे राजर्पि 
जानते थे। हे परन्तप / वही कर्मयोग, बहुत समय बीत जाने पर, 
संसारसे नष्ट हो गया | 
स एवा5यथ मया तेंडय योगः प्रोक्त: पुरातनः | 
भक्नो<सि में सखा चेति रहस्य होतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
बही पुराना योग आज मैंने ठुक से कहा है ; क्योंकि तू मेरा भक्त 
और मित्र हे। यह बडा भारी रहस्य है । 
इन तीनों झोकों में शरोक्त्ण शयह कहते हैं, कि है अर्जुन | तू 
यह भत समझना, कि यह योग मैंने तेरे उत्साह बढ़ाने या तुमे 





३७०६ भग्वद्वीता । 
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युद्ध में लगाने के लिये आजहो कहा डै। यह योग बहुत प्राचोन 
काल से चला आता है। मैंने इसे, पहले कल्प के आदि में, सूथ्थ- 
वंश के मूल-पुरुष सत्य से कहा था। झब्य ने अपने बेटे मनु को 
सिखाया और सनुने इसे अपने पुत्र इच्चाकु को बताया। इसो तरह 
यह योग एक से दूसरे ने और दूसरेसे तोसरेने सोखा ! अब, बहुत 
काल बोत जाने से, उसे संसार में जाननेवाला कोई न रहा, उसी 
पुराने योग को मेंने आज तुक से कहा और तुकक से इसलिये कहा, 
कि तू भेरा प्रेमी और सित्र है । 
झजुन उचाच । 
अपरं भवतों जन्म पर जन्म विचस्वतः | 
कथमेतहिजांनीयाँ त्वमादो प्रोक्तचानिति ॥ ४ ॥ 
अजुनने कहा ३-- 
हे कप्ण्‌ ! सूर्य का जन्म पहले हुआ था और आपका जन्म अब 
हुआ है ; कहिये, में किस तरह समरझूँ कि, आपने यह कंम्योग शुरू में 
सूर्य से कहा था ? 





श्रीभगवालुवाच । 
वहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाओुन । 
तन्‍्याईं चेद्‌ सर्चाँणि न त्व॑ं वेत्थ परन्तप॥ ५ ॥ 
भगवान्‌ ने कहा-- 
हे अर्जुन / मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। में उन 
सच जन्मों की बातें जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता | 
इन दोनों स्लोकों का खुलासा सतलब यह है, कि जब ोक्ृष्ण 
ने कहा कि, मैंने यह कर्सययोग आदिकाल में सूयसे कहा था, 
तब अजुन के सनमें सन्देह हुआ कि, कृष्ण ने तो इस समय में 
जन्म लिया है और सत्य को जन्म लिये तो लाखों वर्ष बीत गये, यह 
किस तरह सन्भव है कि, आजके कष्यने लाखों वर्ष पहले जन्म लेने 


चौथा अध्याय । २०७ 


७-०. 
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वाले सूर्य को कर्मयोग का उपदेश दिया हो ? अर्जुन की समम 
में यह बात असम्भवसो जान पड़ी ; अत: उसने कृष्ण से अपना शक 
टूर करने के लिये प्रश्न किया। उसका सन्देंह दूर करने के लिये 
भगवान्‌ ने कहा 'कि, है अर्जुन ! मैंने और तैने अनेक वार जन्म 
लिये और देह छोड़ीं। मेरी ज्ञान-शक्ति सदा बनो रहतो है ; इस- 
लिये मुझे अपने जन्मों को वाद याद है, किन्तु तेरी ज्ञान-शक्षि 
भेरो तरह अखण्ड नहीं है; तुझ पर अज्ञान का परदा पड़ा हुआ है; 
इससे तू अपने जन्मों को बात भूल गया है। 

ओोकछ्ण के उपरोक्त चचनों से दो बातें सिंद्र होती हैं:--( १) 
यह कि' जोव अविनाशो है और वह बारम्वार चोला बदलता है; 
पुराना चोला छोड़ कर जब नये में जाता है, तब पुराने चोले को 
बात भूल जाता है। भूल जाने का कारण यह है, कि, जौवाव्मा के 
ऊपर अज्ञान अधवा अविद्या का परदा पड़ा रहता है; इससे उसे 
अपने पहले जन्म की बात याद नहीं रहती; (२) सगवान्‌ भी 
अनेक वार जन्म या अवतार लेते हैं । 

अब यद्ााँ सवाल पेदा होता है कि, भगवान्‌ तो अजन्मे या 
जन्म-सरण से रहित और अविनाशो हैं। उनका जन्स बारम्वार 
कैसे हो सकता है और उन्हें जन्म लेने की क्या ज़रूरत हैं? इन 
शदओंका उत्तर श्रोक्तष्ण भगवान्‌ खय॑ आशेके झोकों से देते हैं :-- 

झजो5पि सन्नव्ययात्मा भ्ूतानामीश्वरोंडपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाथ सम्सवास्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और सब आ्रखियों का स्वामी हूँ; 
तथापि मैं अकृति का सहारा लेकर, जो मेरी ही हे, अपनी ही माया- 
शक्ति-से जन्म लेता हूँ। 


खुलासा यह है कि, में जन्मरहित और अविनाशो-खभाव हल 
तथा कर्म के अधीन नहीं हूँ। में सबका ईश्वर कहूँ ; तथापि लोक- 


घ्०८ सगवद्दीता । 
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रक्षा के लिये अपनोहो साच्विकी प्रकति का आश्रय लेकर, अपनी 
हो इच्छा से, अवतार लेता हूँ । 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभिचति भारत । 
श्रभ्युत्थानमघर्मस्य तदाउउत्मान रुजाम्यदम्‌ ॥ ७॥ 


हे भारत / जब-जब धर्म की घटती होती. हैं और श्धर्म की 
बढती होती है; तब-तब मैं जन्म लेता हूँ। 


परिन्नायाय साधूनां घिनाशाय च दुष्कृताम । 
धर्मसेस्थापनाथोय सम्भवामि श्रुगे शुगे ॥ ८ ॥ 
सज्जन लोगों के बचाने, दुष्ट लोगों के नाश करने श्र पर्म को 
कायम रखने के लिये, में युग-झुग में जन्म लेता हूँ। 
खुलासा यह है, कि जो लोग अपने धर्म पर चलते हैं; उनकी 
रचा करने के लिये और जो अपना धर्म छोड़ कर अधर्म के मार्ग 
पर चलते हैं, उनके सार डालने के लिये तथा बड़े हुए अधर्म का 
नाश करके, फिर से प्रजा को घर्म-मार्ग पर चलाने के लिये में जन्म 
लेता हूँ । मैं सब स्टष्टि का पिता ह्ँ । पिता का काम है. कि, 
घपनी सनन्‍्तान को कुराह से हटाकर सुराह पर लावे और जो उसके 
सन्मार्ग पर न चले उसे दण्ड दे। यों तो में अपनी सारी स्टृष्टि-- 
अपनो बुरी-भली सन्तानोंको एकद्दो नज़र से देखता हूँ; परन्तु कुराह 
पर चलानेबालों को सुराह पर न लाना, उन्हें खड्डे में पड़ने देना, 
पक नज़र से देखना नहीं है। मेरी किसे से णलरुता और किसीसे 
मिचता नहीं है; तथापि पिता की भाँति भलो' की रक्चा करना और 
डुष्टो' को दण्ड आदि देकर सुराह पर लाना मेरा काम है। 
जन्म कर्म च में द्व्यमेय यो चेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्त्वा देह पुनजैन्स नेति मामेति लोड्झेन ॥ ६॥ 


है अर्जुन ! जो मेरे अलौकिक जन्य भौर कर्म के तत्व को 


खौधा अध्याय | - ई०६ 
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जानता है वहं, देह छोड़ने पर, फ़िर जन्म नहीं लेता और मुझमें ही 
मिल जाता है | 
खुलासा यह्ट है, कि जो शखूस मेरे ईश्वरोय जन्म के तत्व को 
जानता है, उसको शरोर का अभिसान नहीं रहता; इसोसे वह फिर 
जसम-मरण के भगडे से छूटकर मोक्ष पा जाता है। 
वीतरागभयक्रोचा मनन्‍्मया मासुपाश्रिताः 
यद्दवां शानतपसा पूता मद्धावमागता: ॥ १०॥ 
प्रीति, भय. और क्रोध को छोडकर ; मुझमें ही सब तरहसे मन 
लगाकर ; मेरे ही आश्रय रहकर और ज्ञानरूपी तप से शुद्ध होकर, 
थ्रनेक लोग मुझ में मिल गये हैं । 
इसका खुलासा यह है, कि जो मनुष्य किसो में मोह नहीं 
रखता, किसो से भय नहीं रखता, किसो पर गुस्सा नहीं हीता, 
साथहो मुकमेंद्री सग्न रहता है, सब जगह और सब प्राणियों में 
' भुझेही देखता है, इर तरह मेरेही आशय और भरोसे पर रहता 
है तथा ज्ञान-रुपी तप से पवित्र हो जाता है, “वच्द सुभमेंहो सिल 
जाता है; यानी उसे फिर जन्म-सरण के मज्कट में नहीं पड़ना 
छ्ोता । े 
ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैच भजाम्यद्दम्‌ । 
मम वर्च्माजुचतेैल्ते मलुष्याः पार्थे खवैशः ॥ ११॥ 
मुके जो लोग जिस -तरह भजते हैं, सें उनको उत्ती तरह फल 
देता हूँ । मद॒ष्य कोईसा मार्य क्यों न पकड़े, सब मेरे ही मार्ग हैं। 
अगर कोई शज स शड्ग करे, कि भगवान्‌ क्यों अपने आशय 
रहनेवालोंको हो अपने रूप में मिलाते हैं; दूसरों को क्यों नहीं 
सिलाते। इसोके लिये भगवान्‌ ने कच् दिया है कि, मनुष्य चाहे 
मुझे इच्छा रखकर भजे और चाहे इच्छा त्यागकर, मैं दोनों तराह- 
हो फल देता हू'। जो मुझे सकाम थाली सन में इच्छू। रख कर 


२३ 
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भजते हैं, उन्हें घन, पुत्र आदि फल देता हुँ और जो मुझे निष्कास हो 
फर; यानी फिसो भांतिक्री फलेच्छा न रखकर भजते हैं, उन्हें में अपने 
खरुपमें मिला लेता हूँ । उनको जन्म-मरणके झगड़े से छुडा देवा 
हूँ। सकास--इच्छा रखकर--भजनेवालोंकोी बनिसूबत निष्कास-- 
इच्छा न रखकर--भजनेवाले श्रेष्ठ हैं; अतः उन्हें परमपद देता 
हूँ; लेकिन सकास--फलामिलापा :रखकर--भजनेवाले अपने 
भजनका प्रतिफल चाहते हैं और उनका भजना निष्काम होकर 
भजनेवालों से नोवे दरजेका है; अतः उन्हें उनका चाहा हुआ 
वेसाही फल देता हूँ । दूसरी बात यह है, कि सलुष्य मेरे पास टेढ़ी- 
सौधो चाहें जिस राहसे पहुँचनेका उद्योग करें, मैं उन्हें अवश्य 
मिलता हूँ ; क्योंकि सभी मनुष्य मेरोही राह पर चलते हैं । 
कांत्तन्‍्तः कमेणांँ सिद्धि यजन्त इद्द देधताः | 
ज्षिप्र हि माउपे लोके सिद्धिसिवति कर्मजा ॥ १२ ४ 
इस दुनिया में, जो लोग करों की सिद्धि चाहते हैं, वे देवताओं 

की पूज। किया करते हैं ; क्योंकि इस मनुप्य-लोक में कर्मों की सिद्धि 
जल्दी होती है । 

यहाँ एक शहग पैदा होती है, कि जो “मोक्ष” परसपद है, सबसे 
ऊँचा स्थान है, सभी लोग उस जन्म-मरण के फन्‍्दे से छुटानैवाली 
मोक्ष” के लिए, परमेश्वरकोद्दी पूजा-आराधना क्यों नंचीं करते ? 
देवताओंको पूजा की क्या जरूरत है ? का 

संसारम दो तरह के आदमी हैं:--(१) सकास ; (२) निष्काम | 
जो फलको चाइना रखते हैं, उन्हें “सकाम” कहते हैं; और जो 
फलों कौ चाइना नहीं रखते, उन्हें “निष्कास* कहते हैं। अपनो 
पजा का फल चाहनेवालोंकी संख्या अधिक है ओर किसी तरहका 
फल न चाइनेवालोंकी संख्या बहुत हो कम है। देवताओं. के 
सन्तुष्ट करनेसे स्त्री, पुत्र और धन आदि सांसारिक अनित्य--हमेशा 
न रघनेबाज्ै-पदार्थ जल्दीत्ती मिल जाते हैं ; किन्तु सा्षात्‌ पूर्ण 


्< 


(ट 


चौथो अध्याय । श्र 
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ब्रह्म शुद सशच्चिदानन्द आत्मा को पूजा करने से जो ज्ञान का उदय 
होता है, उस ज्ञान का फल “मसोक्ष” बड़ी ऋठिनतासे और देर 
में सिलता है। दूसरे; साधारण विद्या-बुद्दिके मनुष्योंका सन ज्ञानमें 
कम लगता है ; क्योंकि ब्रह्मज्ञानके लिये बहुतसो विद्या, बुद्धि और 
विचार-शक्तिकी ज़रूरत है। इसोलिये साधारण बुद्धिके लोग, 
हाथों-हाथ फल पानेकों इच्छा से, परसात्माकों आराधना छोड़ कर, 
इन्द्र, अग्नि और सूर्य आदि देवताओंकी आराधना किया करते हैं । 
रेसे, फलोंको इच्छा रखनेवाले, लोग साकार देवताओंको £पूजा 
करके; अनित्य--इमेशा न रददनेवाले--स्त्रो-पुत्न और धन वरगेरः को 
चाहना रखते हैं और उन्हें वह शोप्रह्ो सिल भो जाते हैं; इसो- 
लिये वे ब्रह्मन्ान को, जिससे-नित्य--हमेशा रहनेवाला--परमपद 
मिलता है, अच्छा नहीं समभते | एक बात और भी है, कि “सोक्ष” 
घचाहनेवालोंको स्त्रो, पुत्र, धन आदिको छोड़कर वेराग्य लेना पड़ता 
है ; किन्तु देवताओंको भज कर, स्वी-पुत्र आदिको अभिलाषा 
रखनेवालोंको इनके छोड़नेकी आवश्यकता नहीं 'होतो। वास्त॒वमें, 
भमोलहो सबसे ऊँचा ओर सबसे शेंड फल है; किन्तु उसके 
पानेका सार्ग कठिन है। जो तुच्छ सांसारिक पदार्थोकोी इच्छा 
रखते हैं, उन्हें वेही तुच्छ पदार्थ मिलते हैं; किन्त जो कुछ भो 
अभिलाषा न रखकर, परमात्मामें ध्यान लगाते हैं, उन्हें “सोक्ष” 
सिलतो है| 
चातुर्वर्देय मया स्ट गुणकमैचिभागशः। 
तस्य कर्तीरमपि माँ विद्वब्कर्ता रमव्ययम्‌॥ १३॥ 

हे अर्जुन / मैंने, “शुण और कर्मों के विभाग के अजुसार” 
चार वर्ण पैदा किये हैं; यद्यपि मैं उनका कर्ता हूँ, तथापि सुके भकर्ता 
और अविनाशी खममक | 


कृष्ण यह कहते हैं, कि मैंने जिस जो वमें जैसा ग्रुण देखा, उसके 
उसी गुणके अमुंसार उसके कर्म नियत कर दिये और उसका वैसा- 


श्श्रे भगवद्नीता। 

“हो नाम रख दिया । मैंने जिस जीवमें सतोगुणकीो प्रधानता देखी, 
उसके शस-दस आदि कर्म “नियत कर दिये और उसका नास 
“ब्राज्मण” रख दिया ; जिसमें सत्वगुण अप्रधान ; यानो गोणरुपसे 
और रजोगुण प्रधानरूपसे देखा, उसके प्रजापालन, एप्वो-रक्षा, युद 
करना आदि कम सुक्रर कर दिये और उसका नाम “ज्ञत्निय” रख 
दिया। जिससे रजोशुण गोणरूपसे और तसोशुण प्रधान रूपसे 
देखा, उसके खेती, पशुपालन, वाणिज्य-व्यापार आदि कम्म नियत 
कर दिये और उसका नाम “'वेश्य” रख दिया ज़िसमें केवल तमो- 
शुण को प्रधानता देखी, उसके स्तिये ब्राह्मण, लत्रिय और वेश्य--इन 
तौनों वर्णा' को सेवा करनेका काम नियव किया और उसका नाम 
“शूद्र रकता ! 

अगर कोई शछ्त करे, कि भगवान्‌ने चार वर्ण चार तरह के 
बनाकर पक्षपात किया ; किसी को ऊँचा बनाया और किसो को 
नौचा ; किसी को निष्काम और किसी को सकासम बनाया। अगर 
भगवान्‌ को पक्षपात नहों था, अगर उनकी नज़रमें सबकी समान 
थे, तो उन्होंने चार वर्ण चार तरहके क्यों बनाये ? सबको समान 
न बनानेका दोष भगवान्‌ परह्दी है। भमनुष्योंके सकाम और 
निष्कास 'होनेका कारण भगवान्‌ हो हैं। भगवान्‌ इस शह्वा के 
निवारण करनेके लिये, यह्त काफी जवाब ऊपर दे चुके हैं, कि मैंने 
जिसमें जैसा गुण देखा उसके वेसेही कम मुकरंर  किये। 
यद्मपि मैं चार वर्ण करनेवाला हूँ; तथापि मैं कुछ भी कर्म 
करनेवाला नहीं हू ; क्योंकि में अविनाशो छू ; मुभामें किसो तरह 
का विकार नहीं होता। मैं सब-कुछ करके भो “ 
नि£्विकार हूँ |! 
न माँ कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले 
इति मां योउभिज्ञानाति कवमियेल लड आर श्छ॥ 
न तो कर्म ही मुक पर असर करते हैं थौर न मुझे कर्म-फ़ल 


अकर््ता” और 


घौधा अध्याय | २१३ 
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की इच्छा ही होती है । जो मुझे इस तरह समझता है, वह कमों 
के बन्धन में नहीं पढता | 
सभी जानते हैं, कि ईश्डर अकर्त्ता--नित्चिकार--है ; अधौीत 
ईजर कुछ नहीं करता । ईश्वर पूर्णकाम है; उसे कर्स-फलकी इच्छा 
नहीं होती ; लेकिन ख़ालो ईश्वरको अकत्तो, क्मंमें लिप्त न होने 
वाला और कर्सफल न चाइनेवाला, समभने से मनुष्यको सोक्ष 
नहीं सिल सकतो। सनुष्यकों सोन्त उसी हालतमें सिल सकती 
है, जब वह सयं अपने आत्साको “अकर्त्ता” और “निब्चिकार” 
सम्के । इसका खुलासा यह है, कि जो शख़ू स यह समझता है, 
कि, मुझे कर्स नहीं बाँघते, में कुछ नहीं करता, मुझे कर्मोक्षे फल 
को अभिलाषा नहीं है, वह शखूस॒कर्स-बन्धन में नहीं फँसता; 
उसको जम्म-सरण का रज्कट नहीं भोगना पड़ता; यानी उसको 
भमोच्त हो जाती है। ेट 
एवं शात्वा रूत कर्म पूर्वरपि सुसुक्षभिः । 
कुरु कर्मेंच तस्मात्त्व॑ पूर्वेः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १५॥ 
है श्र्जुन / ऐसा सममक कर ही, पहले मोक्ष चाहनेवालों ने 
कर्म किये ; इसवास्ते तुम भी पूर्व पुरुषों की तरह कर्म करो | 


दापर में राजा ययाति और यदु आदि हुए। वे सब मोक्ष को 
इच्छा रखते थे। त्रेतामें जनक आदि राजा हुए, वे भी सोक्ष को 
अभिलाषा रखते थे। उनसे पदले, सतथुगरमें, जो राजा हुए वे भी 
सोक्ष लाभ करना चाहते थे। उन सबने संन्यास नहीं लिया; यानो 
कर्म नहों छोड़े ; तो सी सोच्ष पागये। इसका कारण यह है, कि 
पूर्वीक्ष राजा लोग अपने वर्णाय्मस धघर्मके सब कम तो करते. थे; 
किन्तु वे अपने लिये उन किये हुए कर्मोका करनेवाला और 
सोगनेवाला नहीं रसभझते थे । जो सनुष्य कमे करके भी अपने 
तई' कर्मोंका करनेवाला और उनका भोगनेवाला नहीं समता, 





५१४ समवेद्री्ता | 

वह कंसीके बन्धनमें नहीं बंधता; इसोलिये पूर्व्वोक्त राजा कर्म- 
बन्धन में न फंसे और परसपद पागये । कर्म किये बिना, अन्तःकरण 
को शद्दि नहीं फोवों। उन पूर्व्वोक्त राजाओंने अन्तःकरण शुद्द 
करने के लिये या दुनिया की भन्ताईके लिये काम किया। है 
अजुन ! उनको ओर देखकर तुस भी कस करो । अगर तुमको 
ब्रह्मन्नान हो गया है, तो छुनियाकी भलाई के लिये कर्म करो | यदि 
ब्रह्मज्ञान नहीं इआ है, तो अपने अन्तःकरणकी शद्धिके लिये कर्म 
केरो। है अर्जुन! मेरे कहनेका सारांश यक्ठ है, कि तुम पहले 
मोक्ष चाहनेवालों को देखकर, कर्म अवश्य करो ; यदि तुम अपने 
को “कर्त्ता और भोक्ना” न समकोगे; तो कर्म करने पर भी तुम्हारो 
सोच हो जायगेो | 


कि कर्म फिमकर्मति कवयो<प्यन्न मोंद्िताः 
तत्ते कमें प्रवच्यामि यज्ज्ञात्वा मोदयसे5शुभात्‌ ॥ १६॥ 


क्या कर्म है और क्या अकर्म है; यानी कौनसा काम करना 
चाहिये और कौनसा न करना चाहिये ; इस दिपय में दुजिमानों की 
बुद्धि भी चक्र खाने लगती है, इसवास्ते में तुकसे उस कर्म को कहता 
हूँ, जिसके जानने से तू दुःख से छूट जायगा | 


क्या कम्य और क्या अकर्स है,--इसका जानना, वास्तंव में 
कठिन है। कितने लोग कहते हैं, कि जिस काम के करने को 
आज्ञा वेद और ध्म-शास्त्रमें है वही “कर्म! हे और जिसको 
आज्ञा उनमें नहीं है, वह “अकर्स! है। बहुत से यह कहते हैं, 
धसंशास्त्रोंसे जिस कांस के करने की आज्ञा है, वह “कर्म” है चोर 
शास्त्रोंमं लिखे हुए कर्मों के छोड़ देने को “अक्म कहते हैं। 
फोई-कोई केइते हैं, कि शरोर और इन्द्रियों का जो व्यापार हैं 
यानो शरोर और इन्द्रियाँ जो कुछ करती हैं, उसी को “कम! कहते 
हैं। पन्द्रियों का सब व्यापार बन्द करके; चुपचाय बैंठ जाने :को 
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सोथा अध्याय | २१५ 


आय यम 


“अकर्म! कहते हैं। मतलब यह है, कि कम और अकर्मके विषय 
में बड़े-बड़े परिडत और ज्ञानियोंसें भो मतमेद है; क्योंकि कर्स 
और अकर्म का जान लेना कठिन है। आगे, चऔकृष्ण भगवान्‌ 
खयं अजुनको कर्म और अकर्मका खुलासा भेद समभ्काते हैं :-- 
कर्मणों हापि चोद्धव्यं वोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकमयणत्थ योहूब्य गदना कमंशा गाते: ॥ श्७॥ 
कर्म को. जानना, विकम को जानना और श्रकर्म को जानना 
जरूरी है ; क्योंकि कर्म-सार्य बड़ कठिन है । ४ 
सतलब यह है, कि शास्त्रमें जिस कामके करनेकी आज्ञा है, 
उसे 'कर्स' कहते हैं ; लेकिन उसका जानना भी उरूरो है; 
क्योंकि बिना जाने सनुप्य शास्तानुसार कर्स कर नहीं सकता। 
धर्मशास्त्र में, जिस कासके करनेकी मनाही है उसे 'विकर्स' कहते 
हैं; लेकिन उसका भी जानना आवश्यक है; क्योंकि बिना जाने 
मनुष्य न करने योग्य कर्मा'को किस तरह छोड़ेंगा ? तप्वज्ञान 
हो जाने पर, सब इन्द्रियोंके व्यापारको बन्द करके, चुपचाप बैठ जाने 
को 'अकर्स' कद्दते हैं। अकर्म को भी अच्छी तरह जानना जरूरी 
है। सारांश यह कि कर्म, विकर्स और अक्े,--ये तीन भाँतिके 
कर्म हुए। इन तौनोंका असली सतलब जानना कठिन है ; इसलिये 
भगवान्‌ आगे तौनों तरहके कर्मो'का असल, भेद समभावे हैं । 
कर्मययकर्म यः पश्येदकर्मरि च कैसे यः । 
स॒ बुद्धिमान्मजुष्येदु स युक्कः ऊत्स्कमेकूुत ॥ १८ ॥ 
जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म, में कर्म देखता हैं, 
वह मुप्यों में छुद्चिसान्‌ू है ; वह सच कार्य करता हुआ भी थुक्त 
थोगी है | " 
पहिले लिख आये हैं, कि प्रति के सल, रज और तमोगुणके 
कारण, इन्द्रियाँ अपना अपना करे करतीही रहती हैं ; इन्द्रियोंके 


कर्मो'को कोई रोक नहीं सकता ; इन्द्रियों का, काम /बलताडी 





श्र भगघद्वीता। 
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रहता है। जो मनुष्य इन्द्रियोंके कासको आत्माका काम नहों 
समभता ; यानी इन्द्रियोंके कामको इन्द्रियोंकाहो समझता है। 
अथवा यों समसझ्काता है कि, ये कम जो इन्द्रियाँ कर रहो हैं, इनका 
करनेवाला आत्मा नहीं है, वहो कर्ममें अकर्स टरेखनेवाला है-यह 
परिली अवस्थानी वात है। सिद्दान्त यह है, कि आत्मा कुछ नहीं 
करता। वही वात दूसरे आध्यायके २० वें ओर २४ वें झोकसें 
ससकभा दी गयी है श्र भारी फिर भो समझाई जायगो। मनका 
खभाव पड़ गया है, कि वह्ञ कुछ कम न करनेवाले आत्माकों भी 
कास करता इआ समभ्तता है : लेकिन काम करना आत्माके खभाव 
के विरुद्द है; यानी आत्माका स्वभावह्ी कर्म करनेका नहीं है। 
कासका सम्बन्ध देहसे है, लेकिन सनुष्य आत्माको हथा कममें लपे- 
टता और समंकाता है, “मैं असुककासका करनेवाला हूँ, वह मेरा 
किया इञा काम है, उस करमंका फल मुझे मिलेगा ।” इसो तरह 
जब मनुप्य को न्नान हो जाता है और वह्र कर्म करना छोड़ देवा 
है; तव कच्दता है, कि “मैंने ( आत्माने ) अब कर्स छोड़ दिया है, सें 
आजकल कुछ नहीं करता, में शान्त और सुखी हें, अथवा यों कहता 
है, कि अब मैं कुछ भी कास न करूंगा; ताकि मुझे बिना दिकत 
और काम करनेके सुख मिले।” लेकिन ऐसी बात कहने या 
मनमें विचारनेवालेका यह रहूँ.ठा खयाल है। दास्तवमें, आम्माने 
न ठो के करना छोड़ाही और न घचह्ट सुखही भोगेगा। अगर 
कर्मों का त्याग किया है, तो देह और इन्द्रियोंने किया है। 
आत्मा न तो पहिले कर्स करताही था और न अब उसने कर्म 
छोड़ेहो हैं। देह और इन्द्रियों हो कास करतो थीं और अब 
कुछ ज्ञान हो जानेंसे उन्होंने हो कम करना छोड़ा है। जिस 
वरह सनुष्य कास करनेका दोष आत्मा पर धथा फ्री लगाता है; 
ञ्सौ दरह काम बन्द करनेका दोष भीआत्मापर हथाही लगाता 
है। संतलव यह है, कि न तो आत्मा कसी कस करता हो है और 


चोधा अध्याय | ४१७ 
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न कभी कर छोडताही है। देह और इन्द्रियाँदी काम करती हैं 
ओर कुछ चान होने पर वेछो कर्म छोड़तो हैं। काम करते हुए, 
आरमाको कार्मोंका कर्ता न समझनाही “कर्ममें श्रकर्म” देखना 
है। काम छोड़ देनेकी हालतसें, आत्माको कस त्याग करनेवाला 
ने समभझनाहों “अकर्म में कर्म” देखना है । 

यों तो कर्म सभीके लिये कर्स है। कर्समें अकर्म और अकर्स 
में कर्म कौन देख सकता है ? कर्गा कसी अकर्ना नहीं हो सकता 
और न अकम्महो कम्मे हो सकता है। कर्म सदा कर्मी है, वच्द 
किसो को भी और तरह नहीं दोख सकता, ऐसे विचार मनमें 
उठते हैं; किन्तु मनुष्यको बहुतन्री जल्दो भ्रम होता है, उसे 
और का और दोखने लगता है। जहाजर्में सवार मनुष्य, चलते हुए 
जहाज या नाव से, किनारेके धत्चोंको चलते इुए देखता है; किन्तु 
वास्तवमें, यह उसको भ्वान्ति ओर भूल है; चलता जहाज़ है और 
समभता है दक्तोंकी । इसी तरह मनुष्यकों देह और इन्द्रियाँ तो 
काम करती हैं; किन्तु वह सूलसे अपने आत्माको काम करता 
हुआ समम्कता है। सनुष्यकोी नज़रमें बहुत दूर के सनुष्य या जोव- 
जन्तु चलते हुए भी, ठच्तरे हुए दिखाई देते हैं। यह भी उसको 
भूल और भ्वान्ति है, कि वहच्त दूर डहोनेके कारण, नज़र न पहुँच 
सकनेके कारण, चलते हुए जोवोंको ठ॒रे हुए सम्भता है। इसोौ 
भाँति वह अकर्मकों कर्म और कर््मकी अकम्म समझता है। इसी 
माँ.ठे ख़यालके दूर करनेके लियेहो, क्ष्ण भगवान्‌ कहते हैं :--जो 
कमममें अकर्सा और अकम में कम देखता है, वह मनुण्धोंमें वुद्िसान्‌ 
है इत्यादि । 

इमारो समभमें, हसारे पाठक इस झोकके भीतरो आशयको 
भलो भाँति समऋ गये होंगे। दूसरे एक भारो विद्दानूने लिखा है, 
कि जो वर्णाय्मम धर्षका पालन करता हुआ; यानो अपने वर्णवो अनु- 
सार काम करता हुआ, यह समभता हैकि, में कुछ नहीं करता, में 


स्प्प 


श्श्ट भगबद्ठोता 


खतन्त कत्तों नहीं छह, परसेश्वरहो खतन्त्र कर्त्ता है, मेरे तम्ताम कर्म 
उसो ( ईश्वर ) के अधीन हैं, वच्ध कम में रकम देखनेवाला है। 
जो मनुष्य निद्रा अवस्था में या बिल्कुल कब्म छोड़ देनेकी हालतमें 
भी, ऐसा विचारता है, कि ईश्वर का काम बरावर--लगातार-- 
चलताहो रहता है; वह अकम्में कर्झ देखता है। मनुष्य 
जागता हुआ तो इईश्वरकें काम और स्टृष्टि को देखताही है ; किन्तु 
सोता हुआ, खप्तावस्थामें सी, हाथो घोड़े आदि अनेक प्रचार की 
चौज़ें देखता है। इससे साफ़ मालूस होता है, कि ईग्वरका काम 
हसेशा चलता रहता है, ईैश्वरका काम किसी पर निर्भर नहीं है; 
किन्तु जीव ईश्खरके आशय से कास करता है; अतः सनुष्यको एपने 
वर्णाके अनुसार काम करनेशछी उचित हैं । 
सनुष्यको किसो चालत सें सी अहडगर न रखना चाहिये। 
शरोर और इन्द्रियोंके काम करने पर, आत्मा को काम करता चुआा 
समसभाना और देह एवं इन्द्रियोंके कम त्याग शैने पर, यह समभना 
कि मैंने कर्म व्याग दिये, सुझे सुख-शान्ति मिलेगी, यह भी आत्मा 
पर छथा दोष लगाना है। यह अच्चद्धार ठोक नहीं है। किसी 
छालतमें सौ, आत्मा को कर्त्ता न ससभनाही बुद्धिसानो है। 
गौताके पढ़नेवाले सनमें खयाल करेंगे, कि क्रष्णने तो साफ़ही 
कहा है; कि जो कब्म सें अकस्स देखता है और अकक्षमें कर्क 
देखता है, वह सलुप्योसें बुद्धिमान और युक्त योगी है; फिर उस 
बातको इतना तूल देकर समभाने और हथा काग़ज़ काला करनैकी 
क्या जरूरत थो ९ हे 
पाठकोंकी समझना चाहिये, कि इस झोकका आशय समभना 
और ससझाना वड़ा कठिन है और इस झोकके भोतर सभी सार 
वच्त्तआ गया है। कर्मका सेद जानना कठिन है, तभी भगवान्‌ 
कक अं 0 के समभाते हैं और आगे भी 
ही आज आर » कई पुराने .साँचे के ठले हुए पश््ितों 


चौथा अध्याय । श्श्ह 
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ने आठ-आठ पृष्ठ काले किये हैं, पर वे समकाने और लिखनेका 
ठग न जाननेके करण अपने कामसमें कृतकाओ नहीं हुए हैं। हा, 
यह कह सकते हैं, कि उनकी आपको समभमें इस क्लोकका असल 
तल्ल आगया होगा ; परन्तु वे टूसरोंको न समक्का सके । इस विषय 
को एक देंगी विद्दान्‌ ने, जिनका नाम महादेव शास्त्री एस० ए० 
है, अपनो अंगरेज़ो पुस्तक वहुत अच्छी तरह लिखा है। मेरे 
लिये उन्हीं की रची हुई पुस्तक्से इस गूढ़ तत्वके समभनेम आसानी 
हुई! 
पशणिडत कोन है ? 
यसय सर्च समारम्भा: कामसंकल्पचर्जिताः । 
शाना भिद्गर्धकर्माएं तमाहु णरणेडतं चुधाः ॥ १९ ॥ 
जितके काम इच्छा श्र संकल्प थिना श्ारस्भ होते हैं ओर 

जितके काम ज्ञान-रूपी अभि से भस्म हो गये हैं, उत्ती को विद्वान 
लोग “पणिढत”? कहते हैं । 

जिस मनुध्यकें कर्मोसे इच्छा ओर सहतत्पका सम्बन्ध नहीं है; 
जो विना इच्छा और सइल्‍प के काम करता है, जिसके कम ज्ञान- 
रूपी अग्निसे नाश हो गय्रे हैं, जो पहिले कहे हुए कर्झ और 
अक्म के तत्व को समक गया है, उसे ब्रह्यज्ञानो विद्दान्‌ लोग 
“पर्डित” कहते हैं । - 

जानो आदमी, किसी काराके शरू करनेक्े पहले, किसी तरह 
का सदूल्प नहीं करता और न उस कामसे क्रिसी /प्रकार का फल 
भोगनेकी इच्छा करता है। प्ञानो जो कर्म करता है, वह स्वाभा- 
विक तौर से था तो दुनिया की भलाई के लिये करता है या खाली 
अपनी देह कायम रखनेके लिये करता है। वह * किये हुए कासों 
को आत्माके कास नहीं समभझतता और छोड़े हुए कामों से भी 
'आत्मा का सम्बन्ध नहीं समझता । ऐसा मनुष्य सचमुच परिडत है। 


शेर० मंगवद्गीता । 
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त्यक्त्वा कर्मफलासंग्ग नित्यतृप्तों निराक्षयः 
कमेण्यमिप्रवृत्तो5पि नैच किल्चिस्करोति सः ॥ २०॥ 


जो कर्म-फल्नों की इच्छा नहीं रखता, सदा सन्द॒ुष्ट रहता है, 
किसी के श्राश्रय नहीं रहता,---बह चाहे कामों में भी लगा रहे; 
तथापि वह कुछ भी कर्म नहीं करता है | 


7 25 


जिसने कर्मों से सब तरह का सम्बन्ध छोड़ दिया है, जो देह 
और इन्द्रियोंके कर्मो' को आत्मा के कर्म नहीं समझता, जिसने 
कर्मी के फलों को इच्छा त्याग दो है, जो हमेशा सन्तुष्ट रहता. है 
जिसे इन्द्रियों के विषयो' के भोगने को इच्छा नहीं हैं, जिसे इस जन्म 
या अगले जन्मके लिये किसो तरह को अमभिलाषा नहीं है, जियने 
अपने आत्मामेंही आनन्द मालूम होता है, जो आत्माके सिवाय और 
किसीका आश्रय नहीं पकड़ता, जो संसारकी भलाई या देहके 
कायम रखने के लियेहो काम करता है।--वह काम करता इतना 
भी बिल्कुल काम नहीं करता : क्योंकि उसे ज्ञान है, कि आत्मा 
छुछ नहीं करता। संसार में, बिना कर्म किये, देहको कायम रखना 
' भी असस्भव है और सब कर्मो को त्याग देना सी असम्धव है; अत; 
उपरोक्ष विधिसे काम करना, काम न करनेकेद्दो समान है। इस 
तरह काम करनेवाला सच्चा संन्यासी है । 
निराशीयततचित्तात्मा त्यक्लसर्वपरिश्रद्द: । 
शारीरं केचल कर्म कुर्व्नाप्तोति किल्विषम्‌॥ २१ ॥ 

जो किसी प्रकार की आशा नहीं रखता, जिसने अन्तःकरण भर 
शरीर को वश में कर लिया है, जिसने सब तरह के परिथह---विषय 
भोगने के साधन--घन वगेरः---छोड दिये हैं, वह सजुष्य शरीर के 

निर्वाह के लिये कर्म करता हुआ पाप का भागी नहीं होता | 
जिसे इस लोक और परलोकके किसी पदार्थकी इच्छा नहीं है, 
जिसे खंग बग्ेर: सी दरफार नहीं हैं, जिसने रूष्णा को बिल्कुल हो 


चौथा अध्याय | ४३१ 
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त्याग दिया है; जिसने सन और इड्रन्द्रियों को अपने अधीन कर 
लिया है, जिसने विषय-भोगों के साधन धन-दोौलत, मच्ल-सकान, 
कमोन-जायदाद, स्त्ो-पुत्र आदि को छोड़ दिया है; अगर वह 
मनुष्य केंवबल शरोर कायम रखनेके लिये कर्म करें; तो कर सकता 
है; ऐसे मनुण्य को शरोर-निर्वाद सात्रके कम करने से पाप नहीं 
लगता | क्योंकि श्रगर मनुष्य रुखा-सखा अन्न न खायगा, फटे- 
पुराने कपडोंसे शरोर न ठकेगा, तो उसको काया काम न देगी 
उसकी विचार-शक्ति घट जायग्री वा नष्ट हो जायगो; अतः ब्रह्च- 
विचार में विध्र न॑ होने देनेके लिये, शरोर को कायम गखना ज़रूरी 
ह$#। शरोर कायम रखने के लिये, शौतकाल में मोटा-कोटा कपड़ा 
पहनना और नित्य थोड़ा वहुत रूखा-सूखा अन्न 'खाना भी जरुरी 
हैं। इस लिये भगवान्‌ आज्ञा देते हैं, कि सब विषय-भोगों को 
सामग्री छोड़ कर, शरोर-निर्वाह्र के लिये ज़रूरो-ज़रूरी काम करने 
में हज नहीं हैं।। 
यरच्छालाभसन्तुशो दन्द्वातीतोी चिमत्सर: 
सभः सिद्धावसिद्धीो थ कृत्वाउपि न निबध्यतें ॥ २२ ॥ 
बिना कोशिश के मिली हुई चीज पर सन्तोष कर लेने वाला, 
चुख-दु/ख, हर्प-विपाद, गर्मी-सर्दी, सान-अपसान को समान समभने 
वाला; किसी से ईर्पा-द्रेप न रखने वाला, कार्य की सिद्धि भौर भतिद्धि 
में समान रहने वाला मनुप्य, काम करता हुआ भी, कर्म-बन्धन में 
नहीं पडता | 
वह मनुष्य जो टेव-योग से मिलो छुई, बिना माँगे या बिना 
उद्योग के मिलो हुई, चौज़ से राज़ी रहता है; जिस पर गर्मी-सर्दी, 
सान-अपसान, रुख-दुःख, खुशी और रच्ज वगरेर: इन्दोंका असर 
नहीं पड़ता ; यानी जिसे गर्सी सरदी आदि इन्द्र दुखो नहीं करते ; 
जो किसो से वेर-भाव या दैर्षाइ ष नहीं रखता; जो कामधों सिद्ध हो 
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जाने चीर सिंद न होने में एकसा रहता है, जो शरोर-रचाय भोत्रन 
मिलने पर सुखो नहीं होता और न मिलने पर दुखो नहीं होता; 
जो कर्म में अकर्म और अकममें बाकी देखता है; जी आव्माकी 
कर्त्ता नत्चीं समझता; जो यधद्ध समझता है कि आत्मा कुछ नहीं 
करता, शआत्मा शरोरके निव्याह् के लिये भिज्ना भो नहीं माँगता,-- 
वह् शरीर-निन्वाहके लिये मित्नादि कबन्म करता हुआ भी बिल्कुल 
कर्म नहीं करता ; इसीसे वच्द कर्म-पाशममें नहीं फ़ँसता । 
गतसंगस्य मसुफ़स्य कझ्ानावस्थितचेतसः | 
यज्ञायाचरतः कर्म समझ प्रधिल्ीयते ॥ २३ ॥ 
जिस मनुष्य की आसक्ति दूर हो यई है, जो बन्धन के कारग 
धर्म-अधर्म से छुटकारा प्रा यया है, जिसका चित्त श्रद्नज्ञान में लगा 
हुआ है, जो यज्ञ--मरमसेश्रर---क्रे लिये ही कर्म करता है, उत्तके सारे 
कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं । ;ल्‍ 
जिसका स्वी-पुत्र, धन-दोलत आदिमें प्रेम नहीं रहा है, जो 
धर्मं-अघस के कगड़े मे छूट गया है, जिसका चित्त हुब समय ब्रह्म 
न्ञानमेंद्री लगा रहता है, जो नारायणके लिये अथवा यज्ञके लियेशी 
कर्स करता है, उसदे सारे कर्स ब्रक्म सें लोन हो जाते हैं; यानी 


बिल्कुल नाश हो जाते हैं। धरस्म-रक्षा अथवा यज्ञ के लिये किये 
रुए कसे, ज्ञानो को बन्धन में नहीं जकडते । 


ज्ञानयज्न । 

बऋह्मापैण बह्म दचित्रेक्ताओों श्रह्मणा हुतम्‌ | 

पऋअतद्मच तेंन ग्न्तव्य भह्मकमेंसमाधिना | २७ ॥ ' 
- जो यह सममता है,'कि स्रवा जिससे हकन किया जाता है अर 
है, भी वगेरः हवन की सामग्री भी बह है, जिस अप्ि सें हवन किया 
जाता है वह भी वह है, हवन करने वाला भी बल्य है और जिंधके 
लिये हवन किया जाता है वह भी तह्म ही है तथा जो कर्म में तदा 
भय को देखता है, वह अवश्य वरह्म को आस होगा | 


चौथा अध्याय || श्र 
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जिसे ब्रह्मभ्रान हो गया है वह समभतता है, कि आुवा, जिस से 
इऋवनकओी सामग्रो घो वगरेर; अग्नि डाला जाता है, ब्रह्म है; यानी 
वह ब्रद्मसे उसो तरह जुदा नहीं है, जिस तरह सोपी चाँदौसे अलग 
नहों है। म्वास्तिसे सोपो चाँदोसी जान पड़ती है ; किन्तु वास्तव 
में वह सोपीह्ी है। लोग जिस खुबे को अग्नि में हवन-सामग्री 
डालनेका यन्त्र समभ्तते हैं, वह ब्रद्यज्ञानो की समभमें यन्त्र नहीं 
है, बल्कि त्रद्ध है । थी वगशेरः हुवचनके पदाथ भी ब्रह्मज्ञानो को 
समभमें ब्रह्म हैं। इसो तरह अ्रस्नि जिसमें धो वगेरः हवन- 
पदार्थ डाले जाते हैं, ब्रह्मचानो को सममरमें ब्रह्महो हैं। हवन 
करनेवाला भी ब्रह्यज्ञानीकी समयमें श्रद्धा है। हवन करनेआ 
काम भी ब्रकह्मके सिवाय और कुछ नहीं है। जो मनुष्य हर आम 
में त्रढ्न को देखता है, उस काम का फल भी ब्रद्धाके सिवाय और 
कुछ नहीं है । 

अगर कोई यह शत करे, कि कम्म-फल तो बिना भोगे नाश 
नहीं होता ; यानी कम्म-फल तो भोगनाह्ो पड़ता है; उसे सम- 
भाना चाहिये कि, जिसके ये क्रिया, कर्ता, कन्झ, करण और अधि- 
करण सबर्ठो ब्रह्म हैं, शिसके खिये ऐसा ज्ञान है, उसके सारे कर्म 
ब्रद्ममेंद्री लय हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानीको कम्म-फल नहीं भोगना 
पड़ता । अगर यध्द कह्टा जाय, कि कर्म-फल हैछ्ो ; तो वच फल 
सिवाय ब्रह्य-प्राप्ति के और कुछ नहीं है। 

दैवमेचापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते । 
अद्याझ्मावपर यश यशेनेच्रोपजुह्चाति ॥ २५ ॥ 
कितने ही कर्मयोयी देवताओं के लिये देवयज्ञ करते हैं ; कितने 

ही तलज्ञानी अप्नि में आत्मा को आत्मा द्वारा हवन करते हैं ।. 

इस झोक से पहले, भगवान्‌ ने ज्ञानयज्ञन कडा था और यहाँ 
भगवान्‌ ने उस ज्ञान-यञ्ञको; उपरोह्ध देव-यज्ञके साथ ज्ञान-यज्नको 
प्रशंसा. करने को ग़रकृसे कहा है। ज्ञाल-यज्ञकों महिमा बढ़ानेके 


२२७ भरगवद्ठीता । 
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लिये तथा शरीर यज्ञोंसे उसकी शेंठता दिखाने के लिये, भगवान्‌ 
और ग्यारह यज्ञोंका जिक्र करते हैं। इन ग्यारह यज्ञोंसे ( जिनमेंसे 
एक ऊपर कहा गया है और बाकी दश आगे कहेंगे ) ज्ञान-यज्ञको 
प्रति होदो है। पक्ञान-यक्तह्ो सुख्य यज्ञ है; ज्ञान-यश्षसेह्रो सोशल 
द्ोतो है । 
खुलासा यह है, कि त्र्म-ज्ञानो लोग त््चरूपी अग्नि्में आम्माको 
ब्रद्धान्नानके सद्दारेसे हवन करते हैं। यह तो जन्नान-यज्षको बात 
हुद। कुछ लोग ऐशे हैं जो ज्ञान-यज्ञ नहीं करते; किन्तु हमेशा 
देव-यज्न करते हैं; यांनो इन्द्र, वरुण, रामचन्द्र आदि साकार देव- 
ताओं को उपासना करते हैं। जिम यत्नमें साकार देवता प्रोंको 
उपासना को जाती है, उसे देव-यज्ञ कहते हैं। ज्ञानी शरीर उपा- 
सकॉमें यक्दी फृर्व है, कि उपासक तो सब द्ेवताओंकों, असलमें 
खत्सिन्‌ सममते हैं; वे देवताओंको निराकार, निर्विकार, नहीं 
समभतते ; किन्तु ज्ञानी लोग सब देवताओंको निराकार, निर्विकार 
समझते हैं और सूर्त्तियोंकी कल्पित समभते हैं। 
सारांश में भगवान्‌ यह समभकाते हैं, कि ऊपर वयान किये इुए 
दोनों यज्नोंमें ज्ञान-यज्न ्ेष्ठ है। तन्नान-यज्ञ और देव-यज्ञका मुका- 
बला करके यह दिखाते हैं, कि जीव और ब्रह्ममें भेद नहीं है| 
भ्रोन्नादीनीन्द्रियाए्यन्ये संयमाशिश्ुु जुहचति | 
शब्दादील्विषयानन्ये इन्द्रियाशिणु जुहूचति ॥ रद ॥ |, 
कितने ही योगी अपनी आँख, कान, नाक आदि इनिद्रियों को 
संयम रूपी अश्नि में होम देते हैं और कितने ही इन्द्रियों के शब्द 
आदि विषयों को इन्द्रियरूप भरिन म होम देते हैं | 
पहले भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने दो यज्ञ कहे थे। अब इस जगह 
और दो यज्ञ फिर कह हैं। तौसरा यज्ञ उन्होंने इन्द्रियॉकी संयम 
करना अधात्‌ जीतना कहा है और चौथा शब्द, रस, रूप आदि 
इन्द्रियोंके विषयोंको इन्द्रियरुपी अग्नि्में हवन करना कह्दा है। 


चौथा अध्याय | २२५ 
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खुलासा मतलब यह है, कि इन्द्रियॉंकी जोव लेना, उनको 
अपने विषयोंकी तरफ़ न कुकने देना,--तौसरा यज्ञ है चोर वेदोत्न 
विधयोंका भोगना अथवा शास्त्रमें जिन विषयोंके सोगनेकी सनाही 
नहीं है उनका भोगना,--चोया यज्ञ कद्ा है। मतलब यह है, कि 
जो वेद या शास्त्रको आज्ञानुसार चलते हैं। यानी नियमानुसार इन्टद्रि- 
योंके विषयोंकी भीगते हैं, उनका ऐसा करना भी ”“यज्ञ” अथवा 
इम्दिय-दमनहो है ! 
सर्वाणीन्द्रियकर्माण प्राशकमोरि चापरे। 
आत्मर्सयमयोगाझो जुहचति शानदीपिते ॥ २७ ॥ 
कितने ही योगी सारी इन्द्रियों के कर्मों और प्राण, अपान 
आदि वायुओं के कर्मों को, ज्ञानते अज्वलित, आत्म-संय्म थोगारिन 
में हवन करते हैँ । 


इस स्थानमें यह पाँचवाँ यज्ञ कट्दा गया है। इसका खुलासा 
मतलब यह है, कि कुछ योगी ज्ञानन्द्रियॉकी हत्तियोंको रोक कर 


तथा कर्सन्द्रियों ओर प्रष्ण, अपान आदि दस वायुयोंको अपने-अपने 
कर्मो'से रोक कर, आत्माके ध्यान में मशगूल हो जाते हैं। और भो 
साफ मतलव यह है, कि कुछ योगो संसार को विषयवासनाओअओंसे 
अपना सन इटाकर, केवल आत्म-खरूप सचिदानन्द ब्रह्म लोन हो 
जाते हैं। इसे थों भी कच्द सकते हैं, कि जब योगी सब जगह से 
अपना सन इठा कर, आत्म-स्वरूप ब्रद्ममें लोन हो जाता है; तब 
इन्द्रियों और प्राण, अपान आदिके कम एकदम नष्ट हो जाते हैं । 

द्व्ययक्षास्तपोयज्ञा योंगयज्ञास्तथाउपरे | 

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्धथ यतयः संशितनब्ता$ ॥ २८ ॥ 

कितने - ही घन से यज्ञ करते कितने ही तप्स्‍्पा ते यज्ञ 

करते हैं ; कितने ही योग से यज्ञ करते हैँ ; कितने ही. वेद-शात्रो 
के पढ़ने से यज्ञ करते हैं ऑर कितने ही ज्ञान भरी आति से यज्ञ करते 
हैं। वे यज्ञ करनेवाले बडे ददजती हैं । 





श्ट, 


श्र मगवद्गीता । 


छः 
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डूस जगह भगवान्‌ ने, इस एकह्ली झोकमें, पाँच यज्ञ कहे हैं। 
खुलासा मतलब यह है, कि कुछ लोग उनको घनदान करते हैं, 
जिनको कि उसकी आवश्यकता है; अथात्‌ अपने धनसे दोन-दुखियों 
का दुःख दूर करते हैं। कुछ लोग चघान्द्रायण व्रत आदि करते हैं 
अथवा मौन ब्रत धारण करते हैं। कुछ लोग अष्टाड््योगका साधन 
करते हैं; अधशात्‌ प्राणायाम और प्रत्याहार वग्रेरः करत॑ हैं; यानो प्राण- 
वायु आदिकी रोकते हैं ओर बाइरी चोज़ींसे समनको हटा लेते हैं 
कुछ लोग नियमानुसार वेद-पाठ करते हैं, और कुछ लोग शास्त्रोंके 
विचारम निमग्न रहकर ज्ञान उपाय्नन करते हैं। मतलब यह है; 
कि धन दान करना, तपस्या करना, योगसाधन करना, वेद पढ़ना 
और शास्त्र-विचारसे ज्ञान प्राप्त करनी।--ये पाँचों भी यज़हो हैं। 
अपाने जुहृचति प्राण प्राणेउपाने तथाउपरे | 
प्रायापानगती रुध्चा प्राणायामपरायणाः ॥ २६॥ 
कितने ही प्राण को अप्रान में होमते हैं और अपन को आण 
में होमते हैं । आण और अपान की चाल रोककर आगयायाम में 
तत्पर हो जाते हैं । 
इस जगह यह ग्यारहवाँ यज्ञ कहा है। इसका खुलासा मतलब 
यह है, कि कितने हो योगी अपानमें प्राणवायुकोी मिलाते हैं; यानो 
पूरक# करते हैं और कितनेही प्राणवायुमं अपान वायुको होमते या 
भिलाते ; यानो रेचक +' करते हैं। इसी भाँति कुछ प्राण और 
अपान वायुकी चाल को रोक कर, प्राणोंमें प्रणणको 'होमते ; यानो 
कुम्भ क प्रणायास | करते हैं। 
इसोको ज़रा साफ़ करके यों सो कह सकते हैं, कुछ लोग तो 
अपानकाायुर्में प्राणवायुकी सिलाकर पूरक करते हैं। कुछ प्राणवासुर्म 
_.... आाशुको मिलाकर रेचक करते हैं और कुछ लोग नाक और 


#पुक-अन्दर भरना । + रेचक-लाली करना। | प्राणायाम>साँस रोकता 
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मुखको बन्द कर, हवाके बाहरो रास्तों को रोक देते हैं और उधर 
सामनेंसे हवाके अन्दरूनो रास्तोंको भी बन्द करके कुस्पक प्राणवास 
करते हैं । 
बहुतहो साफ़ मतलब यह है, कि प्राणकी गति रोकनेसे मन 
फौरनछहो रुकता है; यानी प्राणकी गतिके रुकनेके साथक्ी मनको 
गति रुक जातो है ; इसोलिये सिद्ध योगो लोग प्राणायास में तत्पर 
रहते हैं । 
अपरे नियतादहाराः प्राणान्प्राणणु हुहवति । 
सर्तेउप्यते यक्षविदों यज्ञक्तापितकल्मपाः ॥ ३० ॥ 
कुछ नियारित आहार करके आणोंको आणोंगें होमते हें; ये सब 
यज्ञऱें जाननेवाले है । इनके पाप यज्ञसे ही नाश हो जाते हैं । 
यहाँ आधे झोकमें वारहवाँ यज्ञ कहा है और आधेमें यज्ञ करने 
वालोंके लिये यज्ञका फल कहा है। 
इसका खुलासा मतलब यह है, कि कुछ लोग थोड़ासा खाकर 
प्राणोमें प्राणोंको होमते हैं । थोड़ा सोजन करने ; यानी कस खाने 
से प्राणकी गति कम हो जाती है और प्राणक्ती चाल कम होनेसे 
सन रुकता है । इसोसे रेचक, पूरक और कुस्भषक करनेवाले अल्प 
भोजन करते हैं। जो लोग नाक तक दूँ लेते हैं, जिनके पेटरें 
हवा जानेको भी जगह नहीं रहती, उनसे किसो प्रकारका प्राणा- 
याम हो नहीं सकता और प्रा्यायास न हो सकनेसे मन भो नहीं 
रुक सकता। मनकी गति न ऊझूकनेसे मनुष्य आत्मखरूप ब्रद्नामें 
लोन नहीं हो सकता। बभ्क्नाज्ञानमें लवलीन होनेवालोंके लिये 
थोड़ा खानाही उचित-है; क्योंकि अव्यसोजोदी प्राणकों गतिकों 
संकुचित अथवा कस कर सकेगा और प्राणकी गति शुकनेसे हो मन 
की चाल बन्द होगी। ४ 
यशशिष्टास्ठुतभ्ुुजों यान्ति चरह्म सनातनम | 
नाय॑ लोको5स्त्ययज्ञस्थ ऋतोउन्‍्यः कण्खत्तम ॥ ९९॥ 


रेट भंगवद्ीतां । 

जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूपी अब का भोजन करते हैं, वे 
सनातन बूह्क्रों आप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन ! जो यज्ञ नहीं करते 
उनको न तो यह लोक है न परलोक | 

इसका खुलासा सतलब यह है, कि जो लोग पहले बयान 

किये हुए यज्ञ करते हैं। समय पर, पहले बयान को हुई रोति 
से सोजन करते हैं; यानो यज्ञके अन्तमें वी -हुओई अन्टत-समान 
सामग्रो खाते हैं, वे उचित समय पर यदि मोक्ष चाहते हैं तो ्रह्म 
में पहुँच जाते हैं। लेकिन जो पहले कह्ठे हुए यन्नोंमें से किसी को 
भी नहीं करते, उनके लिये यह दुनिया भो नहीं है, तब दूसरो दुनिया 
को तो बातह्नी क्या है जो केवल बड़े-बड़े कठिन कर्मोंसे मिलती है? 

एव पहुचिधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुख । 

कर्मज़ान्विद्धि तान्‍लघोनेव ज्ञात्वा घिमोदयसे ॥ ३२ ॥ 

पेदमें इस तरहके वहुतसे यज्ञों का वर्णन है, उन सबकी उत्पाति 

कर्म समझ । ऐसा समझनेसे तेरी सक्ति हो जाययी । 
इसका खुलासा मतलब यह है, कि भगवान्‌ अर्जुनसे कहते 

हूँ-“हे अजन ! बवेदमें बहुत तरहके यज्ञ कहे गये हैं। उन सब , 
को पैदायश शरोर, सन और वाणौसे है। आत्मासे उनका कुछ भी 
सरोकार नहीं है; क्योंकि आत्मा कम-रहित हैं ; यानो आत्मा कुछ 
कर्म नहीं करता। अगर तू यह समझेगा कि, “ये मेरे कर्म नहीं 
हैं, में कम-रहित हूँ, सेरा कर्मो'से कुछ सरोकार नहीं है,” वी 


इस अछ ज्ञानके बलसे, तू दुःखोंसे छुटक"रा पाकर, संसार के बखनये 
कछूंट जायगा । 


सब यज्ञोंसे ज्ञान-यज्ञ. श्रेष्ठ है । 
श्रेयास्द्रव्यमया यज्ञाज्ानयज्ञ: परन्तप | 
खत कमाखल पाथ शाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ - 


है अर्जुन ! सब अकारके द्रव्य-यज्ञों ते शान-यज्ञ ्ेष्ठ है । फट 
सहित सब कम ज्ञानमें ही शामिल 


सीधा अध्याय | २२६ 


>०चतज सी 
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“ मतलव यह है, कि सव प्रकारके द्वव्यों दारा किये हुए यज्ञोंसे 
चान-यन्ष श्रेष्ठ है; क्योंकि सबका निचोड़ “ज्ञान” है। जो यज्ञ 
द्रव्य आदिसे किये जाते हैं, उनका फल भी वह्चो है ; किन्तु ज्ञानका 
फल वह नहीं है। ज्ञानका फल सोक्त है। अतणव ज्ञान यज्ञ सब 
से ऊँचा है और उसमें सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं; यानो ब्रद्म- 
चानसेहो दुःखरूपी कर्म नाश होते हैं और किसो उपाय से कर्सी 
को जड़ नाश नहीं हो सकती । 


तल्वज्ञानकी प्राप्ति किनसे ओर किस तरह 
हो सकती है ९ 
तद्विद्वि अशिपातेन परिप्रश्षेन लेचया । 
उपदेच्यन्ति ते काने शानिनस्तर्वद्शिनः ॥ ३७ ॥ 
हैं अर्जुन | जब तू तत्ज्ञानी छोयों के पास जाकर उनको 
अणाम करेया, उनसे पूछेगा और उनकी सेवा करेगा ; तब वे छोय 
तृप्ते त्तनज्ञान सिखावेंगे । 
सतलव यह है, कि जिन्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान-ब्रह्मज्ञान-को 
शिचा लेनी हो, उन्हें पूणी तत्वज्ञानी पण्डित और तिरक्त संन्यासि- 
योंके पास जाना चाहिये। उनको सादर साष्टाड़' दण्डवत्‌ प्रणाम 
आदि करना चाहिये। उनको तन-सन से सेवा ,करनो चाहिये। 
जब वच्द लोग सेवा-टहल और आदर-सत्कार से प्रसन्न हो जायँ, तब 
उनसे ऐसे-ऐसे प्रश्न करने चाहियें--बन्धनका कारण क्या है ९ बन्ध- 
नसे छुटकारा पानेका उपाय क्या है १ विद्या क्या है और अविद्या 
क्या है ? जब मह्तात्मा लोग प्रसन्ष होंगे, तथव अपने अनुभव किये 
हुए तत्वज्ञानका उपदेश करेंगे | | 
याद रखना चाहिये “ब्रद्धाज्ञान” सहजमे नहीं मिलता। ब्ह्म- 
ज्ञान-प्राप्तिके लिये ऐसे गुरुकी तलाश करनी चाहिये, जो खवे 
शास्तोंके जानने और उनके समभानेवाला हो और साथहो जो 
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ब्रह्म की भी प्रत्यक्ष में जानता हो! क्योंकि जो पुरुष ब्रह्मन्नान- 
रहित होगा, वह अनुभव सच्चित उपदेश न कर सकेगा और जो 
कैबल ब्रह्नज्ञानी होगा; किन्तु शास्त्रोंको नःजानता होगा, वह हृष्टान्त, 
युक्तियों और प्रमाणों सहित उपदेश न कर सकेगा। वह, शास्त्र- 
ज्ञान न होनेसे, पूछनेवाले को शद्राओंका समाधान न कर सकेगा | 
अत; ब्रह्माज्ञान उपार्त्जन करने के लिये ऐसा शुरू तलाश करना 
चाहिये, जो शास्त्रमें पारदर्शी हो एवं ब्रद्म-ज्ञान का पूर्ण अनु- 
भवी हो । 

यज्हात्वा न पुनम हमे यास्यसतरि पारडव | 
येन भूत्तान्यशेषेण द्वद्यस्यात्मन्यथोीं मयि॥ ३५॥ 
उच्च ( तलज्ञान ) के जान जानेपर, तू ऐसी भूछ न करेगा । 
उसी ज्ञानसे समस्त जीवों क्रो अपने आत्मा्ें और मुश्न्ें देखेगा । 


मतलब यह्ट है, कि तत्नज्ञानो लोगोंसे तत्वज्ञान पाकर तुमे अब 
की भाँति मोह न होगा, तेरी घबराहट जाती रहेगो। उस ज्ञान 
के बल से तू ब्रह्म से लेकर चौंटो तक को अपने आत्मा में देखेगा। 
तब तू समकैगा कि “यह सारा संसार मुझमें सौजूद है।” पौछे 
तू सब जोबोंको मुक्त वासुदेव में दखेगा और इस तरह आत्मा और 


परमात्माकी एकता ससभेगा। यह विषय सभी उपनिषदोंमें खूब 
अच्छी तरह समभाया है| 


आगे चलकर ज्ञानको उत्तमता और भी देखिये :--- 
ज्ञान समस्त पाप ओर कर्मोका नाश॒क है। _ 


अपि चेदखि पापेम्यः सर्वेभ्यः पापछत्तमः | 
खर्चे ज्ञानप्लवेनैच चुजिन सन्‍्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
अगर तू सारे पराषियों से मी अधिक पापी हो जायगा, तोगी तू 
इस ज्ञानरूपी नावसे पाप-समुद्रके पार हो जायया । 


चौथा अध्याय | २३१ 
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मतलब यह है, कि, यह संसार ससुद्धको भाँति अधाह पाप-रूपी 
जलसे भरा इआ है। इस पाप-सागर का पार कर जाना सहज 
कास नहीं है; किन्तु जो मनुष्य तत्वज्ञान को जान जाता है, वच्ध 
अपने हान-वलसे, बिना प्रयासहो पाप-सागर के पार हो जाता है। 


ज्ञान से पापोंका नाश किस भाति होता है ? 


यथेधांसि समिद्धे।उश्चिसेस्मसात्कुरुतेडसुन । 
शानाप्ििः सर्वकमीणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७॥ 


हैं अर्जुन / जिम्त तरह जलती हुई अग्नि सूखी लकडियोंकों 
जलाकर राख कर देती है ; उसी तरह ज्ञानरूपी अग्नि सारे कर्मों 
को जलाकर खाक कर देती हैं । 
| न दि शनिन सटश पविन्नामिद विद्यते । 
तत्स्वरय योगसंखिद्धः कालेनात्मनि विन्दाति ॥ ३८॥ 
इस जयतू में ज्ञानके बरावर पवित्र वस्तु और नहीं है । कर्म- 
योगमें निपृण पुरुषमें, कुछ समय में ही, यह ज्ञान अपने-आप आ 
जाता है । 
सतलब यह है, कि ज्ञानके समान चित्तको शुद करनेवाला 
दूसरा उपाय नहीं है। मोक्ष के लिये ब्रह्मज्ञानही सब से गरे्ठ है । 
जिसने कर्म-योग और समाधि-योगका खूब अभ्यास किया है, उसे 
थोड़े समयमेंही, अभ्यास करते-करते अपने-आप वह ज्ञान हो 
जायगा। ही 
ज्ञान प्रांछ करनेके निश्चित उपाय। 
श्रद्धार्याज्ञिमते ज्ञान तत्परः सयतेन्द्रियः । 
ज्ञान लब्ध्चा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छाति ॥ ३६ ॥ 
जितमें श्रद्धा है, जिसे ज्ञानकी वाह है, जिधनें अपनी इन्द्रियों 


श्र भगवद्गोता | 
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न के के कक 


ह को जीत लिया है, उत्ते ज्ञान मिलता है । जिसे ज्ञान हो जाता है 
उसे परम श्ञा।नति जल्दी दी मिलती हे 


' जिस में सदा और विश्वास है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है; 
किन्तु यदि.वद आलसी हो तो कुछ नहीं हो सकता ;. इसोसे यह 
कह्मा गया है, कि उसे हसेशा ज्ञानको चाह होनो चाहिये; भर्थात्‌ 
उसे ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अपने गुरुओंके पास हरदम डटा रहना 
और उनके उपदिश ध्यानपूव्वक सुनने चाहियें। लेकिन जिसमें 
जअद्ा है और जो रात-दिन ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता रहता 
है; यदि उसने अपनी इन्द्रियों पर अधिकार न जमाया हो; यानो 
अपनी इन्द्रियॉँकोी अपने वश न किया हो, तो न्नान प्राप्त हो नहीं 
सकता। इसोसे कह्दा गया है; कि उसे अंपनो इन्द्रियाँ अपने वशर्मे 
कर लेनो चाहियें। मतलब यह्द है, कि जिसमें विश्वास या यद्दा 
है, जिसे ज्ञान पानेकी चाह हैं और जिसने अपनो इन्द्रियोंकी अपने 
अधोन कर लिया है, उसे निस्यहो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रान 
प्राप्त करनेके ये दोन साधन हैं । जिसमें इन तोनोंमेंसे एक भो नहीं 
है, उसे ज्ञान मिल नहीं सकता | इसी अध्यायके १४ वें ज्ञोकर्म 
दण्ड्वत्‌ प्रणास, ग्रुरु-सेवा आदि जो उपाय बताये हैं, वे सब 
बाहरो साधन हैं। सन्भव है, कि उनसे चान-प्राप्ति न हो; क्योंकि 
उनकी पाखण्डो लोग भी कर सकते हैं। लेकिन जिसमें थदा 
वग्र; हान्के कड़े हुए तोन साधन हों, उससे कपट नहीं हो 
सकता। इससे उपरोक्त तोन साधन ज्ञान प्राप्त करनेके निश्चित 
उपाय हैं। ज्ञान लाभ करनेका फल क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर 
यह है:--मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर शौघ्रह्ो परम शान्ति-- 
सोक्च--मसिल जाती है। शद पन्नानसे मोक्ष हो जाती है, यह बिल- 


अर सच है। यहो बात सब शास्त्रोंमें खोल-खोल कर ससभायी 
गयो है। 


चौथा अध्याय | २३३ 
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ज्ञान सन्देह-नाशक हे । 
अज्षब्धाध्रद्धानश्व सशयात्मा विनश्याति | 
नाय॑ लोकों5रित न परो न खुर्ख सशयात्मनः ॥ ४०॥ 
जो अज्ञानी है, जो अ्रद्धाराहदित है और जिसे आत्मामें सन्‍देह 
है, पह नाश हो जाता है , उसे इस लोकमें और परलोक्ष्में कहीं 
भी सुख नहीं मिलता । 
जिसपर अज्ञान का पर्दा पड़ा है; यानी जो आत्साको नहीं पह- 
चानता वह, जिसे अपने गुरुओंके उपदेशों या वेदान्त शास्त्र पर 
विश्वास नहीं है वच्च, तथा जो सन्देंही'में डूबा रहता है वह, ये 
तौनो' हो नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानो और खद्ा-होन निरसन्देह नष्ट 
हो जाते हैं। किन्तु उतने नहीं, जितना कि संशयो'में डूबा रहने- 
वाला नष्ट होता डै। सारांश यह कि, अज्ञानी और अद्धा-पौनो'को 
ज्ञान नहीं होता ; तथापि सन्यव है, कि मूर्ख बुदिसान्‌ हो जाय 
और अविश्वासी विश्वासी हो जाय; लेकिन सन्देशमें डूबा रहनेवाला 
नष्ट हुए बिना न रहेगा। मतलब थयह्ठ है; कि जो सूख पह्ोता है 
उसका शुरु और शास्त्री'में विश्वास 'होता है; वह समय पाकर सुधर 
सकता है। इसो भाँति श्रवारहित और सूखे भी समय पाकर 
अडावान्‌ और बुद्धिसान्‌ हो सकता है; लेकिन जो जान-बूक्ा कर 
सन्देद्र और तक किया करता है वह कभी सुधर नहीं सकता; 
इसोसे उसे कसी सुख न होगा। भगवान्‌ अर्जुन को सममाते हैं, 
कि तू सन्देह्द न कर ; क्योंकि सन्देह बड़ा भारों पाप है । 
योगसंन्यस्तकर्माण ज्ञानल छिन्नसशयम । 
आत्मचन्तं न कर्माणि निबन्नन्ति धनखय ॥ ४१ ॥ 
हे घनलय ! जिसने योग-रीति से क्षर्मों को छोड दिया है; 
जिसके सब संशय ज्ञानसे छित्र-मित्र हो गये हैं, यो आत्मनिष्ठ है, 
बह कर्म-बन्धन में नहीं फेसता । 


डे हि 


श्श्छ भगषद्ठीता । 





बच मसुष्य जो परमात्मा को समझता है, योग-रोति अथवा पर- 
मात्मा के ज्ञानसे, तमास कर्मो--धन्स और अधरम्म--को व्याग देता 
है। सलुष्य इस दे पर उस वक्ता पहुंचता है, जब उसके सन्देंह 
आत्मा और परमात्मा को एकता समभनेसे छिन्न-भिन्न हो 
जाते हैं। जब वह यह समभाने लगता है, कि समस्त कर्म सतोगुण 
आदि ग्ुणोंके कारण से होते हैं, में कोई कर्म नहीं करता, तब कर्म 
उसे बन्धनमें नहीं बाँधते । जो सब कर्मोंको त्याग देता है और सदा 
अपने आत्मामें सम्न रहता है उस पर, उसके योगाभ्यास के कारण, 
कर्मीका बुरा या भला प्रभाव नहों पड़ता । 
तचस्मादशानसस्थूते हत्स्थं शानासिना55त्मनः । 
छिच्चैन सशय॑ योगमातिष्ठोत्ति भारत ॥ ४२ ॥ 
हे भारत / तेरे दिलमें अज्ञानसे जो सन्देह आत्माके विषयमें 
उठ खड़ा हुआ है, उसे ज्ञानरूयी तलवारसे काट डाल और योगका 
सहारा लेकर उठ खड़ा हो । 


भगवान्‌ कष्णचन्द्र अज्जुनसे कहते हैं:--“सन्देह् करना सबसे 
बड़ा पाप है। सन्देह म्ुखता अथवा अज्ञान से पैदा होता है भौर 
बुद्िमें रहता है। बुद्धि और आत्मा के शुद्ध ज्ञान से सन्देद को 
नष्ट कर दे।” 

ज्ञानहो अज्ञान और शोकादि का नाशक है। है अर्जुन ! 
तेरे नाशका कारण सन्देच्न है। तू उस सन्देहका नाश करके, के- 


योग सें लग जा, जिसके त़रिये से शद्द ज्ञानकी प्राप्ति होती है। अब 
. उठ, युद्ध कर । 


नज्न्र्ल्ल छर्लल्स र्ब्स्स्ज्् 
न्त्रः चर 


संन्यास कर्मणां कृप्ण पुनयोंगं च शंससि । 
यच्छेय एतयोरेक तन्मे ब्रृहि छुनिश्चितस्‌॥ १॥ 


रु ० 


है कृष्ण | आप कमोबे छोडनेकों अच्छा कहते हैं, फिर कर्मों 
के करने को अच्छा कहते हैं. मुझ्ले निश्चय करके यह बताइये कि, 
इन दोनोमिंसे फोन अच्छा हे 
खुलासा--अर्जुन ने कहा--है कुष्ण ! आप कर्म-संन्यास ; यानी 
क्मोंके छोड़ने की भी तारोफ़ करते हैं और साथह्ो यह भी उप- 
देश देते हैं, कि कर्मोक्ना करना ज़रूरो और अच्छा है। आपके दो 
बातें कहने से, मेरे सनमें सन्देह् उठ खड़ा इआ है, कि उन दोनोंमें 
कौन अच्छा है, कर्म-संन्धास या कर्म-योग। कसं-संन्यास और 
कर्म-योगं; यानी कार्मोंका त्याग और उनका करना, दोनों एक दूसरे 
के विरुदद हैं। अतः एकप्ञी समय में, एकक्तो आदसी से, कसे- 
संन्यास और कर्स-योग नहीं हो सकते। अतणव, कृपा करके, सुस्के 
उनमेंसे एक तो बताइये। अगर आप कर्म-संन्यास को उत्तस 
समझे तो उसी की सलाह दीजिये और अगर आप कर्म-योग को 
अच्छा ससस्कें तो उसके करने की सलाह दोजिये । मतलब यह है, 
कि दोनोंमें जो श्रेष्ठ हो मुझ उसेह्ो बताइये । 


२३६“ भगवद्ठीता । 





अ्ज्ञानी के लिये कर्म-योग संन्याससे श्रेष्ठ है। 
श्रीभगवानुवाच । 
सन्‍्यासः कर्मयोगश्ध निश्रयसकराबुभी । 
तथोंस्तु कर्मलन्‍्यासात्कमंयोगों विशिष्यते ॥ २॥ 
भगवान ने कहा :-- 
हे अर्जुन / संन्यास और कर्म-योग दोनोंते ही मोक्ष मिलती 

है, पर इन दोनोंगें संन्यास से कर्म-योग श्रेष्ठ है । 

पाठकों को खूब समभना चाहिये कि, “संन्यास” कर्मीके छोड़ने 
को और “कर्म-योग” कार्मोंके करनेको कहते हैं । 

भगवान्‌ अजुन के दिलका शक्त दूर करनेके लिये कहते हैं, कि 
संन्धास और कर्म-योग, कार्मोंका छोड़ना और कार्मोंका करना, 
दोनोंहो मोक्षके देनेवाले हैं ; क्योंकि दोनोंही से ब्रह्म-ज्ञान होता 
है। यद्यपि दोनोंहोसे मोक्ष होतो है, तथापि मोक्ष-प्राप्तिके लिये 
खाली कसं-संन्यास--ज्ञानरहित कम्मे-सन्यास-से कर्म-योगही 
शेष है। 

भगवान्‌ ने यद्यपि कर्म-योग को कर्स-संन्धास से अच्छा बताया 
है; तथापि भगवान्‌का यह आशी नहीं है, कि सच्चे कर्म-सन्धास 
से कर्म-योग श्रेष्ठ है। उनका आशय है, कि सच्चा कर्म-संन्यास, 
जो ज्ञान सहित है, कर्म-योग से बहुत ऊँचे दरजें पर है। उनके 
कहनेका सतख्तब यह है, कि कर्म-योग कर्म-संन्यास से आसान है 
और इसोलिये ज्ञानरहित कर्म-संन्यास से अच्छा है। 

के करते-करते चित्तके शद्द होने से संन्यास होता है। बिना 
चित्तके शुद्द हुए संन्यास अच्छा नहीं हैँ। जिनको शोक-मोह 
नहीं है, जिनको ज्ञान हो गया है, उनके लिये तो कर्स-संन्यास; 
यानो क्सोंका त्यागद्नी अच्छा है $ किन्तु रजोगुगी, तमोगुणी 
पृरुषों को, ज्ञान प्राप्त करनेके लिये, कर्स-योग $ यानी कर्म करनाही 


पाँचरवाँ अध्याय | रच 


अच्छा है। मतलब यह कि अज्ञानोको ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
कर्म, योगही अच्छा हैं। हे अजुन ! तू क्षत्रिय हैं। ऋत्नियोंका 
धर्म युद करना है। अतः तुझ्ति युद- करनाही अच्छा है; क्योंकि 
विना कर्म-योग के तेरा अन्तःकरण शुद्ध न होगा । 


संन्‍्यार्साके लक्षण । 


ज्लेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 
निड्धन्धों द्वि मद्दान्चादों खुखं वन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३॥ 
हे महावाहो / जो न किसी से घुणा--नफ्रत--करता हे, न 
कितती चीजका इच्छा करता है, वही पका संन्‍्यासी है । वह सुख- 
दुःख से रहित संन्‍्यात्ती, सहजहाँमें, संत्तारी वन्‍्धनों से छुटकारा पा 
जाता है । 
जो करम्म-योगी किसी से नफरत नहीं करता और किसोसे प्रेम 
नहों करता, किसी वस्तु की चाहना--खू वाहिश--नहीं रखता, सुख 
ओऔर दुःखको समान भाव से देखता है, वह चाहे काम करता 
रहे, तथापि वह पक्का संन्धासी हैं। सारांश यह, कि राग-देष छोड़ 
कर निष्काम कर्स करनेवाला संन्धासोहो है। 


सांख्य और योगमें भेद नहीं है । 


( शद्भुग ) संन्यास और करम्म-योग जो दो प्रकार के लोगींके लिये 
बताये गये हैं और जो आपस में एक दूसरेके चिरुद हैं, अगर ठौक- 
ठोक विचार किया जाय, तो दोनोंके फल भी जुदे-जुदे होने 
चाडियें। उन दोनोंकेत्ी अनुछानसे सोच्नका सिलना सन्भव नहीं 
जान पड़ता । इस शझ्डगका उत्तर भगवान्‌ आगे देते हैं :-- 

सांख्ययोगौ पूथग्बालाः प्रवदनन्‍्ति न परिडताः | 
प्कमप्यास्थितः सम्यगुभयोवचिन्द्त फलम्‌॥ 8 ॥ 
सांख्य और कर्म-बोय कों बालकही अलग-अलय कहते हैँ, 


३८ भग्रवद्वीतां । 
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किन्तु बुच्धिसानोंकी रायमें ऐसी बात नहीं है । जो इन दोनोंगें जे 
एक का भी साधन अच्छी तरह करता हैं, उसत्ते दोनों का फल ग्रिल 
जाता है । ह 


भगवान्‌ छृष्णचन्द्र कद्ते हैं, कि बालक; यानो झ्ूख लोगहो 
सांख्य और योग” को दो चौज़ और उनके जुद्दे-शुदे फल समभते 
हैं। लेकिन वुद्दिमानू---ज्ञानो--समभते हैं, कि उन दोनोंसे एक 
हो फल निकलता है; यानी सांख्य ( जान-बुक्तकर कर्मीका त्याग) 
और कर्म-योग ( कर्मी का करना ) दोनोंसेह्दी मोक्षकी प्राम्ति 
होती है। भगवान्‌ कहते हैं, जो अच्छी तरहसे सांख्य ( संन्यास ) 
अथवा कर्म-योग दोनोंमेंसे एक का भी आश्रय लेते हैं, उनको 
दोनोंकेही फल मिलते हैं। दोनों का फल एकच्री “मोक्ष” है। 
अतः सांख्य ( संन्यास ) और क्-योग दोनों में कुछ फूर्वी नहीं है । 

( शहद ) अभी तक तो “संन्यास” और “कर्म-योग” शब्दोंसेही 
सिलसिला चल रहा था, अब “सांख्य” और “योग” जिनसे हमारा 
अभी कुछ मतलब नहीं है, क्यों एकही फलके देनेवाले कहे गये हैं ? 

(उत्तर ) इसमें कुछ भी भूल नहीं है। अर्जुन ने, वास्तवमें, 
साधारणतया, संन्यास और कर्म-योग के विषयमेंही प्रश्न किया 
था। भगवान्‌, संन्धास और कर्म-योग को बिना छोडेही, उनमें 
अपने और-अऔर विचार मिलाकर, सांख्य ( ज्ञान ) और थोग दूसरे 
नासो' से उत्तर देते हैं। भगवान्‌ की रायमें संन्यास और कर्म- 
योगही सांख्य और योग हैं, जबकि उनमें क्रमसे आत्माका ज्ञान 
और ससवुद्दित्व मिला दिये जाये। अतणव यह्व प्रसड्रः बेमेल 
नहों है । 
हि अब यह सवाल पैदा होता है, कि संन्यास और कर्म-योग दोनी' 
मेंसे केवल एक का सली भाँति साधन करनेसे दोनो' का फल किस 
तरह सिल सकता है १ इसक्षा जवाब नोचे है-- 


पाँचवाँ अध्याय | श्३ह 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तयोगैरपि गम्यते । 

पर्क खांख्य थे योग॑ चर यः पश्यति स पश्यति ॥ 9 ॥ 
जो फल संख्यवालों को मिलता हे, वहाँ योगियों को मिलता 

है। जो सांख्य ओर योग को एक देखता है, वही देखता है | 

सांख्य लोग वे हैं, जिनका ध्यान और प्रेस ज्ञानकी तरफ है और 
जिन्होंने संसारको त्याग दिया है। वे उस स्थानको पहुँचते हैं, जो 
'सोक्र! कहलाता है । योगो भो उसी स्थान को पहु चते हैं, लेकिन 
ज़रा टेढ़े चलकर ; यानो शद ज्ञान प्राप्त करके और कर्मी को त्याग 
कर। खुलासा यह है, कि जो योगी शास्त्रोंमे लिखो हुई रोति 
के अनुसार, ज्ञान प्राप्त करनेके लिये, कब्म करते हैं ओर अपने 
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: कर्मों को ईश्वर के लिये समर्पण कर देते हैं. एवं अपने खाथ्थ के 


लिये किसो फल को आशा नहीं रखते, वे श॒द्द ज्ञान के ज़रियेसे 
भसोक्च' पा जाते हैं । 

( प्रश्न )--अगर यहो बात है, तो संन्यास! योग! को अपेक्षा 
ओछ और ऊँचा है। फिर यह बात क्यों कही गयो है, कि कर्मे- 
थोग, कर्म-संन्यास से अच्छा है ? 

( उत्तर ) भगवान्‌ कचते हैं, अर्जुन ! तुमने मुझसे प्रश्न किया 
था कि, कम-योग और कम्-संन्यास इन दोनोंमें कौन ओेष्ठ है, 
तुम्हारा वह ग्रश्न साधारण कर्म-योग और साधारण कर्म-संन्यास के 
विषयमें था । जेंसा तुम्हारा प्रश्न था, वेसाहो मैंने उत्तर भी दिया । 
मैंने जो कर्म-योग को कर्म-संन्यास से अच्छा कहा है, वहाँ “ज्ञान” 
का लिहाज़ नहीं रखा है। लेकिन वच्द संन्धास जिसको नोंब 
“ज्ञान” पर है, मेरो समभमें, सांख्य है और सांख्यडो सच्चा योग 
अथवा परसार्थ है। बेद-रोति पे काम करनेवाला कस-योगो, ज्ञान 
प्राप्त करके, सब्या योगी ( सांख्य ) दो जाता है; यानो कर्म-योगहो 
मलुध्यको सच्चा योगी या संन्यासी बनाता है; इसौलिये कम -योग 
को कम -संन्यास से अच्छा कहा है। 


२७० भमगचद्रीता | 
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फिर दलाल, पैदा ज्ञोता डे कि कम-योग संन्यास मिलने का 
वसीला किस तरह है ? इसका जवाब नोचे दिया जाता है-- 
कम-योग सैन्‍्यासका वसीजला है। 


संन्‍्यासस्तु मद्ावाददी ढुःखमाप्तुमयोगतः। 
योगयुक्को मुनिन्नेत् न चिरेणाधिगउछति ॥ ६ ॥ 
है महावाहों अर्थुन ! बिना कर्म-य्ोयक्रे संन्यास का मिलना 
काठिव है । योगयुक्त सुनि वृञ्च# ( संन्यास ) को बहुत जल्द था 
जाता है । 
ऊपरके कथनका खुलासा मतलब यह है, कि विना कर्म -योग 
किये संन्यास होना कठिन है। जब तक राग-देष आदि न इटेंगे, 
जब तक चित्त शद न होगा, तव तक संन्यास होना कठिन है। 
कर्स-योग करते-करते जब अन्तःकरण शुद्ध हो जायगा, तभी कर्सो' 
का संन्यास--ज्ञान--होगा । इसोसे भगवान्‌ कर्म-योग को जे 
ठहराया है और संन्धास मिलनेका द्वारा या वसीला कह्दा है। 
ज्ञानी कर्म-बन्धनोंसे अलग रहता है । 
योगयुक्को विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वेभतात्मभूतात्मा कुवैज्ञपि न लिप्यते । 
जो कपमयोगी है, जिप्तका चित्त विल्कुल शुद्ध है, जितने अपनी 
इन्द्रियों क्ो जीत लिया है, जो अपनी आत्मा को समस्त ग्रारियों के 
आत्मा से अहग नहीं मानता,--वह कर्म करता हुआ भी कर्म- 
बन्धनोंत्ते अलय रहता है; यानी उनके वन्धनमें नहीं आता। 
अगर कोई यह शत करे कि, कस-योगी कस -बन्धनमें फँस 
जाता है; तो उसो को शह्प दूर करनेकी भगवान्‌ कहते हैं, कि 


# इस जगह “बज” शब्द “संन्यास” के लिये इस्तेमाल हुआ है । 








पाँचवाँ अध्य(ध । रछौ 
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शास्त्रानुसार कर्स करनेवालेका चित्त शुद्ध हो जाता है, फिर वह 
अपने तई' अपने अधीन कर लेता है और सब जोवोंको अपने 
समान समभता है; यानी ब्रह्मासे लेकर घासके गुच्छे तकको अपनी 
आत्माके समान समझता है। ऐसो दशा सें, वक्त लोक-रक्षा के 
लिये कास करता हुआ अथवा खभावसे कास करता हुआ, कर्सोंके 
बनखनोंमें नहीं वैंघता । 
ज्ञानीके कर्म वास्तवमें कर्म नहीं हैं । 
नेत्र किल्ित्करोमीति युक्तो मन्‍्येत तत््वचित्‌ | 
पश्यन्श्शण्वन्स्पृशजिप्रत्नश्नन्‍्गच्छुनश्वसन्स्वपन्‌॥ ८ ॥ 
प्रलपस्चिखुजन्ण्हन्लुन्सिपानिमिपप्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थछु चर्तन्त इति धारयन॥ ० ॥ 
कर्म करनेवाला ततज्ञानी देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता 
है, खाता है, चलता है, सोता है, सॉस लेता है, चोलता है, छोडता है, 
पकडता है और भाँखोंको खोलता तथा चन्दः करता है ; मगर वह यही 
समझता है कि “में कुछ भी नहीं करता??---बह सममता है कि 
इन्द्रियाँंही अपने-अपने विपयोंमें लगी हुई हैं । 
ऊपर, इस ध्ध्याय के आठवें ओर नवें श्लोक का अथ्थ एक साथ छहे दिया है। 
तत्वज्ञानी! उसे कहते हैं, जिसे आत्मा का सच्चा क्वान हो । 
ऊपरके दो ज्ोकोंका खुलासा मतलब यह है, कि तज्वज्ञानो 
लोग देखना, सुनना, खाना, पीना, छूना आदि सब कास तो करते 
हैं; किन्तु अपने तईे' इन कर्मो का करनेवाला नहीं ससमते। वे 
इन सब कासों को इन्द्रियोंका काम ससभते हैं । उनका ख़याल है, 
कि देखना “आँखों” का धर्म है, आत्माका नहीं । चलना 'परों? का 
धर्म है, आत्मा का नहीं। सुनना “कानों! का धसे है, आत्मा का 
नहीं । बोलना 'जीभ' का धर्म है, आत्मा का नहीं । इसो तरह 
मसल त्यागना 'गुदा' का धर्स है, आत्मा ता नहों। मतलब यह है, कि 


च३१ 


२४० भगवरद्गीता ; 


वे सारे का्मोंको आँख, कान, नाक, मौभ आदि इन्द्रियाँका काम 
समभते हैं। आत्माकी वे किसो कामका करनेवाला नहीं समभकते; 
इसोसे वे कस-फाँस में नहीं फँसते । किन्तु अज्ञानो लोग सब 
कर्सोकी अपने आत्माका काम समझते हैं; इसोसे वे कम -बब्धनमें 
फसते हैं । 

कास तो अज्ञानी भी करते हैं भ्रौर ज्ञानी भी ; लेकिन जानो 
लोग, आत्माका सच्चा खभाव जानने--उसे अकर्त्ता, असंग, निर्वि- 
कार और शुद्ध समभनेसे, कर्मोके बन्धन में नहीं फँसते; किन्तु 
सूख लोग इस असल तत्वके न समभनेसेह्ती कर्म-बन्धनमें बँधते और 
जन्म-सरणके दुःख बारस्वार भोगते हैं । 

अब यह शह्ग पैदा होती है, कि जो पुरुष कर्मा तो करता है; 
किन्तु तत्नज्ञानो नहीं है, उसका भला कैसे होगा १ तत््यज्ञान न 
होनेसे उसके दिलमें अभिसान रध्तता है। वह्ध अपने तई सब 
कारों का कर्ता समझता है। वह आत्माको कुछ भी न करनेवाला 
और इन्द्रियोंकी काम करनेवाला नहीं समभ्मता, ऐसा ब्ह्म-ज्ञान- 
रहित पुरुष कस-बन्धनमें फँसता है ; क्योंकि उसको ब्रद्याज्ञान न 
होनेसे, अशुद अन्त:करण होनेसे, कर्मोक्षे संन्यासका अधिकार नहीं 
है। ऐसेहो पुरुषकषे लिये भगवान्‌ झगेके झ्ोकमे ऐसी तरकीब 


बताते हैं, जिससे उसके कर्साफ़ल ( पाप और पुरुय ) उसपर अपना 
प्रभाव न डाल सके । 


अल्यययाधाय कम्माणि संग त्वक्त्वा करोति यः । 
शिप्यत न स पापेन प्रपत्र मिवास्भसा ॥ शभ्ण्क 


जो मनुष्य कर्म करता है, अपने क्रमों को ईश्वर के अर्पण कर 
देता है और अपने कर्म-फलोंकी इ*छा नहीं रखता, उत्त पुरुष को 
प्र इस तरह नहीं छूते , जिल तरह कमल के पत्ते पर जलन नहीं 
उहरता | 


उसका खुलासा यह है, कि वह तगास कासोंको ईश्वर्के अपेण 
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पांच वा अध्याय | श्छ५ 
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करता है। उसका विश्वास है, कि जिस भाँति नौकर अपने मालिक 
के लिये कास करता है ; उसे तरह मैं सब कर्म अपने मालिक-- 
इशखर--के लिये करता हूँ। वह अपने किये कासोंके फलको इच्छा 
नहीं रखता, यहाँ तक कि भ्ाक्ष को भी नहीं चाहता । इस भांति 
जो कर्म किये जाते हैं, उनक। फल अन्त:करणको शुद्धि हे। इसके 
सिवा और कुछ नहीं । 
क्योंकि,-- 
कार्येन मनसा चुछ् पा फेचलै रिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुचेन्ति सर्ग त्यकत्वा5उत्मशुद्धयें ॥ ११॥ 
शरीरसे, मनसे, वुद्धिसे भौर केवल इन्द्रियोंसे योगी लोग, कर्म- 
फलकी इच्छा छोडकर, आत्माफ़ी झुद्धि के जिये कर्म करते हैं । 
इसका आशय यह है, कि योगो लोग केवल शरोरसे, केवल मन 
से, केवल बुद्दिसि और केवल इन्द्रियोसे काम करते हैं और उनके 
सनसमें यह अटल विश्वास होता है; कि हम सब कर्मा अपने 
मालिक-ईश्वर--क लिये करते हैं। वह अपने कासों को अपने 
लिये नहीं ससकते और उनके फलॉको चाइना नहीं रखते। वे 
अन्तःकरण को शुद्धिके लियेश्ी कास करते हैं। इसके सिवाय और 
किसी फलकौ इच्छा करनेसे बन्धनमें फँसना पड़ता है। 
युक्कः कर्मफलं त्यकत्वा शान्तिमाप्तोति नैष्ठिकीम । 
अयुक्तः कामकारेंण फले सक्को निवध्यते ॥ रै९॥ 
जो स्थिरचित्त पुरुष कर्म फल्की चाहना छोड़कर काम करता 
है, उसे परम शान्ति मिल जाती है ; लेकिन जो स्थिरचित्त नहीं है 
और फलोंकी कामना में सन लगाकर काम करता है, वह कर्म-वन्धन 
में वैध जाता हे । ; 
यहाँ यह शइस होती है, कि कस तो एकही है, फिर यद् क्या 
बजच है, कि कोई कर्म कर नेवाला तो मीन पाजाता हे और कोई 


३४७ भगवद्गतां । 


>३ हक टेस्ट डन डर न्‍पटप टपटपकच केबल ०० "१ ५ कह जल ली जीत जल मम मी पा मील वी 5 थक 
बल्फ्सरच्ल पवन रह पट 3 2: 


कम -बन्धनमें बैघ जाता है । इसी शह्ाके उत्तरमें भगवानूने ऊपर 
जो वचन काहा है, उसका आशय यह है-- 

जो लोग ऐसा हढ़ विचार रखते हैं, कि “जो कुछ हम करते हैं 
बह सब ईश्वरके लिये करते हैं, अपने लिये कुछ नहीं करते” और : 
साथहो कर्मों फलखरूप खगे, स्त्री, पुत्र, धन आदि की वासना 
नहीं रखते, वह मोज्न-रुपी शान्तिको पा जाते हैं। उनको ईश्वर 
की भक्तिसें रहते-रहते परस शान्ति, दर्ज-ब-द्जे, इस भाँति मिलतो 
है--पहले अन्तःकरणकी शुद्धि होती है; उसके बाद उनको नित्य- 
अनित्य वसख्तुका ज्ञान होता है; इसके सी पीछे, तोसरे दर्ज पर, 
उन्हें पूर्ण संन्यास हो जाता है; सबसे पोछे, उन्हें परम शान्ति रूपी 
मोक्ष मिल जातो हैं। किन्तु जो अनस्थिरचित्त हैं, जो अपने 
कर्मीको पैशवरके लिये नहीं समझते, जो अपने कर्मोको अपने 
लिये समभते हैं, अपने कर्मोके फलों की चाइना रखते हैं; यानी 
जिनके ख़बाल ऐसे हैं, कि हम ये कर्म अपने फायदिके लिये करते हैं, 
इन कर्मोसे इमे' खर्ग या स्त्री, धन वग्ेरः मिलेंगे, वह लोग कर्मा- 
बन्धनमें मज़बुती से जकड़ जाते हैं। उन लोगोंको जन्मना और 
भरना पड़ता है ; क्योंकि उनको मोक्ष नहीं होती । 

इस सबका खुलासा यह है, कि मनुष्य को कर्मा छोड़नेंसे कुछ 
लाभ नहीं है। उसे कर्म करके, अपने कर्मोके फलकी इच्छा न 
रखने और अपने सभो कर्सो'को ईश्व रके लिये समभनेमें लाभ है। 


इसे रोतिसे कमा करनेवाला, उपरोत्त विधिसे, दर्जे-ब-दर्ज, मोक्त 
पा जाता है। 


यहाँ तक भगवान्‌ने यह कहा है, कि जिसका अन्तःकरण शब्द 
नहीं है, उसे कर्स-संन्याससे कर्स-योग अच्छा है। आगे, वचह्र जिसका 
अन्तःकरण शुद्ध है, उसके लिये कर्म-संन्धास को अच्छा बतावेंगे । 
सर्वेकमौरिं भनसा सन्यस्पास्ते खु्ख घशी । 
नवद्ारे पुरे देही नेच कुवैत कारयन्‌॥ १३ ॥ 


पाँचवाँ अध्याय । श्छ५ 

शुद्ध अन्तःकरणवाला देहका मालिक-जीव-सनसे सारे कर्मोंका 

त्याय कर, न तो कुछ करता हुआ और न कुछ कराता हुआ, नौ द्वारके 
नयर---शरीरमें छुखसे रहता है। 

कर्म चार प्रकारके होते हैं:--नित्य, नैसित्तिक, काम्य, प्रतिषिद्। 
वह पुरुष जिसने अ्रपनो इन्द्रियों की जोत लिया है; समन, वाणो 
और कर्म्मसे सारे कर्मों को व्याग देता है और विवेक-बुद्दिसे कम में 
अकर्म देखता हुआ सुखसे रहता है। उसके सुखसे रहनेका कारण 
यह है, कि उसने सन, वाणी और कर्ससे सारे कर्म त्याग दिये हैं। 
उसने किसो प्रकारका मकंभट अपने साथ नहीं रक्‍वा -है। उसका 
चित्त शान्त है। उसने आत्माके सिवाय और सबसे अपना सरोकार 
छोड़ दिया है। 

सब भंभटोंसे अलग इुआ संन्यासी शरोरमें रहता है। शरोर 
में नो सराख हैं। दो छेद दोनों कानोंमें हैं, दो दोनों आँखोंमें, दो 
नाकमें और एक मुँहमें हैं?! इस तरह यह सात छेद तो सिरमें हैं । 
दो छेद नोचे हैं--एक पेशाब का और एक मल त्याग करनेका | 
इस तरह कुल नो छेद हुए ! इन्हीं नो छेदोंको नौ दार और शरोर 
को नगर कहते हैं। शरोर रूपो नगरमेंद्ी संन्यासीका निवास है । 

( शह्त ) संन्यासी, असंन्यासो सभी शरोरमें रहते हैं; केवल 
संन्यासीद्दी तो शरीरमें नहीं रहता । फिर भगवान्‌ केवल संन्यासो 
कोही नी दारके नगररूपी शरोरमें रहनेवाला क्यों कहते हैं ? 

( उत्तर ) भगवान्‌ अजुनकी उपरोत्त शह्ना निवारण करनेके 
लिये कहते हैं, कि विद्यान्‌ संन्यासी इस शरोर में रहता हुआ भी 
अपनो आत्माको देहसे अलग समभता है। वह अपनो देहको 
आत्मा नहीं सानता ; इसीसे कहते हैं; कि व शरोर में निवास 
करता है; किन्तु खूर्ख तो बिलकुल उल्हा समझता है। वह 
अपनी देचको आत्मा मानता है; इसौसे समकतता है, कि मैं घरमें 
रहता हूँ, ज़मीन पर आराम करता हूँ अधवा चौकी पर बैठता हूँ ' 


र्छई भगवद्रोतां । 

वास्तवमे आत्मा देहमें रहता है। देहहो ज्ामोन पर सोतौ-बठतो 
आर चलती-फिरती है। आत्मा तो उसके अन्दर जेसा सदासे है, 
वेसाहो रहता है। 

(शर्त) जब ज्ञानी पुरुष सब कर्म छोड़ देता हैं, तो काम करने 
अथवा करानेकी शक्ति तो उसके आत्मा में रहतो होगी १? 

( उत्तर ) भगवान्‌ कहते हैं-वच्द न तो खयं काम करता है 
और न शरोर तथा इन्द्रियोंसे काम कराता है । 

( प्रश्न ) क्या आपका यह सतलब है, कि काम करने और काम 
करानेको शक्ति आत्मा सें है ओर वह कामोंक छोड़ देने; यानो 
संन्यासो होनेसे बन्द हो जाती है, अथवा यह मतन्तब है, कि आत्मा 
में कर्म करने और करानेको शक्तिह्टो नहीं है। 

( उत्तर ) कास करने अथवा करानेको शक्ति आत्मा में नहीं है; 
क्योंकि ईश्वर ने ( २ अ० के २५ वे ज्ञोक में ) उपदेश दिया है, कि 
आत्मा निविकार और अपरिवर्त्तनोय है। यद्यपि वह देहमें बेठा है, 


तथापि वचद्ध कुछ कास नहीं करता और न वह कस -फलमें लिप्त 
होता है। 





न कठेत्वे न कर्मारशि लोकस्य खज़ति प्रशु४ । 
न कर्मफत्न संयोग स्वभावस्तु प्रचतेते ॥ १७ ॥ 
ईश्वर न कत्तापन को उत्पत्र करता है, न कर्मोकों उत्बन्न करता 
है और न कर्म-फलके सम्बन्धकों उत्पन्न करता है ; किन्तु प्रकृतिही तब 
कुछ करती है । 
आत्मा-शरौरका ईश्वर--कर््तौपनको उत्पन्न नहीं करता; अर्थात्‌ 
वहच्द खुद किसी को कास करनेको तरणग्रोब नहीं देता; यानी सह 
नहीं कहता, “यह करो”। न आत्मा खर्थ॑ महल, सकान, गाड़ी 
इत्यादि ज़रूरी चोज़ों को तय्थार करता है और न जआात्मा उससे 
सम्बन्ध रखता है जो सहल, मकान, गाड़ी इत्यादि बनावा हे । 
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( प्रश्ञ ) अगर शरोरमसें रहनेवाला आत्मा न कुछ कसम करता हे 
भर न किसो से कराता है, तो वह क्या है जो काम करता है और 
दूसरों से कराता है १ 

( उत्तर ) वंच्द प्रकति है, जो कास करती और करातो है। इस 
प्रकृति को ईश्वरोय साथा भो कइते हैं। यह सतोग्रुण आदि गुणों 
से वबनो हुई है । ( देखो सातवें अध्यायका १४ वाँ झोक ) 

एक बात और समभनेकों है, कि इस जझोकसे पहले जीव 

निर्विकार ठहराया जा चुका है। यहाँ ईश्वर भो निर्विकार ठह- 
राया गया है। परसारथम जोव और ईश्वर दोनोंही निविकार हैं। 
जौव और ईश्वर नामसेत्री दो हैं। असलमें दोनों एकह्दौ हैं । 
.. असल सतलब यह है, कि ईशर न तो कुछ करता है और न 
किसो से कुछ कराता है, न किसी को फल भुगाता है और न आप 
भोगता है। अज्ञान या अविद्यारुपी देवी माया, जिसे प्रकृति भी 
कदड्ते हैं, काय॑ करती और कराती है। इश्वर सख्थको तरद्र चस- 
कनेवाला है। किसी से कुछ कराता नहीं । जिस चौज़ा का जैसा 
खभाव है, वचद अपने खभाव-अनुसारही काम करती है। सूर्य एक है, 
उसके उदय होने पर कमल खिल जाते हैं और कुमुद सुकड़ जाते 
हैं। सूर्य न किसी को खिलाता है और न किसो को सु्ू,चित 
करता है ; इसी तरह ईशखर किसोसे कुछ नहीं कराता। अनेक 
पदार्थ वो चेष्टा नहीं करते; किन्तु मनुष्य आदि अनेक प्रकारकी चेष्टा 
करते हैं। कह चुके हैं, कि इैश्वर और जोवमें फ्॒क नहीं है। जिस 
तरह डेश्वर कुछ नहीं करता और किसी से कुछ कराता भी नहीं, 
उसी तरच शरीरमें रहनेवाला आत्मा भी कुछ नहीं करता और न 
कराता हैं; किन्तु शरौर और इन्द्रियाँ प्रशतिके अधोन होकर; यानी 
खभावसेद्ञी सब प्रकारकी चेष्टाएं करती हैं; इसीसे कहते हैं, कि 
आत्मा शरोरसे अलग है | शरोर और इन्द्रियोंके कामों और कर्मी 
फलसे उसका सम्बन्ध नहीं है। 


७४४०४ 


रछट भगवद्रीता । 
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रे 
ज्ञान आर अज्ञान । 
नादत्ते कस्यचित्पाप न चैच खुछूत विश्युः | 
अज्ञानेनातत ज्ञानं तेन मुह्यल्ति जन्तवः ॥ १०॥ 
है भर्डन / ईश्वर न किसी के पापको भमहण करता है और न 
पृण्यकों भहण करता है । इत्त जीवके ज्ञान पर अज्ञानका पर्दा पढ़ा 
है । इसीसे प्राणी मोहको ग्रात्त होता है । 
मतलब यह है, कि ईश्चर न किसोके पापासे सरोकार रखता 
और न पुण्ससे। “किसोके” से सतलब यह है, कि वह अपने 
भक्कोंके पाप-पुण्णसे भी सरोकार नहीं रखता । 
( प्रश्न) तब भत्ता लोग हवन, पूजा, यज्ञ और अन्यान्य पुण्य- 
कम किस लिये करते हैं ९ 
( उत्तर ) इसके उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं--ज्ञानकों अन्ञानने 
ढक रक्‍्वा है; इसोसे अज्ञानी लोग संसारमें धोखा खाते और ' समर- 
भते हैं, “मैं करता हूँ, में कराता हूँ, मेँ भोगता हूँ, में भुगाता 
हूँ” इत्यादि । 
शाॉनेन तु तदज्ञान येषां नाशितमात्मनः | 
तेषासादित्यवज्ज्ञान प्रकाशयति तत्परम ॥ १६ ॥ 
है अर्जुन / जिनका अज्ञान आत्यज्ञान से नष्ट होगया है, उनका 
आतज्ञान उनके लिये सूर्यकी भाँति परबह्मको प्रकाशित करता है... 
जब कि पहले कहा हुआ अज्ञान, जिसने जोवॉके ज्ञान पर पर्दा 
डाल रक्‍वा है और जिससे लोग घोखा खाते हैं, आतव्मज्ञानसे नाश 
हो जाता है ; तब वहो आक्मज्ञान परब्रह्म को उसी भाँति दिखा 
देता है, जिस भाँति सूर्य, अन्धकारको नाश करके, दीखने योग्य 
चौज़ोंकी दिखा द्वेता है । 
५.0 जी 
बहा अजुनके सनमें यह शक्गग होती है, कि अपत्मज्ञान दारा पर- 
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ब्रद्यके दौखनेपर क्या फल सिलता है ? उसोक्रा जवाब भगवान्‌ 
नोचे देते हैं :-- 


आत्मज्ञानीको ओर जन्म नहीं लेने पड़ते । 


तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गउछुन्त्यपुनरादुतति ज्ञाननिधुतकल्मपा; ॥ १७॥ 





उस परवहमेंही जिनकी बुद्धि है, उसमेंही जिनका गात्मा है, 

उत्तमेंही गिनक्री निष्ठा है, उसमेंही जो ततार रहते हैं, वही जिनका 
परम आश्रय है, जिनके पाप ज्ञानसे नाश हो गये हैं, वे जाकर फिर 
नहीं भाते | 

ऊपर आमकतच्लके जाननेवालोंके लक्षण और ज्ञान का फल कहा 
गया है। 

जो ब्रह्मज्ञानमें लगे रहते हैं, जो अपने आत्माको हो परत्रद्धा 
समभते हैं, वे तमास कर्मी को त्याग देते हैं और एकान्‍्त ब््ममेंही 
निवास करते हैं। उस समय परत्नह्म हो उनका परस आय्य होता 
है और वे अपने आत्मामेंह्री प्रसक्ष रहते हैं, ऐसी दशामें, उनके 
सम्नस्त पाप और संसारमें आने; यानो जन्म लेनेके कारण, ऊपर कहे 
हुए ज्ञानसे, नाश दो जाते हैं। वे इस चोलेको त्यागकर फिर देह 
धारण नहीं करते ; अर्थात्‌ जन्म नहीं लेते। फिर जन्म न. लेनेसेद्ी 
उनको सुख दुःखसे छुटकारा मिल जाता है; क्योंकि जन्म-मरणके 
साथही दुःख-सुखका मेन्त है। आत्मासे दुःख-सुखका कुछ भी सरो- 
कार नहीं है। 

अब यह सवाल पैदा होता है, कि जिनका आत्माके विषयका 
अज्ञान नाश हो जाता है; यानो जो आत्माकी असलियतको ससभक 
जाते हैं. उन ज्ञानियोंकी समझ कैसी डो जातो है ? इसका जवाब 
नोचे है :-- 

डक 





डछ० भगवद्गीता । 
ज्ञानी सब जीवोंको अपने समान सममभतता है। 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गति दस्तिनि ॥ 
शुनि चैच श्वपाके च परिड ताः समदर्शिनः ॥ श्द-॥ 
ज्ञनी लोग विद्या और नम्नतासे युक्त वाह्यणमें, यायमें, हाथीमें 
तथा कुत्ते और चार्डालमें समान मात्रसे देखते हैँ । 
मतलब यह है, कि वे ब्राह्मणको, जिसने अच्छी शिक्षा पाई है; 
जो संस्कारोंसे शुद्ध है और जिसमें सतोगुण प्रधान है; अपने आत्माके 
ससान समभते हैं; अथवा थीं कह्चिये, कि उसमें वच्च परमाकाकी 
देखते हैं। दूसरे दरजे पर गायकी, जो न तो संस्कारोंसे शब्द है 
और जिसमें रजोगुणकी प्रधानता है, अपने प्राव्माके समान देखते 
हैं ; यानी उसमें भी परव्रह्मको देखते हैं । तोसरे दरलें पर, हाथी 
को लोजिये, जिसमें तसोगुण प्रधान है ; वे लोग हाथीकी भी अपने 
आत्माके समान देखते हैं; यानो उसमें भी एक परमात्मा को 
देखते हैं । 
सबका सारांश यद्द है, कि ज्ञानो लोग ऊँचे दरजेके .व्राऋणसे 
लेकर नोचे दरजेके चाथड़ाल और कुत्तेकी भी अपने समान समभतें 
हैं। उनका खयाल है, कि जो आत्मा ऋममें है वही उन सबसें है; 
आए; उनमें और इममें छुटाई-वड़ाई और कुछ सेद-भाव नहीं है। 
. इद्दैच वैलितःसर्थों येपां खास्ये स्थित मनः | 
निर्दोप दि समे अह्म तस्माहहरि ते स्थिताः ॥ १८ ४ 
जिनका मन समानता पर डटा हुआ है 3 चर्थात्‌ जो सबको सम 
इष्टिसे देखते हैं, उन्होंने जीते जीही संसार जीत लिया है ; क्योंकि 


तह दोप-रहित और समान है ; इसी कारण से वे अह्ममें स्थित हो 
जाते हैं | 


हुतका खुलासा यह है, कि संसार दोषोंसे भरा इुआ और 





है 
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विषम है ; किन्तु ब्रह्म निर्देष ओर सस है। बस इसो कारणसे, वे 
ब्रह्ममें स्थिर रहते हैं, न्रह्ममें स्थिति होनेके कारणसेहों, उन्होंने जग 
जीव लिया है। जगत्‌ सदोष है और ब्रह्म निर्दोष है। निर्दोष 
ब्रह्मेमें रहकर हो ज्ञानो इसो देहसे संसारको जोत लेते हैं। 

ज़रा साफ करके यों कष्ट सकते हैं, कि जिन ज्ञानियोंकी सममत 
में एक परब्रह्म है और जो समस्त प्राणियोंमें एक ब्रह्म मानते हैं; 
यानी सब प्राणियोंके ब्रद्मकोी, चाहें वह ब्राह्मण हो, चाहें चाण्डाल, 
समान भावसे देखते हैं,किसी त्राह्मणको पवित्र-अपविच, नौचा-ऊँचा 
नहीं समझते, वे, जोवित दशामेंहो, जन्म लेनेके कंभटसे छुटकारा 
पा जाते हैं। जब उन्होंने जोते हुए दी भाव नहीं रखे ; यानो जोते 
हुएद्रौ खव प्रागियोंके ब्रह्मको समान समझ लिया, तब वे शरौर 
छोड़ने पर क्यों दो भाव समझेंगे ? क्योंकि परत्रह्म निर्दोष और सम 
है, वह जम्म-सरण आदि विकारोंसे रहित अद्दितोय रूप है तथा 
सदा एकसा रहनेवाला है; इसोसे समदर्शों विद्दानू उस अद्वितीय 
ब्रह्ममें कुछ फ़क न समभाकर, निश्वल भावसे, उसमें स्थित रहते हैं। 

लेकिन सूर्ख अथवा अज्ञानी लोगोंका खयाल है, कि कुत्ता और 
चाण्डाल वगैर: प्राणियोंके श्रपवित्र शरौरमें जो ब्रद्य है, व उनको 
अपविजत्रतासे दूषित हो जाता है। लेकिन वास्तवमें ब्रह्म वो निर्वि 
कार है। उसमें उन चाण्डाल वग्रेरः को अपवित्नतासे कुछ दोष 
नहीं लग सकता। ब्रद्य अनादि कालसे है। वह आरन्भसे जैसा 
है, सदा वैसा हो रहता है। उसमें कुछ भो तबदौलो नहीं होती । 
भगवान्‌ने जो इच्छा वग्रेरःके विषयमें कद्दा है, उनका सस्बन्ध चेतर--+ 
शरीर-से है; आत्मासे इच्छा व्गरः का कोई सम्बन्ध नहीं है। 
उन्होंने इसी गोताके तेरहवें अध्यायके ११ वें झ्ोकमें कहा है--“यह 
परन्रद्म अनादि है, गुणरघद्धित है, अविनाशो है, हे अर्जुन ! यह 
शरीरमें रहता हुआ भोन तो कुछ कर्म करता है और न कम-फलों 
से दूषित दोता है। अत 9 225 ग 2 


श्ष्र भगवद्वीतां । 


हल पी अल पी जप मना ला की बह जे आम. चाह आर की, भला आम जो डा था बा ला लडकी बकनस 


चौज्ञोंमें अपवित्रता दो भाँतिकी होती है--सभावसेह्ती जो 
चौज़ें पवित्र होती हैं, वे अपवित्र चोज़ोंसे साथ मिलनेसे अपवित्र 
हो जातो हैं; जिस तरह “गड्पजल” । सतलब यह कि, गड्गजल 
पवित्र है ; किन्तु पेशाबके गढ़ेमें डाल देनेये अपवित्र हो जायगा। 
लेकिन कुछ चोज़ें खभावसेह्ो अपवित्र होती हैं, जैसे "पेशाव”। 
किन्तु ब्रह्मके विषयमें यह बात नहीं है। सूर्खोका खयाल है, कि 
कुत्ते और चाण्डाल वग्रेर: अपवित्न प्राणियोंके संसगसे ब्रह्म भो अप- 
वित्र हो जाता है; परन्तु न्रह्मके विषयर्में उनका ऐसा खयाल करना 
उनको अज्ञानता हैं। ब्रह्म तो आकाश को भाँति असंग है। उस 
असंग ब्रद्मको किसो का दोष नह्नों लग सकता | 


ज्ञानीको रक्ष ओर ख़्‌ शी नहीं होती । 


5 25. 


ते भप्रहप्येत्मियं प्राप्य नोख्विज्षेत्पाप्य चाप्रियम। 
स्थिरवुद्धिरसंसूढ़ो तह्मचिदू्॒ह्मरि स्थितः ॥ २० # 
भोह-हौन, सन्देहरहित, त्रह्मको जाननेवाला और बहममें स्थित 
रहनेवाला प्यारी चीजको पाकर खुश नहीं होता और अप्यारी अथवा 
बुरी चीजकों पाकर रंज नहीं करता । 


खुलासा यह है, कि जो घुरुष अच्छी वस्तुक॑ मिललेसे खुश नहीं 
डोवा और बुरी चसुके सिलनेसे दुःखो नहीं होता, बच्ची ब्रह्मज्ञानी 
है, वही सोइ-रहित और स्थिरवृद्दिवाला है। और भी साफ़ सत- 
लब यह है,-- 

चित्तको प्रसक्ष और अप्रसन्न करनेवाली चौजें उसो पुरुषका 
चित्त प्रसक्न और अप्रसन्न कर सकतो हैं, जो शरोरकोक्छो आत्मा सम- 
भ्तवा है; किन्तु जो शरोरसे आत्माक्ो जुदा ससकता है, उसे बुरी 
और भलीो चौज़ें दुःखो और उखो नहीं कर सकतीं। जो सबके 
आक्माको एक और एकसा सथा सिरे समभ्कता है, वह स््रम-रह्ित 





॥ 
है 


पाँचवाँ अध्याय | रण३ 
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है। वह उपरोक्त विभिसे ब्रद्ममें स्थित रहता है ; यानो वह कर्मा 
महीं करता है, उसने सारे कर्म छोड़ दिये हैं; यही कारण है, कि 
शेसे ज्ञानोको रच्त और खुश्गे नहीं होती । 


ज्ञानीका अक्षय सुख | 


वाह्मस्पशेष्चसफ़ात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्खुखम । 
स॒ ब्रह्मयो भयुक्वात्मा खुखमक्तय्यमश्नुते ॥ २१ ॥ 
जो श्रप्नी बाह्य इन्द्रियोऋ---कान, आँख आदि-को अपने 
अधीन करके, इन्द्रियोंके विषय-शब्द, रूप रस आदिमें मोह नहीं 
सते, वे अपने अन्तःकरणमें शान्ति रूप सुखका अचुभव करते हैं | 
इस शान्तिसे-तृष्णारहित होकर-बद्यसें ध्यान लगाकर, थे अक्षय 
चुस पाते हैं | 
खुलासा--जब कि पुरुषका अन्तःकरण इन्द्रियोंके विषय--शब्द- 
रूपरसादिसे प्रेम नहीं रखता और उन इन्द्रियोंके विषयोंसे दूषित 
नहीं होता ; तव उसके अन्त:करणमें सुख होता है--चित्त एकदस 
शान्त हो जाता है। इस प्रकारको शान्ति प्राप्त हो जानेके बाद, जब 
वह योग चारा समाधि लगाकर व्रह्मके ध्यानमें लवलोन हो जाता 
है, तब उसे अध्य--नाश न दोनेवाला--सुख मिलता है। अतः 
जिसे आत्माके अमित या अनन्त आनन्दको इच्छा हो, वह ज्णिक 
सुख देनेवाले विषयोसे इन्द्रियॉंकी इटा ले । 
नोचे लिखे कारणसे भी पुरुषके लिये अपनी इन्द्रियोंकी विषयों 
से रोक लेना चाहिये-- 
ये दि सस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेघु रमते चुघः ॥ २२ ॥ 


खिल कल 5 


& आँख, कान. नाक, जीभ ओर त्वचा, ये वाह्य इन्द्रियाँ हें। आँखका 
विषय देखना, कान का विपय शब्द सतना, भाक का विषय गन्ध सूँघना, जीसका 
विषय रख चछना ओर त्वचा ; यानी चसड़ेको विषय छूसा है । 








२५8 भगवद्रीता । 
क्योंकि इन्द्रियोंके विषयोंसे जो घुस होते हैं, वे तिर्फ दुःसके 

पैदा करनेवाले हैं । है कुन्तीपुत्र भर्जन / उन चु्खोंका आदि और 
अन्त है ; इसीते ज्ञानी लोग विपयोंगें सुख नहीं सममकते । 

इन्द्रियोंके संयोग और उनके विषयोंसे जो सुख सिलते हैं वे 
कैवल दुःखके पैदा करनेवाले हैं। वास्तवमें, उनमें सुख नहीं है। 
अविद्या--अज्ञान-से उनसें सुख जान पड़ते हैं। खूब छानबौन 
और खोज करनेसे सालूम होता है; कि जितने दुःख इसमें इस काया 
में उठाने पड़ते हैं, उन सवका कारण वह एकमात्र विषयोंसे उत्पत्र 
हुए सुख हैं। यह देखकर कि संसारमें सुखका लेश भो नहीं है, 
ज्ञानो लो'प अपनो इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे हटा लेते हैं । एक 
बात औरभो है, कि उन सुखोंसे दुःखही नहीं होता; बल्कि 
उनमें एक दोष और भी है । वच्द दोष यह है, कि उनका आदि 
और अन्त भो है; यानो वह सुख पैदा भी होते हैं और नाश भी 
हो जाते हैं । इन्द्रियोंके साथ विषयोंका संयोग घउोनेंसे सुखका 
आरअमभ्म होता है और जब विषय और इन्द्रियोंकी जुदाई हो जाती 
है, तव सुखका अन्त हो जाता दै। जिस सुखका इस तरह आरशस्म 
और अन्त होता है, वह क्षणस्थायो है। बह पुरुष जिसमें विचार- 
चुदि है, और जिसने परम आत्मा-तक्वको समम्कःलिया है, वह ऐसे 
चन्दरोज्ञा--क्षणस्थायो--रुखोंमें सुख नहीं समस्तता । वह्द बिल्कुल 
अज्ञानी पश हैं, जो इन्द्रियोंके विषय-सोगोंमें सुख समझते हुए देखे 
जाते हैं । 

निर्वाण-पथ । 


शक्कोतीहैब यः सोहुं प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ | 
कामक्राधोहूच चेगे सर युक्तः स खुखी नरः ॥ २३ ॥ 
जो महापुरुष जीते जी, शरीर छूटनेके समय तक, काम और 
कोध के वेगोंकी सह सकता है, वहीं योगी झौर वही-छुसी है । 


पाँयवो अध्याय | श्ण५ 
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मौतके समय तक की हद बाँधकर, भगवान्‌ उपदेश देते हैं, कि 
कास और क्रोधका वेग जोवनमें अनिवायण या दुर्निवाय है; क्योंकि 
काम और क्रोधके वेगके कारण अनगिन्तोी है; उनके वेगोंकों 
रूत्युके ठोक समय तक टालना चाहिये। कासका अथ “इच्छा' 
है। दिल खुश करनेवालो प्यारी चोज़की चाइना या इच्छा को 
“काम” कदते हैं। यह इच्छा इमें उस समय होती है, जब 
हमारी अनुभव की हुई प्यारो चौतज़, हमारी इन्द्रियोंके सामने आतो 
है अधवा हम उसके विपयमें सुनते या उसको याद करते हैं। 
क्रोध श्रप्रिय चौज़से छणा करनेकी कहते हैं। जब कोई णेसो चौता 
हमारे सामने आती है, जी हमारे मनके अशुकूल नहीं है अथवा 
इसारी इन्द्रियाँ उसे पसन्द नहीं करतीं, तब दुश्ख होता है। इसी 
तरह अप्रिय बातके सुनने अथवा याद करने दुःख होता है। उस 
दुखसे क्रीध' होता है। 

कासका वेग अन्त;:करणको उत्तेजना है। जिस समय यह 
बैग आता है, तब मनुष्यके रोएँ खड़े दो जाते हैं और चेद्रे पर 
प्रसद्धता कूलकने लगती है। क्रोधका वेंग सनकी उत्तेजना है। 
क्रोध 'होनेसे सनुष्यका शरोर कॉपने लगता है, पसोने आजाते हैं, आँखें 
सुर्खू हो जाती हैं और वच्द होठ काटने लगता है इत्यादि। व 
सलुष्य जो कास और क्रोधके धक्े--वैग--सह लेता है; यानो न तो 
किसी चीज़की इच्छा रखता है और न कभी प्रिय वस्तुके न मिलने 
या अग्निय वसुज्न देखने आदिसे दुःखो होकर क्रोध करता है, वह 
मनुष्य योगी है और वच्दी इस लोकमें रुखो है। 

हुरे-भले, इस लोक सम्बन्धी या परलोक-सब्बन्घी, सभी पदार्थों 
की कासना--चाहना--अनर्थीकी जड़ है। कासना से क्रोधकी 
चेदायश है। मनुष्यकी चाहिये कि अपनी कामना और कऋ्रोचके " 
ऋटकोंकी सहे । उन्हें अपने सिर्पर न आने दे, उन्हें सदा दबात 
रहै। कुछ दिन इसी तरह इन दोनोंके दबानेका अभ्यास करनेसे 





श्णई भगवद्ठीता । 


वर मन आल कल अन्‍ेबजपट अपर है. अपेण>-नाब अबक सजक ज थे 


ऐसी आदत पड़ जायगी कि, फिर न किसो चोज़ की इच्छाही होगी 
और न क्रोघहोी आवेगा | 

अधिकारी पुरुष काम क्रोध के कटके सहनेसेहो सोक्ष नहीं पा 
जाता, इसके सिवाय उसका और भी कुछ ककत्तेव्य है, वहों आगे 
कहा जाता है-- 


नह ०० प.. पे 


योन्तःखुखो5न्‍्तरारामस्तथान्तजंयों तिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्म भृतों इघियच्छुति ॥ २४ ॥ 
जित अपने आत्मा में ही अतन्तता हैं, जो अपने शआात्मा में ही 
विहार करता है और जिसकी दृष्टि अपने आत्मा पर ही है, वही 
योगी अशद्यचकरूप होकर बह्म के निर्वाए पदकों पा जाता है | 


खुलासा--कास-क्रोधके त्यागनेसे पुरषको अखर्ड अन्सःसुख 
मिलता है, तव वच् अपने आत्मामेंच्ोी सुखो रहता है। जब वह 
अपने आत्मामेंही सुखो रहता है, तव उसे विषय-भोगोंसे नफरत हो 
जाती है; यानो विषयके सुखको सुख नहीं समस्तता ; इसोसे वह 
अपने आत्मामेंही विहार करता है और बाहरी पदार्थोर्मिं विहार 
नहीं करता । उसको दृष्टि भीतर, अपने आत्मापरही रहती है; 
इसोसे उसको नज़र गाने-वजाने वग्ेरः पर नहीं पड़ती ! इस तरह 
अपने आत्मामेंह्री सुख मानता हुआ, उसीोमें विकज्ञार करता हुआ; 
उसो पर नज़र रखता हुआ, महात्मा ब्रद्ममें लौलोन होकर ब्रह्मके 
निर्वाण; यानी सोक्षपदकी पा जाता है! 
लभन्ते चऋह्मनिर्वाणसपयः क्षीणकल्मषाः | 
छिन्नद्नेधायतात्मान: सर्वेभ्ूतदिते रत्ता: ॥ २५॥ 
जिनके पाप नाश हो गये हैं, जिनके सन्‍्देह छित्र-सित्र हो गये 
हैं, जिन्होंने अपने थ्न्तःकरण को जीत लिया है, जो सब जीवोंकी 
भलाई चाहते हैं, वे ऋषि वह्य-निर्वाण को पाते हँ | 


जिन्होंने शुद्द ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने सब कर्स त्याग 


् 


/ ४ 


पाँचर्धा अध्याय | २५७ - 


अफरयततरघर व >+मभ- 


दिये हैं, ऐसे क्पि लोग सारे पा्ॉंके नाश हो जाने पर, सनके सारे 
सम्देहोंकी निशत्ति हो जाने पर, आत्माके वशोसत होने पर, सारे 
प्राणियोंकी भलाई चाहते इुए और किसी की भी वुराईको इच्छा न 
करते इुए; ब्रद्मनिर्वाण--मोक्ष--पाजाते हैं । 
कामक्रोघचियुक्वानां यतीनां यतचेतसाम्‌ | 
अभितो प्रह्मनिवांण घतेत विदितात्मनाम्‌॥ २६ ॥ 
जो काम भर कोधघ को पास नहीं आने देते, जिन्होंने 
अपने मन या भन्तःकरण को अपने श्रधीन कर लिया है भ्रौर जो 
आत्माकों पहचान गये हैं, उनके लिये सब जगह शझ्ष निर्वाण 
मौजूद है । | | 
, जिन्होंने समस्त कर्म त्याग दिये हैं, जिन्होंने श॒द्द ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है, उनके लिये, जोते हुए या मरकर, हर हालतमें, मो्रुषी 
प्ररसानन्दहों परमानन्द है। 
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ध्यान-योगसे इंश्वरकी प्राप्ति । 


यह पहले कहा गया है; कि जो तमास कर्मीको छोड़कर शुद् 
क्ञानमें स्थिरचित्त रहते हैं, उन्हें शोध्रक्नी मोक्त मिलतों है। यह्द 
जी कहा गया है, कि कर्म-योग जो ईश्वरमें भक्ति रखकर किया 
जाता है और जो उसोके अर्पण कर दिया जाता है; उससे रफ़्ता- 
रफ़्ता मोत्त मिल जाती है--पच्ले अन्तःकरण शुद होता है; तब 
ज्ञान होता है; पीछे कर्मोका संन्यास होता है और अन्तमें सोच 
मिलती है। अब भगवान्‌ ध्यान-योग कौ कुछ विधि, संच्षेपसे, 
लदाइर्णकी भांति, आगेके दो ज्ोकोंमें, कहते हैं; क्योंकि ध्यान 
-योग शुद ज्ञानका निऋटतम उपाय है। ध्यान-योगका विस्तार- 
पूर्वक वर्णन छठे अध्यायमें किया जायगा | . 

डरे 





श्ष८ भगवद्वीता | 
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स्पर्शान्क्ृत्वा वहियवांधयांश्वचुश्चिवान्तरे श्वचोः । 
प्राशापानों समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ २७ ॥ 
यतेन्द्रिय मनोवुद्धिुनिर्मोक्तपरायणः । 
विग्तेच्छामयक्रो धो यः सदा मुक्त एव सः ॥ रे८ ॥ 


इन्द्रियों के रूप, रत्त, गन्ध आदि बाहरी विषयों को बाहर 
करके, नेत्रोंकी दृष्टिको दोनों भाँशों के बीच में ठहराकर, शण, श्रपान, 
वायु को समान करके, शन्द्रिय, मन भर दुद्धिको बशमें करके, मोक्ष 
को परम आश्रय समकनेवाला और काम, भय तथा क्रोध से दूर 
रहनेवाला, ऋषि विश्वय ही मुक्त हो जाता है । 


नोट--शब्द, रूप, रस आदि इन्द्रियोंके विषय हैं । , ये विषय 
बाहरो हैं। थे अपनी-अपनी इन्द्रियों धारा अन्तःकरणके भीतर 
घुसते हैं। जैसे, शब्द या आवाज़ कानके दारा भीतर जाती है श्र 
रुप आँखके दारा अन्तःकरणमें पहुँचता है। जब सनुष्य इन विष- 
योकी ओर ध्यान नहीं देता, इनका खयाल नहीं करता, तब यह 
विधय बाहर हो रहते हैं, भौतर नहीं घुस सकते । 


नेत्रोंकी दृष्टिको दोनों भोज्ोंके बोचमें रखनेकी बात इसलिये 
कह्ठी गयो है, कि आँखोंके बहुत खोलनेसे रूप आदि बाहरी विषयों 
पर सन चलता है और बन्द कर लेनेसे नींद आजानेका भय रहता 
है ; इसोलिये आँखोंके बहुत न खोलने और बहुत न बन्द करनेकों 
बात कहो गई है। 

भाण और अपान वायुको समान करनेसे यह सतलब है, कि 


बाहर निकलनेवाले साँस और भीतर जानेवाले साँसको, जो नाकके 


भौतर चोकर जाते आते है, समान करके कुम्भक प्राणायाम करना 
चाहिये । 


ऊपरके दो ज्ोकोंका 


जुलासा यह है, कि इन्द्रियोंके बाहरी 
विषयोंको बाहर रखकर, ढ॒ क्च न 


छविको दोनो' भीज्ो'के बीचमें ठहरा कर, 


जब 


पाँचवाँ अध्याय । रण 


और प्राण अपान वायुओ को ससान रखकर, कुस्मक प्राणायाम कर- 
नेवाला सोक्तकी परस आश्रथ ससक कर उसमसें चित्त रखे। जो 
मुनि, सव कर्म त्याग कर, इस दशासें शरौरकों रखता है और 
जौवन-सर इसो तरह्का साधन जारो रखता है, वह निरसन्देद 
सुक्तिपा जाता है । उसे सोक्ष के लिये और उपाय करने को 
दरकार नहीं है । 

कुम्भक करने की विधि किसी सिद्ध योगोसे सोखनी चाहिये । 
किताबो जझ्ञानसे ऐसे विषय ञा नहीं सकते | जो मनुप्य ऊपर बया- 
न की इुई रोतिसे शरोर साधकर प्राणायाम करता है, उसे ध्यान- 
योग में किसके जानने या ध्यान करनेको जरूरत है ? इसका जवाब 
भगवान्‌ नोचे देतें हैं-- 

भोक्कारं यक्षतपसां स्चेल्ीकमद्देश्वरम्‌ । 
सुददद सर्ेभूतानां झात्वा मां शान्तिसुच्छाति ॥ २९ ॥ 
सच यज्ञों और तयों के स्वामी, सब लोकों के परमेश्वर, सब 

प्राशियों के मित्र, मुके, जानने से उसे शानित मिलती है | 

खुलासा--मैं नारायण हूँ, मैंद्ी सारे यज्ञ और तपी'का कर्ता 
और सोक़ा हूँ, में सव जोवो'का मित्र छू । में सब जोवो'के साथ 
भलाई करता हूँ और बदलेमें कुछ नहीं चाइ्ता। सब प्राणियो'के 
अन्दर मैंही हूँ। मंदी सव कर्म-फलो'का देनेवाला हूँ । मुके जान 
जानेपर उसे शान्ति मिलती है; यानो संसारमें आना और यहाँसे 
जाना ( जन्म-सरण ) बन्द हो जाता है । 
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अनाश्रितः कर्मफल कार्य कर्म करोति यः । 
स॒ संन्‍्यासी च योंगी च न निरझिने चाक्रियः ॥ १॥ 
भगवान्‌ ने कहा :-- ५ 
जो पुरुष, कर्म-फलों की इच्छा त्याय कर, श्रपने करने लाय' 
कर्म करता है, वह संन्यासी और योगी है ; न कि वह जो अमिहोत्र 
आर अपने कर्चव्य कर्म नहीं करता । 


संसारमें दी प्रकारके काम करनेवाले हैं--एक तो वच्द जो 
अपने किये हुए कासोंका फल ( इनाम ) चाहते हैं और एक वह 
जी अपने किये हुए कार्मींका कुछ फल नहीं चाहते । इस जगह 
उस पघुरुषसे मतलब है, जो अपने नित्य कम तो करता है; किन्तु 
उसके सनमें अपने किये हुए कर्सोके फलको चाहना नहीं है । 

वह पुरुष जो अपने किये हुए कर्मोके फलकी इच्छा तव्यागकर, 
अग्निहोल, हवन आदि नित्य कम करता है; यानी अपने कर्मोके 
फल-खरूप सगे, स्त्रो, पुत्र, राज-पाट आदि कुछ भी नहीं चाहता; 
उस पुरुषसे बहुत ऊँचा है जो अग्निहोत्र आदि नित्य-कर्मा करके 
उनके फल स्त्रो, पुत्र आदि को चाहना रखता है। इस सत्य पर 
कोर डालनेके लियेही, भगवान्‌ कहते हैं, कि वह पुरुष जो कम - 
फलोंको इच्छा छोड़कर, नित्य कर्त्तव्य-कर्स करता है, संन्यासी और 
और योगी है। सम पुरुषमें त्याग ( संन्यास ) और चित्तकी झ्ढ़ता 


छठा अध्याय | २६१ 


न खनधथ ४»: 


( योग ) दोनों शुण समकने चाहियें। केवल उसो को संन्यासो 
ओर योगी न समझना चाहिये, जो न अरिन होच करता है और न 


तपस्या वगैर: प्रन्यान्य कर्म करता है। 
६ शहव ) युति, स्मृति और योग-शास्त्र में साफ़ लिखा हुआ है, 


कि संन्यासी अथवा योगी वह है, जोन तो अग्निहोत्र' के लिये 
श्ाग जेलाता है ओर न यज्ञ ह्वन आदि कम करता है। फिर 
क्या वजह है, कि भगवान्‌ यहाँ यह अह्ू त्‌ उपदेश देते हैं, कि जो 
अग्नि जल्ताता है और कर्स करता है वह संन्यासी और योगी है १ 
(उत्तर ) यह कोई भूल या ग़लती नहीं है। संन्यासो और 
योगी, थे दोनों भ्राव्द यहाँ अपग्रधान अथमें इस्तेमाल हुए हैं। वह 
पुरुष संन्यासी तो इसलिये समक्ा गया है; कि वह कर्मोंके फलके 
ख़बालको भी त्याग देता है और योगो इसलिये ससभेा गया है, कि 
वह योग-प्राप्तिके लिये कर्म करता है; क्योंकि कर्म-फलोंका खयाल 
न छोड़ देनसे चित्तर्म स्थिरता नहों आती। इसका आशय यह 
नहीं है कि, वह वास्तव संन्‍्धासी ओर योगो है। 
खूब खुलासा यह्त है, कि लो पुरुष केवल आगको नहीं छूता 
अथवा कोई. कास नहीं करता, वह संन्यासी नहीं हो सकता। 
खानी इन कर्मीके छोड़ देनेंसे कुछ लाभ नहीं है। असलतमें, वहो 
सच्चा संन्धासो है जो कम और कस-फलोंको त्याग देता है| 
भगवान्‌ इस उलंकनको आगे साफ करते हैं :-- 
पर सन्‍यासमिति भाहुयोग ते चिझ्धिं पाएडवा । 
न हासन्यस्तसकल्पो योगी सवति कश्चथन ॥ २ ॥ ड़ 
है अर्जुन / जिसे संन्यास कहते हैं, उसे ही योग कहते .हैं । 
जिसने संकल्पों को नहीं ल्याया है, वह ठीक योगी नहीं । 
खुलासा-- है अर्जन! जिसे अुति-स्मतियोंमें संन्धास कहा है 
बच्चे योग है ; क्योंकि योगमें भी सदृत्य-“इच्छाओं--को त्यागना 
होता है और संन्धासमें भो । * 
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( प्रश्न ) योग कम करनेको कहते हैं ओर संन्यास कमे छोड़ने 
को कहते हैं, इनकी समानता किस अंशर्मं पाई जातो है ? 

( उत्तर ) संन्यास और कर्स-योगर्स किसे कृदर समानता है । 
संन्यासी उसे कहते हैं जो समस्त कर्म तथा कर्म फलोंके सम्बन्धके 
सहत्प ( जिससे कर्म करनेको इच्छा होतो है ) की छोड़ देता है। 
कर्म-योगी भी कर्म तो करता है; किन्तु कर्म-फलोंके सइ्पोंको 
वच्ठ भी छोड़ देता है। को भी कर्मा करनेवाला, जब तक वह 
अपने कर्मों के फतको इच्छा नहीं त्यागता, योगो नहीं हो सकता। 
मतलब यह है, कि कर्म-फलकी इच्छा योगी और संन्यासों दोनॉको 
छोड़नी पड़ती है| 

जब सनुष्य कर्म-फर्लोंकी इच्छा त्याग देता है, तभी वह कर्स- 
योगीकी पदवोको पहुँचता है। अगर कोई शख स विना करम-फल 
त्यागैज्षे कर्म'को छोड़ दे; यानी संन्यासो हो जाय, तो वह वास्तवमें 
संन्यासी नहीं है। कसम-योगहो संन्यासका द्वार है। जो पुरुष 
कर्म-योगमें पक्के नहीं होते, बिना कर्म -फर्लोंकी इच्छाका त्याग 
कियेह्ो संन्यासो हो जाते हैं; यानी सारे काम छोड़ देते हैं, वे किसे 
कामके नहीं रहते । उनके ऊपर “घोबोका कुत्ता, घरका नघाटका 
बालो ससल बचुतहो ठोक चरिताथ होती है । न्‍ 


कर्म-योग ध्यान-योग की सीढ़ी हे । 


ऊपर भगवानू्‌ने-संन्धास ओर कर्म -योगकी उम्रानता बतायी है; 
क्योंकि संन्यास और केस -योग दोनोंसेंद्री कर्मा-फ्लोंका सह्प 
त्यागना 'होता है। इस छठे अध्यायके दूसरे मन्त्र्मे भगवान्‌ने। 
कम योगको संन्यासके समान कच्दकर, कम -योगकौ प्रशंसा की है। 
कम -योगको प्रशंसा इस ग़रत़से को है, कि कर्म-योग जो कर्म- 
कलको इच्छा त्याग कर किया जाता है, साधकको घोरे-चोरे ध्यान- 
योगके लाथक्‌ कर देता है। अब भगवान्‌ आगे यह दिखाते हैं, कि 
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किस तरह कस -योगसे सलुष्य ध्यान-योगक्र लायक होता है अथवा 
कम -योग ध्यान-्योगका वसोला है। 
आररुक्ोशसुनेयार्ग कर्म कारणमुच्यते । 
योगारड़स्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
जो मुनि योगारूद होना चाहता है, उसे योग-ग्रातिके लिये 
निलकर्म करने चाहिये । उस्ती मुनिक्रो जच्र वह थोगारूड़ हो जाय, 
धयान-योगकी आपिके लिये, शम-रूप संन्‍्यासका साधन करना 
चाहिये | 
जब पुरुष कम-फलकी इच्छा त्यागकर कर्सा करता है, तब 
उसका अन्तःकरण धोरे-धघोरे शुद्द हो जाता है। उस समय उसे 
योगारूढ़ कहते | 
जो पुरुष कम -फल त्याग देता है औीर जो योगारूढ़ होना 
चाहता है; यानी अपने भ्रन्तःकरणकोी शझद और छढ़ बनाना चाहता 
है उसे योगारुढ होनेके लिये निष्कास कम करने चाहियें। जब 
उसे सब विपयोंस वेराग्य डो जाय, उसका अन्तःकरण शघ हो जाय, 
तय उसे किसो प्रकारके कम न करने चाहिये! । मतलब यह्द है, 
कि जब तक अन्त:करग शुद्ध न हो जाय, तब तक उसे कम करने 
चाहियें। अन्तःकरणगाक्षे शुद्ध ह्वोने पर कर्मा करनेकी आवश्यकता 
नहीं। उस हालतमें संन्यास--कर्सोंका त्याग-हो अच्छा है; 
क्योंकि संन्यासके चारियिसेद्दो वड ध्यान-योगमें लग सकेंगा। 
थोगी कौन है ? 
यदा हि नेन्द्रियार्थपु न कर्मस्वजुपज्वते । 
सर्वेसकुल्पसंन्यासी योगारूढ्स्तदीच्यते ॥ ४॥ 
जब मनुष्य, सारे संकल्पोंको छोडकर, इन्द्रियोंके विषयों और 
कमोंको त्याग देता है, तब उसे योगारूढ कहते हैं । 
खुल्तासा--जब थोगो उृढ़चित्त होकर, इन्द्रियॉँके विषय रूप, 
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रस आदिसें दिल नहीं लगाता और नित्य, नेमित्तिक, काम्य, अथवा 
प्रतिषिड कम को, व्यर्थ समक कर, करनेका ध्यान, नहीं करता और 
जब उसे इस लोक और परलोक-स म्बन्धी इच्छाओंके पेदा करनेवाले 
सहइल्पोंके छोड़ देनेका अभ्यास हो जाता हैं, तब उसे योगारूढ़ 
कहते हैं। रा रह 
उद्धरेदात्मना5त्मान नात्मानमचसादयेत्त्‌ 
आत्मैच छ्ात्मनों बन्धुरात्मैच रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
मनुष्यको चाहिये कि अपने भात्माको ऊँचा चढावे, उस्ते नीचा 
न गिरावे ; क्योंकि आत्माही आत्माका मित्र हे और आत्ाही 
आत्माका शत्रु है । 


. खुलासा यह है, कि जीवात्मा संसारके मऑम्टोंमें फंसा हुआ है। 
ज्ञानोको चाहिये, कि अपने आत्माको संसारके मंसटोंसे निकाले, 
विषयोंसे किनारा खींचे; क्योंकि आव्माको संसारो भंमटॉ्से 
निकालनेसे, आत्मा दारा, उसको मुक्ति हो जायगी। वह अपने 
आत्माको संसारी #भटोंमें न फँसा रहने दे ; क्योंकि उसके भमटोमे 
फँसे रदनेसे उसको संसारी बन्धनो'में भी फँसना पड़ेगा । आत्मासे हो 
आक्माको सुक्ति होती है और आत्मासेह्ती आत्माको बन्धनमें फँसना 
पड़ता है; इसोसे भगवान्‌ने आत्माकोह्ी एक साले मित्र और शत्र 
ठच्दराया है। आत्साके सिवाय इस जगत्‌में आणौका न कोई शत्रु 
है और न सित्र ; यदि मल॒प्यका आत्मा विवेक-बुद्धि-सह्ित और 
राग, देंष, सत्सर, दप्यो आदिसे रहित हो तों बह सोह दिलाता 
है और यदि वही आतूमा विवेक-बुद्धि-रहद्धित और राग-देष-सहित 
हो तो बन्धनमें फँसाता है। जिस आत्मा दाग आत्माको-सोक्ष मिले, 
वही आतूसा सित्र है और जिसके दारा आतूमा बखनमें फँसे वही 
आतूमा शत्र है। 

नतीजा यह निकला, कि मनुष्यको योगारूढ़ होनेके लिये अपने 
आत्माको ऊँचा चढ़ाना चाहिये ; यानी उसे विषयोंसे विरक्त करना 


छठा अध्याय । ५६५ 


चाहिये ; क्योंकि यदि वच्द शुद्द हो जायगा तो परमपद सोच्च तक 
पहुंचाकर अपना, सित्रकासा, कास पूरा कर सकेगा। अगर 
मनुष्य अपने आत्माको नौचा गिरावेगा, उसे विषय-वासनाओंमे 
फँसा रहने देगा, तो वह्षो नोचे गिरा इतआ आत्मा उसको सोच न 
फड्ोने देगा भौर उसे संसारके वन्धनोंसें फेंसावेगा । 
इसे वातकों भगवान्‌ अगले झोकसें साफ कर देते हैं :-- 
बन्धुरात्माउ5त्मनस्तस्य येनात्मैचात्मना जित: । 
अनात्मनस्तु शबुस्वे चर्ततात्मेच शहुचत्‌ ॥ ६ 
जिसने श्रपने भात्मासे चात्माकों जीत लिया है, उसके लिये 
उसका श्रात्माही उसका मित्र हे ; किन्द्॒ जिसने भ्पने भआत्मासे 
श्रात्माकों नहीं जीता है, उत्तके लिये उसका श्रात्माही ( वाहरी ) दुश्मन 
की तरह दुश्मन है । 
खुलासा--जिसने अपने शरोर, इन्द्रिय, प्रागा और अन्तः्करणको 
अपने वशमें कर लिया है,उसके लिये उसका आत्मा हो उसका मित्र 
है ; किन्तु जिसने अपने शरीर, इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण अपने 
वशर्म नहीं किये हैं, उसके लिये उसका आत्मा हो, अन्धान्य बाहरो 
शत्ुओको तरह, हानि पहुँचाता है। 


अन्तःकरणके वशु करनेसे क्या लाभ होता है ? 
ज्ञितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समादितः । 
शीतोष्णुसुखदुःखपु तथा मानापमानयोः॥ ७॥ 
जिमने अपने भ्रात्माको जीत लिया है और जो शान्त है, उसका 
परम आत्मा सर्दी-यर्मी, चुख-ढुःख, और मान-अपमानमें समान 
( अटल ) रहता है । 
जिसने अपने अन्तःकरणको वशमें कर लिया है और जो शान्त 
है बच, सुख-दुःख, सर्दी-गर्मी और मान-अपसान सबको समान 


इ्ढ७ 
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समभता है ; यानो उसे किसे हालतमे सुख-दुःख नहीं जान पड़ता। 
ऐसे नि्वन्द्र आत्साकाही 'परसात्मा' समाधिका विषय होता है । 
शानाविशानतठप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्क इत्युच्यत्ते योगी समलोएश्मकाश्थनः ॥ ८ ॥ 
जिसका भ्रात्मा ज्ञाव और विज्ञान से सनन्‍्तुष्ट है, जिसका मन 
चलायमान नहीं है, जिसने इन्द्रियोंकी वश कर लिया है, उसे युक्त- 
योगी कहते हैं ; क्‍योंकि उसके लिये मिट्टी पत्थर और सोना तमान है। 
जो विषय गुरु या शास्त्रसे जाना जाय, उसे “ज्ञान” या “परोच्च 
ज्ञान” कहते हैं। उसो विषयको जब सलुष्य युत्षि और शहगओंये 
साफ करके अनुभव करता है, तब उसे, “विज्ञान अथवा “परोक्ष 
च्षानँ कहते हैं । ४ 
छुहन्मित्रायुदासीनमध्य स्थद्वेष्यवन्धुषु । 
खाधुष्वपि च पापेषु समवुद्धिविशिष्यते ॥ ६ ॥ 
जो मजुष्य चुढ़द, मित्र, शत्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेपी, बन्धु, 
साध और असाधस्‍ु को एक नजरसे देखता हे; यानी सबको एकता 
सममाता है, वह योगियोंगें श्रेष्ठ है । 


जिसमें मसता और ख्रेंह न हो और जो बिना अत्युपकारकी 
आशाके उपकार करे, उसे “सुछूद” कदते हैं। ख्ेहके वश होकर 
जो भंलाई करता है, उसे “प्रित्र” कहते हैं। जो सामने और पीठ 
पौछे बुरा चाहे और वैसाही करे भी, उसे “श्र” कहते हैं । जो दी 
के ऋगड़ेमे किसोका भो पत्त नले अथवा किसौोको सी बुराई या 
भलाई न चाहे, उसे “उदासौन” कहते हैं। जो दो आदसियोंके 
भग्डेमं यथाथे कहे; यानी दोनोंका भला चाहे, उसे “सध्यस्थ” कहते 
हैं। छूसरेका भला देखकर जो कुढ़े, उसे “देवी” कहते हैं। जो 
शास्त्रकी आज्ञा अनुसार चले, उसे “साधु” कहते हैं और जो शास्त्रमें 
सना किये हुए भौ कर्स करता है, उसे “असाध” कहते हैं। 
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योगाभ्यास की विधि। 


योगी युज्लीत सतत्तमात्मान रदसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह; ॥ १० ॥ 


है भर्जन / योगारूद पुरुषों चाहिये, कि एकान्त स्थानमें, 
अकेले रहकर, भ्रन्तःकरण और शरीरको वशर्में रखकर, किसी अकारकी 
इच्छा न रज़कर, कोई चीज अपने प्राप्त न रखकर, अन्तःकरणको 
निरन्तर समाधान करे $ यानी उसे समाधिमें लगाने । 


सारांश यह है, कि थोगो पुरुषकों योगाभ्यास करने या समाधि 
लगानेंके लिये किसो एकान्त स्पानसें रहना चाहिये । जहाँ मशु- 
ध्योका आना-जाना, रदह्दना-सहना अथवा भयानक जानवरोंका वास, 
हो, वहीँ न रहना चाहिये। इस कामके लिये पर्वतको गरुफाएं 
अच्छी हैं। अगर किसो गिरि-गुह्ामें भी रहे तो अकैलाहो रहे, 
अपने साथ एक दो-चार आदमी न रखे; न वहाँ किसौकी आने 
दे चोर न चेले-चेलोहडो बुलावे। एकान्त स्थानमें, अकेला रद्रकर, 
किसी भी पदार्थकी चाइना न रखे । 
सारांश यह है, कि उसे घर, दार, स्त्री, पुत्र धन; दौलत, राज- 
-पाट आदि खबसे झुँद मोड़कर पूरा संन्यास ले लेना चाहिये । 
आरे चलकर, योगाभ्यासीके लिये भगवान्‌ बैठने, खाने और 
विद्ामं आदि करनेके तरीके, जिनसे कि योगमें मदद मिलतो है, 
बताते हं। साथक्ती योगारूुढ़के विशेष चिक्न, योगके शुण और 
उसके सम्बन्धी दूसरो बातें बताते हैं। सबसे पहले वह बैंठने ; 
यानी आसन जसानेका एक ख़ास तरोका बताते हैं । 
शुच देशे प्रतिष्टाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छित नातिनीच चेलाजिनकुशोत्तरम ॥ ११॥ 
साफ जमीनपर -निश्चल आंस्रन जमावे, जूमीन न तो अत्यन्त 


२६८ भगचद्ठीता । 
ऊँची हो और न +तल्न्त नीची हो, उसके ऊपर कुशा विछावे, कुग्ा 
पर मुयचर्म विछ्ावे और मृगचर्म पर कपड़ा विछावे। 


योगाम्यास की, पहले, बैठनेक्रो जगइ ऐथी दूँढ़नी चाहिये, जो 
साफ हो तथा ऊँचो-नोची न हो । यदि कोई जगह खभावसे साफ 
न सिले, तो वह सिशटे वगरेरः से लोप कर साफ़ कर लेनो चाहिये। 
तखू त वग्नेर; पर बैठकर योग।भ्यास नहीं बनता; क्योंकि लकड़ीकी 
बनी चोज़के हिलनेका खटका रहता है; किन्तु ज़मोन पर यह 
खटका नहीं रहता। ऊँची जगह पर बेठनेसे ध्यानमग्न योगीके 
गिर पड़नेका डर रहता है और नोची जरममीनपर बेठनेसे ऊपरशे 
पत्र वरजीःके पड़नेका डर रहता है; इसोसे अत्यन्त ऊँची-नोची 
ज़्मोन अच्छी नहीं ससभी गयी है। सतलब यह है, कि आसन 
ऐसी जगह लगावे, जहाँ कुछ तकलोफ़ न हो | 


आसन जमाकर क्या करना चाहिये ? 
तत्नैकाश्न॑ मनः ऊत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: । 
उपचिश्यासने युज्ज्याओगमात्मघिशुद्धये ॥ १९॥ 
योगी उस थासन पर बैठकर, चित्त श्रौर इन्द्रियोंके कार्मोको 
रोककर, चित्रको एकाग्र करके, चन्तःक्रणकी शुद्धिके लिये, क्रोगका 
श्रभ्यास करे । 
चित्तका खभाव है, कि वह अगलौ-पिछली बातोंकी याद करता 
है। इन्द्रियोंका खभाव है, कि वे अपने-अपने विषयोंकी तरफ़ 
भुकती हैं। कान आवाज़ होनेसे उसे सुनना चाहता है, आंखें नयी 
चौज़ देखना चाहती हैं; इसो तरह प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने 
विषयकी ओर क्ुकतो है। अतः योगास्यासीक्ते लिये अपने चित्तकी 
तथा अपनी इन्द्रियोंको, उनके कर्मींसे हटाकर, अपने अधीन कर 
लेना चाहिये। बिना चित्तके एक तरफ़ हुए और बिना ड्रन्द्रियॉकी 
उनके का्सोंसे रोके, योगाभ्यास नहीं हो सकता। 


छठां अध्यायें २६६ 
यहाँ तक भगवान्‌ने आसनको विधि कह्दो ; अब वह यह बता- 
बंगे, कि शरोरको किस टेँगसे रखना चाहिये | 
सम॑ कायशिरोग्ीद धारयशन्नचर्ल स्थिरः । 
सम्भेद्य नासिकामर स्व दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 

शरीर, लिर और यर्दनको स्थिर करके सीधा रक्‍्खे, अपनी नाक 

के श्रगले भागपर दृष्टि रत्े और इधर-उधर न देखे । 
मतलब यह है, कि योगाभ्यासी पुरुष अपने धड़, सिर और 
गर्दनकी सीधा रफते; इन्हें सोधा रखनेसे दाहिने-बायें किसी 
ओर नज़र न जायगी । लेकिन सोधा-रखा इुआ शरोर च्चिल सकता 
है; इसोलिये सगवान्‌ने उसे स्थिर--अचल--रखनेको कहा है। 
शरोर तथा सिर और गर्दनको ठेड़ा रखने तथा उनके हिलते रह- 
नेसे ध्यान नुदीं जम सकता ; इसलिये उन्हें सोधा ओर अचल रखना 
चाहिये। नाकके अगले भाग पर दृष्टि रखे ; यानी नाकके अगले 
हिस्पेंकी आँखसे देखता रहे, इसका यह मतलब नहीं है, कि नाकके 
अगले भागको ही देखता रहे। भगवान्‌का मतक्तब यह है, कि 
इष्टिको आत्मामें लगावे और उसे बाइरो पदार्थोके देखनेसे रोके; 
क्ोंकि नाक पर दृष्टि रखनेसे ससाधि नहीं लगेगी। वहां नज़र 
रखनेसे सन नाकके अगले भाग परच्नो लगा रहेगा, आत्मामें नहीं 
लगेगा। नाकके अगले भागपर सनके रहनेसे कुछ भो लाभ न 
होगा। मतलब तो चित्तके आत्मामें लगानेसे है। नाकके अगले 
भागपर दृष्टि सरखनेका सतलब यही है; कि योगी किसी ओर न 
देखे, एक-चित्त हो जावे और आत्मामें ध्यान लगावे। शरोरंकों 
सौधा रखने, अचल रखने और नाकके अगले भागको देखने की 
बात कैवल इसलिये कच्दी गयी है, कि समाधि लगानेवाला शरोरकोी 


हिलावे नहीं और किसी तरफ न देखे, यहाँतक कि अपने शरोरको 
सीन देखे। अगर किसो ओरसे भयानक शब्द हो या कोई जीव - 


२७० भगवद्वौता 
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जन्तु काटे तोभी उसका ध्यान न छूटें। अघल मतलव यह है, कि 
चित्तको सब तरफूसे हटाकर, उसे एक दम आत्मामें लगा देना 
चाहिये। यही वात भगवान्‌ने इसी अध्यायक्ी २४ वें मन्त्में करो 
है। अब साफ़ तौरपर साबित हो गया, कि नाकके अगले भागपर 
दृष्टि रखनेक्ा सतलव आत्मा पर दृष्टि रखनेका है । 
और भी कहा है-- 
प्रशान्तात्मा विगतभीनेह्चारित्रते स्थितः । 
मन संयस्य मश्ित्तों युक्त आरसीत मत्पर। ॥ २४॥ 


मनको शान्त करके, निर्भय होकर, मश्नच्र्य्य अतमें स्थित होकर, 
ससको वशमें करके, मुझमें चित्त लगाकर, सुमे सब्चोत्कष्ट या अपना 
पुरुपार्थ समकता हुआ, आत्तन पर चेंठे । 


खुलासा--राग, द्वेष, ईर््या आदिसे सनकी शान्त करके, मनकी 
शा या आपत्तियोंसे निर्भेय करके, गुरुकी सेवा-टहल करता हुआ 
और साँगकर खाता हुआ, सनको विषय-भोगोंसे हटाकर, मुझ 
परमानन्द-खरूप परमेश्वरमें ध्यान लगाकर, योगाभ्यास करे। उसे 
हमेशा सुक, परसेश्वर, परसात्मा, का ध्यान करना चाहिये। उसे 
चाहिये, कि वह सुके सर्व्वोत्कु्ट अथवा परस आराध्यरूप सभसे। 
स््री-प्रेसी सदा स्त्रोका ध्यान रख सकता है; किन्तु वह उसे परस 
आराध्य नहीं समझतता। बच अपने राजाकी या सहादेवको या 
अन्य किसी देवकी परम आराध्य सम सकता है; किन्तु योगी 


इसके विपरोत हमेशा मेरा ध्यान करता है और सुम्केही परमात्मा भी 
समभाता है । 


आगे भगवान्‌ योगका फल बताते हैं :--- 
चुअल्ेच सदा5त्सान योगी नियतसानस: | 
शांति निवासपरमसां मत्लस्थामधिगज्छत्ति ॥ १७५॥ 
सनको वश्षमें रखकर, जो थोयी पहले कही हुईं रीतिसे योगा- 


छठा अध्याय । २७१ 











९२०३७-५>५३५०२-२००४०५०७०५०६० ५० "००७०२०२५+५० 


भ्याप्त करता है, वह मुझमें रहनेवाली शान्तिकों पाता हे ; यानी उत्तकी 
मोक्ष हो जाती है। 
आगे भगवान्‌ योगेके भोजन वगेरःके नियस बताते हैं-- 
नाव्यक्षतस्तु योगोउसिति न चेकान्तमनश्षतः । 
न चातिस्वप्तशीलस्य जाभ्रतो नेव चाजुन ॥ १६ ॥ 
है अर्जुन / जो बहुत जियादा खाता है, जो विल्कुलही नहीं 
ख्राता, जो चहुत सोता है और बराबर जायता रहता है, उत्ते योग 
चिद्ध नहीं होता | 
खुलास[--जी:जरूरतझे अधिक या शास्त्रके नियस-विरुद अनाप- 
शनाप नाक तक ठेँ.स लेता है, उसे योग सिद्ध नहीं होता। जो 
विस्कुलही नहीं खाता ; यानी निराहार रहता है; उसे भो योग सिद्ध 
नहीं ड्ीता । जो क़रूरतसे ज़ियादा सोता है, उसे भी योग सिद्द 
नहीं होता और जो सोताही नहीं ; किन्तु जागताहो रहता है, उसे 
भी योग सिद्ध नहीं होता :-- 
“शत्पथ ब्राह्मण” में लिखा है ४; 
जो भोजन जिसके अनुकूल है वक्ती उसकी रक्षा करता है; उससे 
हानि नहीं पहुँचती । बहुत भोजन हानि करता है और कस भोजन 
रक्षा नहीं करता ; अतः योगीोको न तो ज्रूरतसे अधिक खाना 
चाहिये न कम। योगीको चाहिये, कि आघे पेट भोजन करे, एक 
चौथाई जलयथे और शेषका चौथाई हवाके घ॒मनेकी खालो रखे । 
युक्काद्वारचिद्ारस्य युक्तचेण्टस्थ कमैख । 
युक्वस्वप्नाववोधस्य योगों भवति डुशखद्दा ॥ १७ ॥ 
जो मनुष्य नियमाइसार आहार-विहार करता है, नियमाजत्तार 
कर्म करता है, नियमाहइसारही जागता और तोता है, उसका योग 
उसके दुःखोंका नाश कर देता है । 
थोगीको चाहिये, कि शास्त्के नियमानुसार इतना खाय, जिससे 


| 


श्र भगचद्गीता । 
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रोग न हो और शरोर ठोक बना रहे। जो लोग अधिक खा लैते हैं, 
उन्हें अओऔर्ण ज्वर आदि रोग हो जाते हैं। रोगो शरोरमें योग-साधन 
हो नहीं सकता ; इसो भाँति जो कम खाते हैं या निगद्ठार रह 
जाते हैं, उनकी अग्नि उनकी घातुओंको जला देती है; इससे वे 
निबंल और निस्तेज हो जाते हैं और योगाभ्यास नहीं कर सकते। 
इसो तरह बहुत चलना भी न चाहिये। शास्त्रमें एक योजन ; यानी 
४ कोससे अधिक चलना ठोक नहीं कहा है। , इसो भाँति रावकी 
चार या साढ़े चार धण्टे सोना चाहिये और बाकी समय जागना 
चाहिये। बिल्कुल न सोनेसे काया कायम नहीं रद्द सकती और 
बहुत सोनेसे योग-साधनमें रुकावट पड़तो है। सारांश यह है, कि 
योगीकी खाना, पोना, चलना, फिरना, जप वग्रेरः करना और सोना- 
जागना नियम या प्रमाणसे करना चाहिये। नियम पूर्व्वक खाने- 
पौने आदिसे शरोर ठोक रहता है और योगाभ्यासमें विप्न नहीं 
होता। योगाभ्यासके बराबर चले जानेसे, अविद्या नाश होकर, 
ब्रद्मविद्याको उत्पत्ति होती है। ब्रह्मविद्यासे अविद्या सहित सारे 
दुःख नाश हो जाते हैं । । ह 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। ' 
निःस्पृद्दः सर्वेकामेन्यों युक्ष इत्युच्य ते तदा ॥ १८ ॥ 
जब मनुष्य अपने जीते हुए मनको एक मात्र भात्मायें लगा लेता 
है और किसी ग्रकारकी कामना-च्छा-नहीं रखता, तब वह तिद 
योगी कहलाता है। * 
सतलब यह है, कि जब सनुच्यका चित्त एकाग्र होकर एकमात्र 
आत्मानन्दर्म सग्न हो जाता है, वब उसे संसारी चौज़ींसे कुछ, सरो- 
कार नहीं रहता और न उसे देखी या अनदेखो चौज़ोंकी चाहना 
रहती है, तब वह सिद्ययोगो कइलाता हैं । 
यथा दीपो निचातस्थों नेंगते सोपमा सता | 
योगिनों यतचित्तस्य युज्ञतों योगमात्मनः ॥ १०. ॥ 


छठा अध्याय | हु 


। मी मम अन 


जिस योगीने अपना चित्त वशौयूत कर रक्‍्खा हैं? और जो 
आत्मामें ध्यानयोयका अभ्यास करता है, उसका चित्त - निर्वातस्थानके 
दीपकके समान अचल होता है | 
खुलासा-जिस तरह पवनरह्ित स्थानमें रखा हुआ दोपक 
बिना हिले-डोले जलता है; उसी भाँति आत्मध्यानमें रत योगोका 
चित्त कभी हिलता-डोलता नहीं; यानी चलायमान नहीं होता । 
यहाँ आत्ध्यानमें लगे हुए योगोके चित्तको स्थिरता को उपसा उस 
दीपक से दी है, जो बिना इवाके स्थानमें स्थिरतासे जलता है। 
यत्रोपरमते चित निरुछध योगसेचया | 
यजत्र चैचात्मना55त्मान पश्यक्षात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥" - 
जब योग्राभ्यासके कारणसे रुका हुआ चित्त शान्त हो जाता है, 


तब योगी समाधियों द्वारा शुद्ध हुए अन्त/करणसे परम चैतन्य 
ज्योति: स्ररूप आत्माकों देखता है शोर अपने आत्मामेंही सन्तुए 
रहता है । 9४ 
खुखमात्यन्तिक॑ यप्तद्‌ बुद्धिआह्यमतीन्द्रियम्‌। 
घेत्ति यन्न न चैचाउय स्थितश्वलाति ततक्त्ततः ॥ २१॥ 
बुद्धिमान जब उस श्रनन्‍्त सुखकों अनुभव कर लेता है, जो केवल 
बुद्धि द्वारा यहस किया जा सकता है, जो इन्द्रियोंके विषयोंसे दूर है 
थानी इन्द्रियोंसे खतन्त्र है, तब वह अपने भात्मस्वरूपमें स्थिर होकर 
उससे कभी नहीं डियता । 
खुलासा--जब बुडिसान्‌ उस सुखको ज्ञान जाता है, जो अनन्त 
है, जो इन्द्रियोंकें विषयोंसे नहीं हो सकता, केवल शब्द चुद्धिसेही 
ग्रहण किया जा सकता है; तब वह अपने आनत्मामेंद्ौ स्थिर हो 
जाता है और वहाँसे कभी चलायमान नहीं होता ; क्योंकि इन्द्रियों 
द्वारा वह सुख हरगिता नहीं जाना जा सकता। वह सुख इन्द्रियोंके 
सुखसे बिल्कुल स्॒तन्त्र है। है 
. ब्रश 


#8७8 भगवद्वीता ॥ 


ये लबच्ध्चा चापरं लासे मनन्‍्यते नाधिक सतः । 
यरिमन्स्थितों न डुिन गुरुणाउपि घिचाल्यते ॥ २२॥ 
जब वह उस चुखकों पा जाता है, तब उत्तते भ्रधिक किप्ती 
लागको नहीं चमकता | उत्त छुखमें स्थित होकर वह, वा सारी 
दुख पाकर भी, विचालित नहीं होता । 
इसका आशय यह है, कि जब योगो उस अनन्त सखुखकी जान 
जाता है, तब वह आत्मामेंद्री सगन रहता है। उसे और सारे सुख 
आत्मामें रत रहनेके रुखसे हैचे मालूम होते हैं। जब उसका चित्त 
आक्मामें लग जाता है, तब वच् तलवार आदिके आधात होने पर 
भी उससे चित्तको नहीं इटाता । 
ते चिद्याद्‌ डःखसंयोंगवियोंग योग्सशितम्‌ | 
सर निश्चयेन योक्तत्यो योगीडनिर्विएणचेंतसा ॥ ४३ ॥ 
जिम्त अवस्थायें जरा भी हुःख नहीं रहता, उत्त अवस्थाका नाम 
ही योग” है | उस योगका भ्रभ्यास्त स्थिरचित्त होकर तथा उद्देग- 
रहित होकर घवरवय करता चाहिये । 


योगाभ्यास-सम्बन्धी ओर बातें । 


सकल्पप्रभावान्कामांस्त्यकत्वा सर्चानशेषतः । 

भनसैबेन्द्रियश्मा्म चिनियम्य समन्‍्तत; ॥२४ ॥ 

शनेःशनैरुपस्मेदू चुद्ध्या श्वतिग्रद्दीतया । 

आत्मसंस्थ मनः रूत्वा न किल्लिद्पि चिन्तयेत्‌॥ २० ॥ 

संकल्पसे उत्पन्ष होनेवाली तमाम इच्छाओ्रोंको विल्कुल त्यागकर, 

विषेकयुक्त सनके द्वारा सब इन्द्रियॉको सब ओरसे रोककर, धीरे-धीरे, 
हृद बुद्धिसे, सबसे मन हटाकर, झात्मामें मनको लगाना चाहिये और 
किसी भी विषयकी चिन्ता न करनी चाहिये । 


खुलासा-- जो कुछ है, वह आत्माक्े कै, आत्माके सिया और 


छठा अंच्याये | २6५ 
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कुछ भी नहों है.” यह सिद्धान्त सनमभें रखकर पुरुषको बराबर 
आत्मामेंहो लोन रहना चाहिये। यहीो योगका सबसे ऊँचा भेद है। 
यतो यतों निश्चरति मनश्वश्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियस्यैत्तदात्मन्येच चर्श नयेत ॥ २६॥ 
मन अपनी स्वाभाविक चंचलताके कारणसे भटकने लगता है । 

यह मन जहाँ जाय, वहाँसे इसे लॉटाकर आत्माके अधीन करना 
चाहिये । 

खुलासा--मनका खभाव हो चत्चल है; अतः वह अपनो 
खाभाविक चत्चलताके कारण से एक जगह नहीं ठह्दरता । शब्द 
आदि विषय इस सनको एक जगह्व नहीं ठहरने देते। अगर सनमें 
यह खाभाविक कमज़ोरी न होती, तो सनका आत्मामें लगा लेना 
कर सुशकिल न होता। मनका इन्द्रियोंके विषयोंसे चत्चल 'ही 
गनाही आत्मा लो लगानेमें रुकावट करता है| 

किन्तु सनको, विषयोंका थोधापन, उनमें कुछ भी सुखका न॑ 
शैना, संसारी पदार्थोकी असारता आदि, समझा कम, इनको ओर 
वानेसे रोकना चाहिये। अगर वह अपने स्भावके कारणा विषयों 
मे ओर चलाही जाय, तो उसे लाकर फिर आत्मामें लगा देना 
वाहिये। सन सहजमें वशन होगा, धोरे-धीरे अभ्यास करनेसे 
प्रौर बार-बार विषयोंसे हटाकर लानेसे वश होगा। सारा दार- 
प्रदार सनके वश करने परहो है; अतः मनपर सदा नज़र रखनो 
चाहिये। अभ्यास करते-करते चञ्बल सन आत्मामें पकाईसे ठहर 
जायगा ; जब वह आत्मामें लग जायगा; तब उसे शान्ति सिलेगो, 
दुःखका लवालेश भी न रहेगा। 


ध्यान-योगका फल । 


भशास्तमनसखर छोन॑ योगिन खुखसुत्तमम्‌ । 
डपैसि शान्तरजसख ब्रह्मभुतमकद्मपम्‌ ॥ २७ ॥ 





रा अगवद्रीत। । 
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जिसका मन बिल्कुल शान्त हो यया है, जिसका रजोगुण नष्ट 
हो गया है, जो वद्ममय और निष्णाप होगया है, उस थोगीको, निश्चय 
ही, उत्तम सुख मिलता है । , 
खुलासा--जिस्तका सन एकदस शान्त हो गया है; यानो जिसमें 
राग-देष आदि दुःखके कारण बिल्कुल नहीं रहे हैं, जो जोवनमुन्न 
हो गया है, ( जिसकी मुक्ति जोते जोक्ो ह्लो गयो है, ) यानी जिसके 
भसनमें यह हृठ़ विश्वास हो गया है, कि 'सबच्ो ब्रह्मा हैं और इसी 
विश्वासके कारण जो निष्पाप हो गया है ; यानो जिसमें धर्म-अधर्म 
को छूत नहीं रह गयी है, ऐसे योगीको उत्तम सुख मिलता है। 
खुझ्लश्नव सदा55त्मान योगी घविगतकद्मपः | 
सुख्खन ऋह्मसंस्पर्शमत्यन्तं खुखमशनुते ॥ र८ ॥ 
इस तरह सदा अपने मनको झात्मायें लगानेवाला, धर्म-अध्धर्भ 
से-रद्षित योगी, थासानीसे, मह्ममें मिलनेका अखणड-अनन्त-ुख 
पता है। घ 
सतंलब यह है, कि सदा बिना विप्न-बाधाओंके थोगाम्यारू 
करनेवाला; अथवा लगातार सनको आत्मामें लगानेवाला ब्रह्ममें सिल 
जाता है और उसे ऐसा सुख सिलता है, जिसका कभी नाश नहीं हो 
सकता, क्योंकि इस सोौकेपर जौध और ब्रद्धाको एकता क्रो जाती है। 
सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूत्तानि चात्मनि | 
इईक्षतते योगयुक्तात्मा सर्चनच समदशनः ॥ २६॥ 
जिसका चित्त---अन्त/कर ए---ओोयमें पक्का हो यया है और जो सवको 
तमान इश्टिस देखता है, वह सब जीतोंगें अपने आ्रत्माको और अपने 
श्त्मामें सब जीवोंकों देखता है | 


खुलासा--जिसका अन्त५्करण योगमें हढ़ हो जाता है, वच्ध सम- 
भाने लगता है, कि ज़द्यसे लेवार घासके गुच्छे तकमें एकही 


छेठा अध्याय । २७३ 


आत्मा है, किसोसें सेट-माव नहीं है, कोई अपना-पराया नहीं है| 
आता ओर परमात्मा णकही है; इसी से उसे सारे जगतूसें, हर 
ग्राफोमें, परसात्सा-हो-परसात्मा दिखायो देने लगता है। 
यो मां पश्यतिं सर्वेत्न सच च मयि पश्यति | 
तस्थाई न प्रणश्यामि स च में न भणश्याते ॥ ३० ॥ 
जो सत्र आशणियोंसें सुके देखता है और सब प्राणियोंको सुकें 
देखता हैं, में उसकी नजरते श्रोट नहीं होता और न वह सेरी नजर 
में भोट होता हैं । 
जो मनुष्य, सच प्राणियोंके आत्मा, सुक, वासुद्वेवकी, सब प्राणि- 
यॉँमें देखता है और जो, ब्रह्मा-स्टृष्टिके रचनेवाले--तथा सब 
प्राणियोंकोी, सचके आत्मा, मुझमें देखता है, उस आत्माकों एकता 
देखनेवालेके पाससे मैं--देश्वर--कभी टूर नहीं होता और न वह्ष 
बुडिसान्‌झी मुझसे दूर होता हैं; यानो वह सदा मेरे पास रहता है 
और में सदा उसके पाम रहता हँ; क्योंकि उसका आत्सा और 
भेरा आत्मा गकद्टी है। जब उसका आत्मा और मेरा आत्मा एकच्ी 
है, तव दोनोंके आत्मा एक दूसरेमें सदा मौजूद रहेंगे, इसमें क्या 
सन्देष् है ? 


चैभ्नतरिथितं यो मां भजव्येकत्वमास्थितः | 
सर्वेथा वच्तमानोऊपि स योगी मयि चतेते ॥ ३१ ॥ 


जो सबको एक सममता है, सव जीबोंसें रहनेवाले मुकको 
भजता है, वह चाहे जिस तरह जिन्दगी क्यों न वसर करे, वह 
मममेंही रहता है । 
ब्रद्यके साथ एकताको प्राप्त इआ ज्ञानी ; यानी अपने आत्माको 
ब्रह्म समभनेवाला; अथवा सब जौवोंमें मुसे देखनेवाला और मुझमें 
सबको देखनेवाला, चाहे जिस तरीकेसे जीवन क्यों न चलावे, मुभमें 
की रहता है। वह सदा जीवनूस॒त्ञ है ( जोता इआ हो सुक्त है ) । 
उसकी सुज्षिकी राइमें कोई चौक रुकावट नहीं पैदा कर सकती । 


रेट भ्गबद्वीतां । 
आत्मौपम्येन सर्चत्र समें पश्यति योउज्ेन । 
खुख था यदि वा दुःख स थोगी परमो मतः ॥ २४॥ 
है श्र्शुन / जित सबकी एकतामें विश्वास है, जो सबके ढु/ख- 
सुखको अपने दु/ख-सुखके समान समकता है, वह निशचयही सबसे 
बडा योगी है । 
जिसको समझ्कर्मं सब आत्मायें एक हैं, वह समझता है, कि 
जिससे मुझे सुख होगा, उससे दूसरों क्री सुख होगा और जिससे मुक्त 
दुःख होगा, उससे दूमरोंको दुःख होगा। ऐसा ज्ञानो किसी प्राणी 
को दुःख नहीं पहुँचाता। जिसमें यह शद ज्ञान है, वच्द यीगियोंमें 
ओेष्ठ है ; यानो में उसे सन योगियोंसे ज़ियादा पसन्द करता हूँ । 


श्रभ्यास और वैेराग्य योगके निश्चित उपाय हैं ! 
अर्जुन उवाच | 
यो<यं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्पादए न पश्यामि चश्चलत्वात्‌ स्थिति स्थिराम्‌ ॥३३॥ 
अर्जुन ने कहा २ 
है मधुसूदन / आपने जो सबको एकसा समभकनेका योग बताया, 
बह मनकी चंचलताके फारण सदा सनसें नहीं रह सकता । 
सभी जानते हैं-- 
चत्बल द्वि मनः कृष्ण प्रभाथे चलचद्‌ डड़म्‌ | 
तस्या5ई निम्न मन्ये बायोरिव खुदुष्करस ॥ ३७ ॥ 
हे कृष्ण / मन चंचल, बलवान, हठी और वल्रेडिया है । मेरी 
रायमें, जिस माँति हवाका रोकना कठिन है ठीक उसी तरह इस 
मनका रोकना भी कठिन हे ) 
सन खालो चच्चलहो नहों है, लेकिन बखेड़िया सी है। वहद्द 
शरोर और इन्द्रियोंमें हलचल मचा देता है और उन्हें दूसरोंके 
अधौन कर देता है। वहच्दच किसो तरह भी दबाने योग्य नहीं है। 
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इसीसे कहता हूँ, कि इवातो रोकना या अधीन करना जितना 
सुशकिल है; सनका रोकना या अधोन करना भो उतनाही बल्कि 
उसमे कहीं अधिक, कठिन है । 
पलीमगवानुवाच | 
अ्रसंशय मद्दायादो मनो दुनिम्रद्द चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय घेराग्येण च गरद्यते ॥ ३५ ॥ 
भअगवानने कहा :-- 
हे महावाहों / यह चिल्कुल सच है, कि मन चंचल है श्र 
इसका वश करना बहुत ही कठिन है ; लेकिन हे कुन्तीपुत्र / श्रभ्यास 
आर वेराग्य से मन वश में हो सकता है । ध्ज 
मन अपने चच्चल खभावश्ले कारण चारम्बार भटकता है। वह 
जितनी वार भटक कर कुराइमें जाय, उसे उतनीक्ठो बार सुराहमें 
लाकर लगा लेना चाहिये ; इसोको “अभ्यास! कहते हैं। मनुष्यके 
मनमें देखी और अनदेखो सखको चौज़ोंकी इच्छा पैदा होतो है। 
उन चीौज़ोंसें दोप निकाल कर, उनको इच्छा न करनाहेो 'वैराग्य! 
कहलाता है | “अभ्यास! और “वैराग्य' चारा संसागे पदार्थोंसे सनको 
गति रोको जा सकतो है। थोगाभ्यासोके मनमें पहले वेराग्य होना 
चाहिये; पोछे अभ्यास । बिना वेराग्य हुए, अभ्यास काम न देगा । 
असंयतात्मना योंगों दुष्प्राप्य इति में मतिः । 
चश्यात्मना तु यतता शफक्‍्योउवाप्तुझ्ुुपायतः ॥ १६ ॥ 
है भ्र्जुन / जिसने मन वश में नहीं किया है, उसे थोय आत्त 
होना कठिन है ; लेकिन जो मनको वशमें करके योयकी ेट्टा करता 
हैं, बह योगको ग्राप्त कर लेता है । 
जान लेना चाहिये, कि जीव और ब्रह्मको एकताको 'योग' 
कहते हैं । जो पुरुष सनको बिना वश कियेह्दी योग करता है, उसे 
थोग नहीं मिलता; लेकिन जी वेराग्य और अभ्याससे सनको वशमें 
कर लेता है, उसे योग--अनन्त सुख--मिल जाता है। बिना वैराग्य 


२८० भगचद्रोता | 


वि यमन हक] 


और अभ्यासके, सन वशर्में नहों होता और सनके बिना वश हुए 
इरगिज्ञ योग सिद्ध नह्तीं हो सकता। सालूम इआ कि सनक वशर्म 
करनेके “वेरग्य और अभ्यास' ये दो पक्के उपाय हैं । 


योग-पथ से गिरजानेवाले की हालत । 


अजुनके सनमे यह खयाल आया, कि अगर कोई पुरुष योगा- 
भ्यास में लग जाय ; यानो योग-साधनकी कोशिश करने लगे श्रीर 
लोक-परलोक-साधनकी सारे कार्मोंको छोड़ दे ; अगर उस पुरुषको 
योगसिद्धिका फल और सोक्षका ज्रिया--जोद और ब्रह्मकी एक- 
ताका शुद्ध न्ञान-प्राप्त होनेके पदलेडो, देवयोगसे सोत ञआा दबावे 
और झत्यु-ससयमें उसका सन योगकी राइसे भटककर विषय जा 
लगे, तो उसको क्या हालत ह्ोगो ९ क्या योग-सा्गशे गिरा हुआ 
घरुष नष्ट हो जायागा १ इस सन्देहके दूर करनेके लिये, 
झजुन उबाच 
अयतिः भ्रद्धयोपतों योंगाश्यलितसमानसः । 
अप्राष्य थोंगसं सिद्धि का गति कूष्ण गउ्छुति ॥ ३७ ॥ 
अर्जुन ने कहा ६ 
हे कृष्ण / जो पुरुष शभ्यात्त नहीं करता है ; किन्ठु योग में 
विश्वास--श्रद्धा-रखता है, अगर ऐसे पुरुषका मन तलज्ञान-जीवे जहा 
की एकताका ज्ञान--पानेके पहले ही योयसे हट जाय ; तो उप्तकी 
क्या यति होगी ? 


खुलासा--जिसका योगके बल या प्रभावमें विश्वास हो; लेकिन 
बच ,योगमाग्गमें चेष्ठा न करता हो; जीवनके अन्तिम समयमें, 
उसका मन योगसे हट जाय $ तो योगका फल--शुद्ध ज्ञान--जोव 
ब्रक्मकी एकताका ज्ञान--पाये बिना उसको क्या गति होगी १ 
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कश्चिनोभयविश्नएश्छिन्नाश्नमिव नश्याति 
अभतिष्ठो मद्ावाद्दयो विमूढ़ो बह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 
है महाबाहो | दोनों से भ्रष्ट हुआ और बूहामार्य से कियूह 
हुआ वह पुरुष, क्‍या निराधार वादलके टुकड़े की तरह नष्ट नहीं 
हो जाता ? 
सतलंब यह है कि कम-सांग और ज्ञान-सा्ग दोनोंसे भ्रष्ट हुआ 
और ब्रह्म-सागंसे विचलित हुआ पुरुष क्या उस बादलके टुकड़ेकी 
तरह नाश नहीं हो ज्ञाता, जो ओर वादलोंसे अलग होकर, हवाके 
कोरसे नाश हो जाता है ? क्योंकि वद न तो कर्स करके ख््॒ग आदि 
हो पा सका और , न शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके सोक्ष-भागो हो सका। 
क्या व दोनों सार्गीसे गिरकर-- वहँक कर--नष्ट नहीं होगा ९ 
पुतं मे संशय कृष्ण छेक्षमद्स्यशेषतः । 
, स्व॒दन्यः सेशयस्थास्य छेता नह्यपपयते ॥ ३० ॥ 
है शप्ण । आए मेरे इस सन्देहकों बिल्कुल दूर कर दीजिये ; 
क्योंकि जापके प्विषा और कोई ऐसा नहीं है,जो सन्देहकों दूर कर सके । 
खलासा--अजन कहता है, कि है भगवन्‌ ! मेरे दस सन्देहको 
नसतो ऋषि-सुनिहो दूर कर सकते हैं और न कोई देववाही हूर 
कर सकता है। एक मात्र आपही इस सन्देह को दूर कर 


सकते हैं 
श्रीभगवानुवाच । 


पार्थ नैचेंद्र नामुन्न विनाशस्तस्य विद्यते । 
 नद्दि कल्याणकृतकश्षिड्डुगार्ति तात गच्छुति ॥ ४० ॥ 
अगवान ने कहा ४ ु 
हे पार्थ/ उप्तका व तो इस छोकमें और न परलोकर्मे, कहीं 
भी नाश न होया ; हे वात / निश्वय ही, किसी भी अच्छा काम 
करनेवाले की बुरी याति कभी नहीं होती । हि 


दे 


३८२... -. भगवद्रीता। 








भगवान्‌के कहनेका-सारांश यह है, कि जो. योग-भ्वरष्ट हो जाता 
है, उसे वत्तेसान जन्मये बुरा जन्म नहीं मिलता | . 
अजन फिर सवाल करता है, कि जब योग-समार्गस श्वष्ट, होने 
वालेकी घबुरो गति न होगो---वत्तंमान जन्मसे बुरा जन्म न सिलैगा-- 
तब उसका क्या हाल होगा ? भगवान्‌ जवाब देते हैं :-- 
प्राप्य पुरयकृतां लोकाह्ुषित्वा शाश्वतीशण्समाः 


७ ७. 


शुचीनां भ्रीमतां गेंद्दे योगश्रनष्टो3मिज्ञायते ॥ छ१॥ 
जो योगग्रष्ट हो जाता है, वह मरनेके बाद पुंण्यवानोंशे लोकोमें 
पहुँचकर, वहाँ. अनगिन्ती वर्षोतक वास करता हैं और पौछे किसी 
प्रवित्र और किसी घनवानूके घरमें फ़िर जन्म लेता है । 
भगवान्‌ने यह बात ध्यान-योगमें लगे हुए संन्यासीके विधयमें 
कह्ौ जान पड़ती है। मतलब यह है, कि जो ,.योग-सार्गसे बच्ँँक 
कर मर जाता है, वह मरनेके पोछे उस लोक में जाता है, जिसमें 
अश्वुसेध-यज्ञके करनेवाले जाते हैं। वहाँ वह पूर्ण सुख भोग कर 
फिरं, इस झत्युलोकमें, किसो वेदोक्त विधिस कर्म करनेवाले धन- 
वान्‌के घरमें, जन्म लेता है | 
अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमताम। 
एतद्धि दुलेभवरं लोके जन्म यदौदशम्‌॥ ४२ ॥ 
अथवा, वह चुद्धिमान योगियोंके कुटुम्बमें ही जन्म लेता हे । 
ऐसा जन्म इस लोकमें कठिनता से होता है । 
सतलब यह है, कि अगर वह धघनवान्‌के घरमें जन्म नहीं लेता ; 
तो किसी निधन, परन्तु चुद्िसानू, योगोके घरमें जन्म लेता है। 


लेकिन धनवान्‌के घर कौ अपेच्ा निर्धन योगीके घरमें जन्म बड़े 
भाग्यस मिलता है।.... 


तन ते घुद्धिसयोग लमंते पोचेदेद्दिकम । 
यतते च ततो भूयः सेखिद्ौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 
र्‌हाँ उत्ते पहले जन्‍्यमें अभ्यास की हुईं विद्या का संयोग हो 
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जाता है ; तब बढ़ पहले की अपेक्षा अधिक उत्साह से मुक्ति पाने 
की बेष्टा करता हैं । 

खुलासा--जब वह किसो चुद्िसान्‌ योगीके घरमें अथवा वेद- 
विधिसे चलनेवाले घनोके घरमें जग्म लेता है; तो वहाँ उसकी पहले 
जन्मको अभ्यास को हुई व्रद्म-विद्या, फिरसे संयोग पाकर, ताज़ा हो 
जाती है। उस समय वह सोक्ष पानेके लिये पहिले जन्ममें को हुई 
कोशिशोंको वनिसूबत औरभी उत्साइ-जोश--से कोशिश करता है । 

पू्वो भ्यासन तेनेच ट्वियते हमवशो5पि सः । 
जिशासुरणपि योगस्य शाबदब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥ 
अवश होने पर मी, पूर्वजन्मका अभ्यास उसे योगमार्य की ओर 

झुकाता है | वह पृरुष भी जो' केवल योग करे विपयकों जानना चाहता 
है, शब्द-बूह्म से ऊपर पहुँच जाता है । 

खुलास[--जबकि योग-म्त्रष्ट पुरुष किसो राजा-महाराजा अथवा 
बुदिसान्‌के घरमें जन्म ले, तन सस्यव है, कि वह अपने सा, बाप, 
स्त्री, पुत्र, धन आदिके सोइमें फेस जाबे, विषयों अधोन हो जाबे; 
विवयोंके सामने उसका कुछ वशन चले; तोभी उसका पहले 
जन्यका योग-साधनका अभ्यास उसे योग-सार्गओो ओर भ॒क्राता है। 
अगर उस पुरुषने कीई अधर्म न किया हो, तो योगक असरको फीरन 
जोत होती है। अगर उसने अधर्स किया हो, तो कुछ दिन योगका 
असर दवा रहता है; लेकिन ज्योंद्ी अधर्मका नाश हो जाता है, 
त्योंही योगका असर अपना ज़ोर करने लगता है। योगका असर 
कुछ दिनके लिये अधर्मके ज़ोस्के मारे छिप जाता है, परन्त उसको 
नाशं नहीं होता। 

सारांश यह है, कि जो योगी पूर्वजन्ममें योगम्वष्ट ही जाता है, 

वह्ष अपने पहले थोगाम्यासके असरसे, विषय-वासनाओोॉंकी छोड़कर, 
योग-सार्ममें कास करने लगता है। वक्ष, केवल योग-रोति जानने 
की इच्छा करनेके कारण, शब्द त्रह्मसे छुटकारा पा जाता है; यानी 
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बेंदमें कहे हुए कर्म-काण्डोंसे छुटकारा पा जाता है; तब उसका 
तो कहनाही क्या है, जो योगको जानता है, रात-दिन स्थिरचित्त 
होकर योगकाही अभ्यास करता है ? अर्थात्‌ योगाभ्यासौके कर्म- 
काण्डोंसे छुटकारा पानेमें तो सन्देहही क्या है ? - 
खूब खुलासा यह है, कि जो पुरुष, भूलसे भी; क्षण भरके लिये, 
ऐसा विचार करता है, कि “में ब्रह्म हूँ” वच्द जन्मजन्मान्तरके पापोसे 
छुटकारा पा जाता है और जो कायदे से योगाभ्यास करता है, ब्रह्मके 
विचारमे ढ़ चित्तसे लोन रहता है, उसकी मुक्ति होनेमें क्या 
शक है ९ ! 
योगीका जीवन क्‍यों अच्छा है १: 
प्रय्लाद्यतमानस्तु योगी सेशुद्धकिल्विष्। ...' 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति पर गतिम्‌ ॥ ४५४ # 
जो योगी परिश्रिय-पूर्वक इस तरहकी चेष्टा करता है, वह पापोंसे 
शुद्ध होकर और अनेक बन्‍्मोंगें योग-तिदि काम करके, उत्तम गाति 
को पहुँच जाता है । - हि 
खुलासा--वच्ठ बारम्बार जन्म लेता है और धोरे-धोरे हर जम्ममें 
योगमें निपुणता प्राप्त करता रच्वता है। अन्तमें, अनेक जन्मींमें 
लाभ को हुई योग-निपुणताके सिल जानेसे उसे योग-सिद्धि हो 
जातो है। योग-सिद्दि होनेपर उसे शुद्ध ज्ञान हो जाता है। शदद 
अनके हो जानेपर उसको सोक्ष सिल जाती है; अर्थात्‌ उसे फिर 
मरना और जन्म लेना नहों पड़ता । 
तपस्थविभ्योडघिको योगी शानिभ्यो5पि मतोंडधिकः । 
कर्मिभ्यश्वाधिकों योगी तस्मागोगी भवाजुन ॥ ४६ ॥ 


- है अर्जुन | योगी तपस्तियों से, ज्ञानियों से और आग्विहोन्र 
कर्म करनेवालों से श्रेष्ठ है ; इच्चालिये तू योगी हो । 


खुलासा--जो पद्माग्नि तपते हैं, जो. रात-दिन चूनो लगाये 
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रहते हैं, जो नदियॉमें खड़े-खड़े जप किया करते हैं; जो ब्रत- 
उपवास कर-करके अपनो देहको क्षोण कर डालते हैं, जो रात-दिन 
शास्तोंके अर्थ-विचारमें लगे रहते हैं, जो झग्निहोत्त आदि कर्म 
करते हैं, जो कुएँ तालाब, बावड़ी आदि खुदाते हैं, धर्मशालायें 
बनवाते हैं, उन सबसे योगो उत्तम है । ४ 

इसका मतलब यह नहीं है, कि उपरोक्त कर्स करने वाले 
तपखो, विद्दानू, न्रत करनेवाले, कूएं-तालाव आदि बनवानेवाले 
खराब हैं अथवा ये कर्म न करने चाहियें। भगवानने इन सब 
कर्म करनेवालोंसे योगीका सुकाबला किया है और इन सबसे 
योगोको जेष्ठ ठद्दराया हे। तात्पथ यह है, कि उपरोज्ञ कर्म करने 
वाले भी दर्जे-ब-दर्जे अच्छे हैं; मगर योगौसे- उन सबका दर्जा 
नोचा है । 

योगिनामपि सर्वेपां सहृवतेनानतरात्मना ) 
श्रद्धाचान्मजत्ते यो मां स में युक्तत्मों मतः ॥ ४७ ॥ 
जो श्रद्धापूर्वक, मुझ्नमें हृद्ताते चिच लगाकर, मुझको भजवां 

है ; उस्ते में सब योगियों से उत्तम समझता हूँ । 

खुलासा--जो योगी रुद्ध-आदित्य आदिका ध्यान करते हैं, उन 
सबसे वह योगी, जो एकसात्र मुझ, वासुदेव,; में अद्या-पूर्व्क चित्त 
लगाता है और मेराद्ी भजन करता है, उत्तम है। "और भो साफ़ 
यों कह सकते हैं, कि महादेव, सल्थ आदि देवताओंको भक्ति करने 
वालोंसे, मुझमें, अपनेमें और संसारके प्राणोमात्रमें भेद न समझने 
वाला, सबको ब्रद्मा समभनेवाला, एक सात्र दूर, मुझ वासुदेवके 
भजनेवालेका दर्जा ऊँचा है| 


ध 


# 70४ ००] » 
। श्र 
|) सातवाँ अध्याय । ७४ 


हब -नदाह$ पेय -नदार 


ध्यानसे इेश्वर की प्राप्त। 


छठे अध्यायक्षे अन्तिम झोकसे कई. प्रश्न॒ उठते हैं, किन्तु अजुन 
ने एक भी प्रश्न नहीं किया। अर्जनके बिना पूछेद्ी, उसके मनमें 
उठे छुए प्रश्न और शइगओंमा जवाब भगवान्‌ इस सातवें अ्रध्याय 
में देते हैं। जिसका ध्यान या भजन किया जाय, उसका खरूप 
जानना बहुतहो तारूरो और सबसे पहली बात है; इसोसे भग- 
यानूने कद्दा-- प 
अआ्रीभगवानुवाच । 
मय्यासक्मनाः पार्थ योग॑ युआन्सदाभयः । 
असशय सम्रग्न भां यथा शास्यसि तच्छखु ॥ १॥ 
भगवान्‌ ने कहा 
है अर्जुन । अपना चित्त मूझमें लगाकर, योय साधन करता 
हुआ, मेरी शरण आकर, मुझ्ले, तू पूर्णर्पले, सन्देदद-राहित द्वोकर, नित्त 
तरह जानेगा सो सुन । 
खुलासा--योगी योग-साधन करता है ; अथवा-चित्तकी हृढ़ता 
का अभ्यास करता है और सेरा आश्रय लेता है, मेरो शरणमें आता 
है; किन्तु जो सानवोय फल प्राप्त करना चाहता है, वह अग्निहोतर+ 
तपस्या, दान वग्नेरः कर्म करता है! योगी इसके विपरोत सब उपा- 
योंको छोड़कर, अपना चित्त एक मुझमें लगाकर, भेरीही शरण लेता 
है। हे अजुन ! ध्यान लगाकर सन, में तुझे वह तरकीब बताने- 
वाला हूँ, जिससे तू पहले कह्ठे डुए कर्मों को करता हुआ, 


साँतवाँ अध्याय | २८७ 
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मुंफे, पूरे तोरपर, जिना किसो प्रकारकते संशयके जान जायगा ; यानो 
तुके इस बातका भ्ान निस्सन्देह हो जायगा, कि भगवान्‌ ऐेसे हैं। 
जाने तेड्॑ सविशानमिद घच्यास्यशेपतः । 
यज्ञ्ञात्वा नेद्र भूयोउन्यज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ 
में तुमे इस ज्ञानकों अनुभव और युक्तियों साहित पिखाऊँगा, 
जिप्तके जान लेने पर, यहाँ, और कुछ जानने को बाकी नहीं रहता | 
खुलासा--इस इशवरोय ज्ञानको मैं तुझे खालो शास्त्रोंके ठँगसे 
नहीं सिखाऊँगा; बल्कि अनुभव भोर युक्तिआ्ोंसे सिखाऊंगा । वह 
जान ऐसा है, कि उसको जाननेवाला सर्वज्ञ और सत्मेदर्शो हो जाता 


है। उसके जान जानेवालेकों फिर इस जगतूमें और कुछ सी 
जाननेको ज़रूरत नहीं रहतो ; उसके जाननेसे मो्त मिल जाती है। 


मोचके :उपाय जाननेके सिवा और जाननेकी बातहो क्या है १ 
लेकिन इस क्ञानका प्राप्त करना है कठिन | 
मन्ुष्याणां सदस्नेछु कश्चियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्विन्मां देत्ति त्त्वतः ॥ ३ ॥ 
हजारों मनुष्योंमें से कोई एक कदावित्‌ इस ज्ञानके जानने की 
कोशिश करता है ; कोशिश करनेपालोंगें से कोई एक शाथद मेरे 
स्वरूप को ठीक-ठौक जानता हैं । 
ईश्वरीय प्रकृति से सृष्टिका फैलाव । 
स्रमिरापोउनलो घायुः खे मनो वुद्धिरिघच । 
अहकु।र इतीयंमे मिश्ना प्रकततिरष्टथा ॥ ४ ॥ 
है अर्जन । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बचि 
गौर अहंकार--श्स तरढ मेरी अ्रकृति आठ अकार की द्ठे। 
खत्लासा-यहाँ शथ्वी” शब्द “गन्ध” तव्मात्राके लिये, “जल 
शब्द रस” तन्मात्राके लिये, “अग्नि” शब्द “रूप” तन्मात्रा के लिये, 


श्टद , भंगचद्दीता, | 


३ 
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“वायु” शब्द “स्पर्श” तन्मात्राके लिये और “आकाश” “शब्द 
तब्मात्राके लिये प्रयोग किया गया है। मतलब यह्ट है, कि ऊपर 
जो शथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश लिखे गये हैं, उनसे उनके 
सूल तच्वः->गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द समझने चाहियें। इसे 
भाँति “सन अपने करण “अच्दछूगर” को जगह आया है। “वबुद्ि” 
“मचत्तक्त” के' लिये आयो है, क्योंकि महत्तक्त्त अहछृगरका कारण 
है; और “अहज्पर” “अव्यक्त” की जगह आया है। जिस तरह 
विष सिला हुआ भोजन विष कहलाता हैं; उसो तरह अव्यक्त, प्रथम 
कारण, अचहड्गरको वासनासे मिलकर अंहड्गर कद्लाता है; अह- 
झारसेहो शब्द, रस, रूप आदि पैदा हुए हैं; हमको अपने 'साधा- 
रण अनुभवरसे भी सालूस होता है, कि हर जोवकी चैतन्यवाका 
कारण “अहड़ूगर” है | 

खूब खुलासा यह है, कि अव्यत्से सचत्तक्व, मचत्तखसे अह- 
छार और अचज्भगरसे गन्ध, रस, रूप आदि पैदा हुए और इन सबसे 
यह जगत्‌ रचा गया है । 

सारांश यह है, कि दैश्वरको प्रलति इन आठःभागीँमें बँटी हुई 
है--(१) गन्ध (२) रस (३) रूप (४) स्पर्ण (५) शब्द (६) अहड्भार 
(७) मचत्तक्त्य (८) अव्यक्त । इस आठ प्रकारकी म्रक्ततिके अन्तर्गत- 
हो यह सारा जड़ प्रपत्म है। यों सी कह सकते है, कि यह सारा 
जगत्‌ इसो आठ प्रकारकी प्रकतिसे रचा गया है। इसी को इईश् 
रोय साया सी कहते हैं।_ -“ 

अपरेयमितस्त्वन्यों प्रकृति चिद्धि में पराम्‌। 
जावभशूता मद्दावाहों थथद घायत जगच्‌॥ ५॥ 
यह अपरा त्कृति हैं; इससे पिन्‍न मेरी जीपरूप परा ग्रकाति है 

जिसने इचः जंगत्‌ को घारण कर रक्‍़्खा है । 

खुलासा-मेरो प्रकतियाँ दो भांति को है। दोनोंमें बिल्कल 


समानता नहीं है। एक दूसरौरे उतनाही भेद है, जितना कि राव 


सातवाँ अध्याय | श्८६ 





असज्टचर चले 


और दिन में। इन दोनोंमें एक जड़ और दूसरो चेतन है। 
जिस आठ प्रकारको प्रकृतिका ज़िक्र में अभी-अभी कर चुका 
हूँ, वह “अपरा” प्रकति है! यह प्रकृति नोचे दर्जेकी है; क्योंकि 
यह अनेकानेक अन्थ करानेवालौ, संसार-बन्धनर्म फँसानेवाली और 
जड़ है । 
इस “अपदा” प्रकतिके सिवा जो सेरो एक प्रकृति और है, वह 
“परा” प्रकति है। बच प्रकृति ऊँचे दजें को है; क्योंकि वह 
शुद है, मेरो आत्मसरूप है, उसोने इस जड़ जगत्‌कों धारण कर 
रक्‍वा है । 
मतलब यह है, कि मेरो इन जड़ और चेतन दोनों प्रक्ततियोंसे 
हो जगत॒की रचना हुई है। इन दोनों प्रक्ततियोंमें मेरी “परा” 
प्रक्तति जेष्ठ है; क्योंकि उठ्तोघे जोवका इन्द्रियोंमें चेतन्यता है, वच्द 
सेरो खास आत्मा है। “अपरा” प्रकृति क्षेत्ररप है और “परा” 
प्रक्ति उसमें जोव-रूप क्षेत्रज्न है। 
सारांश यह है, कि इस जड़ जगत्में--प्राणोकी कायामें--मैं, 
भगवान्‌, हो जोवरुपसे घुसा इआ हो । 
एतद्योनीनि भ्रतानि सर्वार्णीत्युपधारय | 
अर ऊत्स्तस्य जगतः प्रभवः प्रत्मयस्तथा ॥ ६ ॥ 
है अर्जुन / तू इस वबातको जान रख, कि सारे आणी इन दोनों 
' अकतियों से ही बैदा हुए हैं ; इसलिये मैं ही सारे जगतूकों पैदा 
करनेवाला और नाश करनेवाला हूँ । 
खुलासा-मेरो अपरा' और परा' दोनों प्रकतियोंसेही समस्त 
प्राणी पैदा होते हैं; यानी मेरो प्रक्कतियाँ दो सब प्राणियोंकी उत्प- 
त्तिस्थान--गर्भकोष-हैं ; इसलिए मैंदो इस जगत्‌का आदि और 
अन्त हूँ; यानो इन दो प्रकारकी प्रक्ततियोंके द्वारा, में सत्लेन्न 
सव्वेदर्शों डश्खर जगत्‌॒को रचना करता हू | 
३७ 


२६० भगवद्रीता । 
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मत्त: परतर नान्‍्यत्किश्विद्स्ति धनख्य । 
मांयि सर्वेमिदं भोत सूत्र मणिगणा इव | ७॥ 
है धनंजय / मुझ परमात्मासे ऊँचा और कोई नहीं है ; जित्त 
तरह सूतयें मशियोंक्े दाने गोये रहते हैं; उत्ती तरह यह जगत सुमरमें 
पोया हुआ है | 
खुलासा--मुक्त परसात्माके सिवा जगत्‌का और कोई कारण 
नहीं है; यानो में अक्ेलाडी इस जगतृका कारण हूँ। इसोसे 
सारे प्राणी और तमास संसार मुझमें उसी तरह गुँथा हुआ है; जिस 
तरह तानेमें कपड़ा अथवा डोरिसें सनिये गु थे रहते हैं। 
रसो5हमप्छु कौल्टरय प्रभाउस्मि शशिसूययो: । 
प्रणवः सर्वेवेदेषु श॑ब्दः खे पौरुष उषु ॥ ८॥ 
हे कुन्तीपुत्त !! जल्नोंमें रत्त मैं हूँ; सूर्य और चन्द्रमा में अमा--- 
चमक-मैं हूँ ; सब वेदोंगें शोंकार मैं हूँ ; आकाशमें शब्द मैं हूँ 
मनुष्योंगें पुरुपार्थ से हूँ । 
जलका सार 'रस' है। वह रस में हूं । जिस तरह में जलमें 
रस हूँ, उसी तरह सें चाँद और सरजमें रोशनो हू । सब वैदोंमें 
जो ऑंकार-रूप प्रणव है, वह मैं हूँ । इसी तरह सनुय्यो में मनुथता 
मैं हूँ; यानी सम॒ष्योमें वह चौज़ में हूँ जिससे सनुष्य, मत 
समझता जाता है। आकाशका सार “शब्द! है, वह शब्द में हूँ । 
सारांश यह है, कि जलका रस, सूरज, चाँद, प्रणव, मनुष्य और 
शब्द--थे सब सेरे शरोर हैं और मैंद्ी इनमें रहनेवाला शरोरी है । 
सेरे बिना इनमें कुछ नहीं है। सेरे विना जलसें रस नहीं है। 
'रस-हौन जल कुछ भौ नहीं है। सेरेविना सूरज और चन्द्रमामे 


रोशनी नहीं है। विना रौशनौके सूरज और चन्द्रमा कुछ भी नहीं 
हैं। मजुल-शरौरमें मेरे रचनेसेह्री मलुष्य, सलु््य है। अगर उसमें 
मैं न रहे, तो वच सनुष्य नहीं सिश्े है। 





न अब 


रे ू 
खसातवा अध्याय । म्हर 


रे 


पुरयो गन्धः पृथिव्यां च तेजम्थास्मि घिभावसों । 
जीवन सबेभूतेछु तपश्चास्मि तपरिचणु ॥ ८ ॥ 
पथौयें पवित्र यन्‍्ध में हूँ, आयमें चमक में हूँ, सब आखियोंमें 
जीवन में हूँ और तपरस्त्रियोंगें तप में हूँ । 
घोज॑ मां सर्वशूतानां चिद्धि पाथे सनातनम्‌ | 
चुद्धिदुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ ॥ १० ॥ 
है पार्य / मुझे सब प्राणियोंका सनातन बीज पमक; बुदख्िमानों- 
में दुद्धि में हूँ ; तेजस्वियों में तेज मैं हूँ । 
खुलासा--सब प्राणियोंकी पेदायशका नित्य कारण मैं हूँ। 
वृद्धिमानोंकी विवेकशक्ति में छू । तेजखियोंका तेज मैं हू । 


| 4० ).+%3 


चले चलवतामस्मि कामरागविवर्जितम्‌। 
धर्मंविरुद्धों म्तेषु कामो5स्मि भरतर्पभ ॥ ११॥ 
है अर्जुन / बलवानोंगें, काम और रायरहित, वल में हूँ ; 
तब आरियों में, धर्म-अविकद्य, कामना मैं हूँ । 


खुलाप्ता-जो चौज़ें इन्द्रियोंके सामने नहीं हैं ; यानो जो प्राप्त 
नहीं हुई हैं, उनको चाइना को “काम” कहते हैं और जो चीजों 
इन्द्रियोंके सामने सीजूद हैं; यानी जो सिल गयी हैं, उनसे प्रेम कर- 
नेको “राग” कहते हैं। मतलब यह है, कि मैं बच बल हू जो 
शरीर कायम रखनेके लिये ज़रूरो है; किन्तु निश्रयह्ती मैं वह बल 
नहीं हो, जो इन्द्रियोंके विषयोंमं चाहना और प्रेम पेदा करता है; 
अर्थात्‌ संसारी नाशमान्‌ पदार्थो'को चाह और उनमें भुच्च्बत पैदा 
करता है। अतः में वच् कामना हूँ, जो शास्त्रोंके विरुद्द नहीं है ; 
यानो में खाने-पोने वगेरः को कामना हूँ, जो शरोर-पोषणके लिये 


आवश्यक है। हे 
ये चैेव सास्विका भावा राजसास्तामखाश् ये। 
मच्त प्रवेति तान्वबिद्धि न त्वई तेषु ते मये ॥ १२॥ 


शम्र दस आदि सत्रोगुगी भाव, हम यर्त आदि रजोगुणी भाप 


शहर भगचद्रीती ; 
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आर शोक मोह आदि तमोयुणी भारषोंकों मुकतसे ही पेदा हुए जान; 
तथापि मैं उनमें नहीं हूँ; वे मुझ में हैं | 

खुलासा--विद्या कर्म आदिके कारणसे प्राणियों में सालिक, 
राजस और तामस भाव उत्पन्न होते हैं। ये सब भाव मेरो प्रतत- 
तिके गुणोंके कार्य हैं; अतः इन्हें मुभसेक्नो पंदा हुए जानो। यद्यपि 
थे भाव मुभसेत्नो पैदा हुए हैं, तथापि में इनमें नहीं हूँ; यानी 
में संसारो जोबॉकी भाँति इनके अधीन नहीं हूँ, परन्तु ये मेरे 
अधोन हैं | 


रे 


भमायाके जीतनेकी विधि | 


अब भगवान्‌ इस बातपर खेद प्रकट करते हैं, कि दुनिया उसको 
नहीं जानतो, जो इस जगत्‌ृका रचनेवाला और परमेश्वर है, जो 
अनन्त है, शद्॒ है, निराकार है, निविकार है, जो निर्गुण अथवा सब 
उपाधियोंसे रष्तित है, जो सब प्राणियोंका आत्मा है, जो बिल्कुल 
नज़ादोक है, जिसके जाननेसे संसारोी लोग जन्म-सरण या संसारमें 
आने-जानेके कणसे मुक्त हो सकते हैं। संसारो लीगोंमें यध्ट अन्ञा- 
नता क्यों है ? सुनो-- 
आ्िसिगुणमयैभोवैरेमसि! सर्वमिद जगत 
मोद्दितं नासिजानाति मार्मेभ्य; परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
इन तीन शुखोंसे बने हुए भार्वोसे मोहित होकर, जगत्‌ झुमे 
इन भावोंसे अलय और निर्विकार---अपरिवर्चचीय---नहाँ जावता है । 
सत्व, रज और तस, ये तोन गुण हैं। इन तोनोंके तौन प्रकार 
के भाव हैं ; जेसे हणे, शोक राग, देष, इत्यादि। इन भावोंनेही 
संसारको अज्ञान बना रेखा है। इनको वजहसे ही प्राणी नित्य- 
अनित्य, सार-असार वस्तुका विचार नहीं कर सकते और इन्हींके 
कारणसे हो मुझ परमात्माको नहीं जानते । 
विष्णुकी मायाके सत्व, रज और तम, थे तौन गुण हैं। इन तीनों 


| ४ स्व 
सातवां अध्याय] श्ध्ड 
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रपये 


से जगत्‌ बँधघा छुआ है । अतः इन तौनों गुणोंसे बनो हु 
विष्णुकी देवी सायाकों ग्राणी किस तरह जौत सकता है? 
सुनो“ चर 

देंची होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 

मामेंव ये प्रपच्चन्त मायामेतां तरन्ति लते॥ १४॥ 

निशचयही, सत्न रज और तम इन तीनों से बनी हुईं मेरी देवी 

गाद्या को जीतना कठिन है ; क्िन्ध् जो मेरी ही शरण में गाते हैं, 
वे इस मादा को पार कर जाते हैं | 

यह तोन गुणोंसे बनो हुई. माया, मुक्क, विष्णु, परसात्मामें वत्त- 
मान रहती है; इस कारणसे जो सव धर्मोको त्याग कर, एकमात्र 
भेरोहो शरण आते हैं; अथवा सुक्तेह्रो भजते हैं, वे सव जोवोको 
मोहित करनेवालो सायाको जीतकर, उसके पार हो जाते हैं; यानी 
संस्ारके बन्धनसे छुटकारा पा जाते हैं। 

( प्रश्ञ )- अगर सनुष्पय आप-परमेश्वर--को शरण जाने शरीर 
रात-दिन आपका भजन करनेसे सायाके पार हो सकते हैं, तब 
क्या वजह है, कि सब आफतोंकी जड़ इस मसायाके नाश करनेके 
लिये वे आपकी शरण नहीं आते १ इस प्रश्नका उत्तर भगवान्‌ नोचे 
देते हैं ;-- रे 

न मां डुप्छीविनों सूढ़ाः श्रपच्चन्ते नराधमाः । 
माययाउपहतजाना आखुरं भावमाश्िताः ॥ १५४ ॥ 
है अर्जुन / पापी, मह्ुष्यों में नीच और गूढ, मद॒प्य म॒के नहीं 
भजते ; क्योंकि मायामे उन्हें ज्ञानहीन वना दिया है। ज्ञानहीन होने 
के कारए से वे असुरोंकीसी चालपर चलते हैं । 

सतलव यह है; कि जो सूढ़ हैं वे अपनी सूखेताके कारणसे रात॑- 
दिन पाप-कर्ममें सगे रहते हैं। अपनो म्खताके कारणसे उन्हें 
नित्य-अनित्य, सत्य-असत्यका ज्ञान नहीं है। मायाने उनको बुद्धि 

पर पर्दा डाल रक्‍खा हैं; इससे वे इस शरोरकोडो सब कुछ समम 


र्६छ भेगव्रोता । 
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दी आय न प्र फेक के 


कर इसके पोषणके लिए अनेकानेक पाप करते हैं। उनकी सम- 
भूमें शरोरही सब कुछ है, आत्मा; परमात्मा कीई चौज़ा नहीं है। 
चार प्रकारके भक्त । 
चर्ताधिधा भजन्ते मां जनाः खुक॒तिनों5जजुन । 
आतो जिजाखुरथार्थी शानी च भरतपम ॥ १६॥ 
हे भ्रजुन / चार प्रकार के युणगयशील मनुष्य युके भजते हैं--- 
(१ ) भाठुर, (२ ) जिज्ञासु, ( १ ) भर्थार्यी, थोर ( ४ ) ज्ञानी | 
खुलासा--मतलब यह है, कि भगवान्‌को भजनेवाले चार तरह 
के होते हैं। एक तो वह जिन पर किसी प्रकारका सद्धट होता 
है; दूसरे वह जिनको आत्मकज्षानकी चाहना होती है; तौसरे वह 
जिनको धन-दीौलत को ज़रूरत होतो है ; चौथे वच्ध जो परसात्माके 
असत्त खरूपको जानते हैं ; यानी जो परसात्माको शुद्ध, सबच्चिदानन्द, 
निर्विकार, नित्य, अनन्त, जानते हैं और उसे अपनेसे अलग नहों 
समभते। 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकंसक्किविंशिप्यते । 
थ्ियों द्वि शानिनोउत्यर्थमद स चर मस प्रियश ॥ १७॥ 
इन चारों में से ज्ञानी, जिसका चित्त दृढता से एक परमात्मा 
में लगा रहता है, सबसे उत्तम है ; क्योंकि ज्ञानी के लिये में बहुत प्यारा 
हूँ भर मेरे लिये ज्ञानी प्यारा है । 
खुलासा--इन चार तरहके भक्तोंमें से ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। 
क्योंकि उसका दिल, एकमात्र मुभुमें, इढ़तारे, लगा रहता है। वह 
एक मेरे सिवाय किसी को भक्ति नहीं करता । जो क्ैंवल मुझको 
भजवता है, वह सबसे ऊँचा है; क्योंकि सैंही उसका आत्मा हू, में 
न्ञानोके लिये निहायत प्यारा हूँ । सभी जानते हैं, कि इस दुनिया 
आत्मा सबको प्यारा है। पज्ञानो अपले आत्माको वासुद्रेव समझता 


है, इसोसे उसे वासुद्देव बचुत प्यारा है ;- और ज्ञानी सेरा आत्मा है; 
इसोसे वह सुझे बहुत प्यारा है ! 


सातरवाँ अध्याय । २६५ 
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तब क्या शेष तीनों भत्ता वासुद्दवको प्यारे नहीं हैं ?--नहीं, 
यह बात नहीं है ---तब क्या है ९ 
उदाराः सर्च एचेते श्ानी त्वास्मैच मे मतम्‌। 
आस्थितः स द्वि युक्तात्मा मार्मेवाजुत्तमां गतिम्‌॥ १८॥ 
असल में, ये सव ही अच्छे हैँ ; लेकिन ज्ञानी, मेरी समझ में, 
मेरा ही आत्मा है ; क्योंकि उसका चित्त सदा सुर में ही लगा रहता है 
श्र सर्वोत्तम गतिरूप मेरी ही शरण में रहता है | 
खुलासा--निशच्चयही ये सब अच्छे हैं; यानो ये तोनों भी मेरे 
प्यारे हैं। मेरा कोई भक्त ऐसा नहीं है, जो मुक--वासुद्ेवको, 
प्यारा न हो । लेकिन इन सबसें भेद ज़रूर है---ज्ञानो मुझे अत्यन्त 
प्यारा है। ज्ञानी अधिक प्यारा क्यों है? मेरा विश्वास है, कि 
ज्ञानो सेराहो जात्मा है और मुझसे अलग नहीं है। ज्ञानो मेरे 
पास पहँचनेकी चेष्टा करता है। उसका पक्का विश्वास है, कि में 
स््॒य पूर्ण श्रद्धा, सचिदानन्द, नित्य, मुक्त हूँ । वहच्द मुझ, परसत्रक्ना, 
कोड़ी ढँ. ठता है। वह मुम्रेद्रो सर्वोत्तम गति समझता है। 
आगे और भी ज्ञानको प्रशंसा को जातो है-- 
वहना जन्‍्मनामनन्‍्ते क्षानवान्सा प्रपच्यत । 


६ ०5 ००. 


चासुदेवः सर्चेर्मितिं स मद्दात्मा खुदुलभः ॥ १६ ॥ 
बहुत से जन्मों के थ्न्त में, जो ज्ञानी, सब चराचर जयतू को 
वासुदेवमय समझता हुआ, मेरे पास आता है, वह महात्मा हैं। ऐसे 
महात्मा कठिन से मिलते हैं । 
खुलासा--सलुष्य अनेक जन्‍्मोंमें ज्ञान प्राप्त करनेके लिये चेष्टा 
करता-करता, जब यह समभने लगता है, कि सब कुछरो वासुद्दिव 
है, वासुद्वेवके सिवा जगवमें और कुछ नहीं है। वासदेवकोडी सब 
कुछ समभककर, जो मुझ नारायण, सबके आत्मा, को भजता है, वच् 
महात्मा है। उस ज्ञानीके बराबर या उससे ओेछ् कोई नहीं है; 
लेकिन ऐसे प्राणोका सिलना कठिन है। इसो अध्यायके तौसरे 


आऔकर्मं पहलेद्दी कह दिया गया है--“हज़ारों मनुष्योमेंसे कोई. 
एक कदाचित्‌ इस ज्ञानके जाननेकी कोशिश करता है; कोशिश 
करनेवालोंमें से कोई एक शायद मेरे खरूपकों ठोक-ठोक 
जानता है ।” 
मूख लोग ही छोटे-मोटे देवताओंको पूजते हैं । 
आगे यहध् दिखनताया जाता है, कि क्यों लोग अपने आत्मा; अथवा 
एकमात्र वासुदिवको नहीं जानते और क्यों दूसरे देवताश्ोंकी शरण , 
जाते हैं--- 
कामेस्तैस्तैडतशानाः प्रपधन्तेडन्यदेचंताः । 
ते ते नियममास्थाय प्रकरृत्या नियताः स्थया॥ २० ॥ 
जिनकी बुद्धि इस या उस कामना से वहक जाती है, वे अपनी ही 
प्रकृति की प्रेरणा से, तरह-तरह के अचुछान करते हुए, दूसरे देवताश्रों 
की उपासना करते हैं । 
खुलासा--जो लोग सन्तान, धन, सुन्दर स्त्रो, खग इत्यादिकी 
कासना--इच्छा--करते हैं, उनको बुद्धि इन कासनाओंके कारणसे 
नष्ट हो जाती है। जब उनकी चुद्दि मारो जाती है, तब वे अपने 
आत्मा, वासुदेव, को छोड़कर, दूसरे-टूसरे देवताओंकी उपासना 
करने लगते हैं। वे रात-दिन उन देवताओंके सम्बन्धके अनुष्ठान 
आदिसें लगे रहते हैं। पूर्व जन्मोंके संस्कारोंके कारणसे, अपनी 
प्रकतिके वशोभूत होकर, वे ऐसा करते हैं । 
योयोयांयां चले भक्कः श्रद्धयाउचि तुमिच्छ ति । 
तस्य तस्याचला श्रद्धां तामच चिद्धास्यदम्‌ $ २१ ॥ 
जो मनुष्य विधास सहित जिस देकता की उपासना किया चाहता 
है, उत्त मनुष्य के विश्वास को मैं उसी देवता में पक्का कर देता हूँ । 
खुलासा-:जिस मनुष्यको जैसी इच्छा होती है, में नेसाही 
करता हू। जो लोग अपनो कामना-सिद्धिके लिये शिवको भजते 





खातर्वाँ अध्याय ॥ २६७ 


के जी क आर या ये या बदन रत जा पथ सा पर के नरक 
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हैं, उनको जद सें शिवमेंहो पक्की कर देता हूँ । जो इतलुमानमें 
विशास रखते हैं; उनका विश्वास इनुमानमेंहो जमा देता छू । जो 
निष्काम होकर, मुझ वासुट्ैवकी ही आराधना करते हैं, उन्हें सन्‍्मागे 
में लगा देता हूँ, जिससे उनकी मोक्ष हो जातो है । 
स तया भ्रद्धया युक्तस्तस्पाराधनमीदते | 
लभते च ततः फामान्मयैघ चिद्दितानिद तान॥ २२॥ 
तब॒वह विश्वास---श्रद्धा--सहित उत्ती देवताकी उपासना 
करता है और उत्तीसे अपने मन-चाहे फल, जिनको में निर्दिट करता 
हूँ, पा लेता है | 
खुलासा--मजुष्यको अपनी कासना-सिद्धिके किये जिस देवताके 
मजनेतरी इच्छा होती है, में उसो द्ेवतासे उसको खद्दा जमा देता 
हूँ। तब वह सनुष्य उसी देवता दृढ़ भक्ति रखकर उसोको भजता 
है श्रीर उसी देवतामे, मेरे दार/ ठदराए इए, फलको पा लेता है । 
फन्त ठहरानेवाला मैंहे हूँ; क्योंकि मैंश्रो परमेश्वर, सत्मेनत्न और 
सत्यदर्शों झू। में अकैलाडी कर्म और उनके फलोंके सम्बन्धको 
जानता हुँ । जब उनकी मन-चाही कामनाओंका फल्त देनेवाला, 
मैं, परमेश्वर, ही छू ; तव उनकी कासनासिद्दि होनोहो चाहिये । 
सारांग यह्द है, कि जो ज्ञोग कामना रखकर, वासुदेवकी छोड़ 
कर, अन्ध देवताओंकी उपासना करते हैं; उन्हें उनके कर्मोका फल 
सर्य परम परमात्माही देते हैं; लेकिन अज्ञानो लोग समभते हैं, कि 
यह फल इसमें फू्लाँ देवता या सूर्तिने दिया है। भगवानक्ो सब कुछ 
जाननैवाला, सब कुछ दिखनेवाज्ञा और सब्मैशक्तिमान्‌ है। बच्दो 
* मनुष्यके किये हुए कार्मोंकी ख़बर रखता हैं; इसलिये बच्ची ठोक- 
स्षैक फल दे सकता है । भगवान्‌के सिवाय और सनोकासना पूरो 
करनेवाला कोई नहीं है; क्योंकि और कोई सत्वेन्, सत्वेद्शी और 
सब्पेशक्तिमान्‌ नहीं है। साफ़ बात यह है, कि फल देते भगवान्‌ 
है और नाम देवताओं का होता है] 


श्षः 


श्ध्८ भगवचद्वीता । 


अन्तवज्ठु फल तेपां त्धवत्यलपमेघसाम । 
देचान्देंचयजोी यान्ति मर्ूक्का यान्ति मामपि ॥ २३॥ 
उन थोडी इुद्धिवालों को जो फल मिलता है, वह नाशमान्‌ है । 
जो लोग देवताशों की उपासना करते हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं; 
जो मेरे भक्त हैं, वे मुझमें आ मिलते हैं ) 
खुलासा--जो लोग, मुझ, वासुद्देवको भूलकर दूसरे देवताओंको 
भजते हैं, वे मूख हैं। उनको उन देवताओंकी उपपसनासे फल तो 
प्ारूर मिल जाते हैं; किन्तु वे फल नाशमान्‌ हैं; यानी वें सदा स्थिर 
नहीं रहते, भटपटहो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मु भजते हैं, 
उन्हें ऐसा फल मिलता है, जो अनन्त और अक्षय होता है। 
भगवान्‌ कहते हैं--यद्यपि दोनों प्रकारकी उपासनाओमें-मेरी 
उपासनामें क्ोर देवताओंकी उपासनामें--समानहो चेष्टा करनो 
पड़ती है ; तथापि लोग अनन्त और कभी नाश न होनेवाला फल 
पानेके लिये मेरी शरण नहीं आते, यह बढ़े दुःखका विषय है। 
भगवान्‌ इस बातपर दुःख प्रकट करते हैं और लोगोंके श्रपनो शरण 
न आनेका कारण नोचे बताते हैं-- 
अव्यक्क व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामचुद्धयः 
पर सावमज़ानन्तो ममाव्ययमलुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
मूर्ख लोग, मेरे विनाश रहित, निर्विकार और सबसे उत्तम 
प्रभावकों न जाननेके कारण, सुक निराकार को सूच्तिमान्‌ सममते हैं। 
उनकी इस अजन्ञानताका क्या कारण है १--सुनो-- 
नादे प्रकाशः सर्वेस्य योगमायासमाज्चुतः: | 
सूढ़ो5यं नामिजानाति लोको सामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
में सबके सामने अ्रकाशित नहीं हूँ; क्योंकि मै योगमाया से ढका 


हुआ हूँ । मेरी माया से वहँके हुए लोग मुके अजन्मा और अविनाशी 
नहीं सममते | 


सातवाँ अध्याय | २६६ .. 
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शुलासा-में सव लोगोंकषे सासने प्रकाशित नहीं हाँ; थानो 
मुझे सब कोई नहीं लान सकते। केवन सेरे थोड़ेसे सक्तरी मुझे 
जानते ह₹ै। में योगसायासे ठका हुआ हे । योग-भाया रजोगुण, 
सतोगुण और तसोगुण इन तोनगुणकि योगसे बनो हुईः साया है| 
इसीने लोगोंकों वहंका रखा ह--उनको बुद्धिपर पर्दा डाल रखा 
ह३--इसोमे लोग मुझे अजन्मा ओर अविनाशो नहीं ससभते | 
योगमाया, जिसमें सें ठका छुप्मा हें भ्रोर जिसके कारणसे लोग 
मुझे नहीं पहचानते, मेरो के और मेरे अधीन हे । इसोसे वह मेरे 
बानमें--ईश्वर था सायाके खामोक जअ्ञानमें-उसी तरह रुकावट 
नहीं डाल सकती ; जिस तरह सायावी (वाज़ोगर ) को माया, 
मायावीसे पेंदा होकर, सायावीक्ष्षो ज्ञान पर रुकावट नहीं डाल 
सकती । 
घेदाई समतीतानि धतेमानानि चांझुन। 
भविष्पाणि च भूतानि मां तु चेद न फश्चन ॥ रे६ ॥ 
है अर्जुन भूल, वर्तमान शोर भ्विष्यत कालके चराचर 
प्राणियों को जानता हूँ ; लेकिन मुके कोई नहीं जानता | 
खुलासा-मु्के कोई नहीं जानता। मुझे केवल वही सनुप्य 
जानता है जो मेरी उपासना करता है और सेरोहो शरणमें आता 
है। मेरा अमस्त स्वरूप और प्रभाव न जाननेके कारण मुझे कोई 
नहों भमजता । 
अज्ञानता की जड़ । 
अब यह सवाल हो सकता है--मेरे असल प्रभावके जाननेमें 
लोगोंकी क्या रुकावट है, जिससे चहँक कर समस्त प्रागी, जो पैदा 
हुय हैं, मुझे नहीं जानते ?” सुनो-८ 
इच्छाडेपसमुत्धेन दन्द मोंदिन भारत | 
सर्च भ्रूछानि सम्मोर्द संग यान्तिं परन्तप ॥ २७ ॥ 


३9० भगेवद्वीता । 


है श्र्जन / इस संसार में ग्रानेपर, समस्त आणी इच्छा और द्वेष 

से उत्पन् हुए द्न्द्दों के यलावे में आकर म॒के भूलः जाते हैं | 

खुलासा- मनुष्य सदा अनुकून्त--अपनेको प्यारो--वसतुक्षो इच्छा 
करता है और प्रतिकूल--अपनेकी अप्यारो--वस्त्से देष करता है; 
अर्थात्‌ अच्छी चौज़के पानेको इच्छा करता है और बुरो चोज़से दूर 
भागता है। इच्छा और देपसे सुख-दुःख, गर्मी-सर्दी, भूख-प्यास 
आदिको उत्पत्ति होतो है | जिसे इच्छा और इ प नहीं है, उसे सुख- 
दुःख कुछ भी इन्द्र नहीं है। जगतूमें जन्म लेकर कोई भी प्राणी 
इच्छा और देषसे रहित नहीं है। इच्छा और देषवाले मनुष्यको 
बाइहरो वसतुओंका ज्ञान सी नहों होता, तब उसे अन्तर-आत्माका 
ज्ञान कैसे हो सकंता है? इच्छा और द्रेषके फेरमें पड़े हुए प्राणी 
सुझभ परमेश्वरकी अपना आत्मा नहीं समभते; इसोसे वे मुझको 
नहीं भजते | 

सार्राश यह है, कि सनुष्थको इच्छा और हेपसे किनारा खोंचना 
चाहिये। इच्छा और देपहो संसार-बन्धनमें डालनेवालो अज्ञानता 
को जड़ है, अतः इन दोनोंकी अवश्य छोड़ देना चाहिये । 


ईश्वरोपासना से सिद्धि । 


जब संसारमें जन्म लेनेवाले प्राणो-मात्रमें इच्छा और घोष घुसा 
छुआ है, तब हे भगवन्‌ ! आपको कौन जानते हैं और कौन अपने 
आक्माकी तरह आपको उपासना करते हैं ? अर्जनके इस प्रम्नका 
उच्तर भगवान्‌ नोचे देते हैं :-- * 
यषां त्वन्तगतं पार्प ज़नानां पुण्यकर्मगाम्‌ । 
ते दन्द्रमोहनिसुक्का भजन्ते मां डढ़्मता: ॥ र८ ॥ 
जिन एुण्यात्माओं के पाप दूर हो गये है, जो इच्छा-द्वेषसे पैदा 
हुए चुल्-इुःख आदि इन्द्रों ते छुटकारा पा गये हैं, वे हढ चित्त से 
मेरी उपासना करते हैं । 


सातर्चा अध्याय | ३० 


वे को उपासना करते हैं [--सुनो-- 
जरामरणमोजाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदः रूत्ममध्यात्मे कर्म चाखिलम ॥ २६ ॥ 

जो मेरी शरग[ भाकर, बुढ़ये चोर गोत्से छुटकारा पाने की 


कल 


कोशिशें फरने हैं, पे उस मं, अध्यात्म, और सच कम्मों को पूरे 
तोरते यान जाते हैं | 
बुलाभा--बह लोग जो मुझ--परमात्मा--में चित्तको हृढ़तासे 
लगाकर, बुढ़ापे और रत्युसे बचनेके लिये चेष्टा करते हैं, वें उस 
परब्रह्मकों सस्ती भांति जान जाते हैं । वे एकटम अन्तरसें रहनेवाले 
आत्साकी असन्तिधतकी समझ जाते हूं और कर्मके विपयमें सी सव 
कुछ ज्ञान जाते हैं । 
साधिभूताधिदर्य मां साधियए च ये चिहुः | 
प्रयाणकालेउपि च मां ते चिदुर्युक्चचेतलः ॥ ३० ॥ 
जो मुझे श्रधिगृत थर श्रधिंदेत तथा अधियत्ञ सहित जानते हैं, 
टढ चित्तवाले मुख्य मु अन्तकाल--मरण-समय---में भी याद 


खुस्तासा--वों सी कष्ट सकते हैं, कि जो अन्तकालमें भी मुझे 
याद करते हैं. उन्होंका चित्त परमात्सामें लगा इआ है। वे अकैलेची 


उस ब्रह्मकी जानते हैं । ॥॒ 
अधिभूत, अधिटेव और अधियज्न शब्दींका अथ्थ भगवान्‌ खुद 


अआगेके आटवें अध्यायमं बतावेंगे। 





पिछले सातवें अध्यायके २०. वें और २० वें झ्ोकॉमें भगवान्‌ने 
कहा है, कि “जो मेरो शरण श्राकर बुढ़ापे और मौतसे छुटकारा 
पानेको चेष्टाएँ करते हैं......वे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म वग्रेरः को पूरे 
तौर पर जानते हैं इत्यादि” इसीसे अर्जुनमों सवाल करनेका मौका 
मिला है और वच्द उसोके अनुसार भगवान्‌से पूछता है-- 
अर्जुन उवाच । 
कि तद्ुह्ा किमध्यात्म कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूत च कि प्रोक्तमधिदेव॑ किस्ुुज्यत्ते ॥ १॥ - 
अधियज्ष: कर्थ फोउन्न देदे5स्मिन्मचुसूदन । 
भ्याणकाले च कर्थ शेयो5सति नियतात्मभिः॥ २॥ 
अर्जुन ने कहा ४-- 
है पुरुषोत्तम / वह नह्म क्या है ? अध्यात्म क्या है ? कर्म क्‍या 
है ? अधिभूत क्‍या हैं ? अधिंदेव क्या है ? यहाँ इस शरीर में अ्रधि- 
यज्ञ किस तरह और कौन है ? और हे मघुसूदन / सौतके समय 
संयतात्मा ठुके कैसे जान सकते हैं ? 


0० 
अजुनने सात सवाल किये हैं । भगवान्‌ उनके जवाब तरतीबसे 
नोचे देते हैं -- 
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स्षीसगदाजुवाच । 
अक्षर अहम परम स्वसावोडध्यात्ममुच्यते । 
भ्ृतभायोहूयकरों घिसगेः कर्मसंशितः ॥ ३ ॥ 
भअरवानने कहा -- नि 
परम अत्तर# फो “बढ! कहते हैं। स््रभाव श्रधवा जीवको 
#श्रध्यात्य'" कहते हैं | जीबोंकी उत्पत्ति भ्रौर बद्धि करनेवाले त्याग 
रूप यथकों “कर्म'” कहते हैँ । ह॒ 





अविनाशो, उत्पत्ति और विनाशमे रद्चित, सब जगह व्यापक, 
निराकार परमात्माकोी “ब्रह्म” कहते हैं। “ब्रह्म” का किसो तरह 
भाश नहीं होता, न वष्ट कभी पेढा होता है और न कभी मरता है, 
ने उसका कुछ आकारहो है। मतलब यह है, कि अविनाशो, 
नित्य, निराकार, शुद्, सशिटानन्द और जगतूके मूल कारणको 
“ब्रह्म” कडते हैं। उस अविनाशी ब्रह्मके शासनसे सूरज, चाँद, छथ्वी 
और आकाश अपने-अपने स्थानॉपर टिके हुए हैं । वक्षी सबके देख- 
नेवाला भौर जगत्‌को धारण करनेवाला है । 

वही अविनागी प्रह्म, जिसका ब्णन अभो-ञअभो कर लुक हैं, 
प्रत्येक आम्माके खरूपमें गरोरमें आशय लेनेसे “अध्यात्स” कहलाता 
३। जो शरोरमें वास करता है, उसेछो “अध्यात्म” कच्तते हैं। बहुत 
की साफ़ मतलब यह है, कि “जोव” को “अध्यात्म” कहते हैं । 

यज्-हवनके ससय, अग्निर्में जो आइतियाँ दो जाती हैं, वह सूच् 

रूपये सूर्य-सगड़लमें पहुंचती हैं। उनसे जलको वर्षा होतो है। 
वर्षाये नाना प्रकारके अब पैदा होते हैं । अन्नोंसे प्राणियोंको उत्पत्ति 
और तदि होतो है। सारे प्राणियोकी उत्पत्ति और तथदि करनेवाले 
उस त्यागरुप “यज्ञ” कोहनी “कर्म” कहते हैं । 

खुब खुलासा यह है, कि अविनाशो, नित्य, सुक्त, निराकार, 


& ब्ाक्षर--उसे कहते हैं, जिसका कभी किसी तरद्व नाश न हो । 





ज््०छ भगवद्रीता । 
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बैत्र व्यापक परमात्माकी “ब्रह्म” कहते हैं। शरोरमें रहनेवाले 
“लौव” को “अध्यात्म” कहते हैं और यज्ञ करनेको “कर्म” 
कहते हैं । 
अधिभूत॑ क्षरों भाव: पुरुषस्थाधिदेवतम। 
अधियशोउहमेवात्र देदें देदभ्तता चर ॥ ४॥ 


है भ्रजुन / नाशमान्‌ पदाथों को “अधिमूत?” कहते हैं । पुरुष 
को “अधिदेव”” कहते हैं थ्रौर इस शरीर में “अधियज्ञ”? में ही हूँ। 


अधिभूत वच्द है, जो समस्त जोव-धारियोंकी घेरे हुए है और 
जो पैदा होनेवाले तथा नाश होनेवाले पदार्थो्से बना है; यानी 
“शरोर” अधिभूत है ; क्योंकि वह पेदा होनेवाले और नाश होने- 
वाले पदार्था' से बना है। अतः शरोर आदि जो-जो नाशसान्‌ पदाथ 
हैं, वे सब “अधिभूत” कहलाते हैं । 

“पुरुष” वह है, जिससे हरेक वस्तु पूर्ण होती है या भरी रहतो 
है ; अधवा वह है, जो शरोरमें रहता है; यानो हिरण्सगर्भ, सववे- 
व्यापी आत्मा, जो रुथमें रहकर सब प्राणियोंको इन्द्रियॉमें चेतन्धता 
पेंदा करता है और उनका पोषण करता है। सतलच यह है, कि 
जी सब जगत्‌का आत्मा है, जो प्राणो-मात्रके शरोरमें विराजसान है, 
जो इन्द्रियोंको पोषण करनेवाले और उनको उत्तेजित करनेवाले 
सर्यका भो अधिपति है; अथवा सूर्य-रूप होकर जगतृ्‌के प्राणियोंकी 
पोषण करता और उनको इन्द्रियोंमें उप्तेजना पेंदा करता है, वही 
“पुरुष” है। उसोको “अधिदेव” कहते हैं । 

“अधियज्ञ” वह है, जिसको सब यज्ञॉपर प्रधानता है ; यानी जो 
देवताओंके लिये भी पूज्य है। देवताओंसे पूज्य और सब यज्ञोंका 
प्रभुत्त रखनेवाला विष्णु, सेरा आत्मा कै। अतः विष्णु मेंडी हूँ । 


सैंदी “अधियज्ञ” हकू। मैंहो यज्ञ-रूपसे इस समुष्य-शरोरसें 
रहता हूँ । 
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अन्तकाले च मामब स्मरन्मुक्त्वा कलिवरम्‌ । 
यः अयाति स मद्धभावं याति नास्त्यत्त सशयः 0 ५॥ 
जो कोई, भ्रन्त समयमें, मुकक्ो ही याद करता हुआ शरीर 
दोडकर जाता है, परह मेरे ही सत्य को प्राप्त होता है, इसमें सनन्‍्देह 
नहीं । 
खुलामा--जो सनुप्य मरनेके सरय अथवा शरोर छीड़नेके समय 
केवल मुझकोदी याट करता कै मेराह्ी ध्यान करता हुआ शरोर 
छोड़ता है, वह मेरे पास पहुँच जाता है और मुझे पा लेता है, इसमें 
कुछ भी मन्देष् नहीं है। 
ईश्वर का ध्यान, हमेशा, रखना ज़रुरी है। 


ये ये चापि स्मरन्भाय त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
त तमचैसि कौन्तेंय सदा तद्लाचभावितः ॥ ६॥ 


अ्रन्त्कालमें, मनुप्य जिसको याद करता हुआ शरीर घोडता है, 

है ऑन्‍्तेय / उसीका ध्यान हमेशा रहनेसे वह उत्ीक्ो पाता है । 
खुलासा--भगवान्‌ कहते हैं, कि जो अन्त समय मुमेझो याद 
करता हुआ, भेराही ध्यान करता इश्ना, शरीर*छोड़ता है, वह्न तो 
मुझे पाता है; लेकिन जो सनुष्य सुसी छोड़कर, किसी और देव- 
ताक ध्यानका अभ्यास करता रहता है; वध अपने सदाके अभ्यासके 
कारणा, उसके मनमें बस जानेके कारण, अन्त समयसें उसो देववाको 
याद करता है और उसी देवताको पावा हैं। जी अन्त समयमें 
शिवका सारण करता है, वह शिवको पावा है।, जी अन्त समयमें 
स्त्रो-पुच आदिको याद करता है; उसे स्त्री-पुत्रह्नो मिलते हैं। जो 
रात-दिन साथामें फँसे रहते हैं ओर अन्त समयमें भो धन-दौलत 
आदिकी चिन्ता करते हुए मरते &, वे उन्हीं पदार्थोकी पाते हैं । 
लेकिन नाशमान्‌ पदार्थोके पानेसे कुछ लाभ नहों है। बार-बार 


झ्< 


१०६ सगचद्ठीता । 
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जन्म लेने और मरनेमें बड़ा कष्ट है; अतः मनुष्यको सदा परब्रद्मका 
ध्यान करना चाहिये। अभ्यास करते रहनेसे सनुष्यके मनमें परम 
ब्रह्मही बसा रहेगा; इससे सरते समय वह उसो सचिदानन्दका 
ध्यान करता इा्चा शरोर छोड़ेगा और उसोके खरूपमें मिलकर जमम- 
मरणके भंभटसे छट्टी पा जायगा | 

जो लोग ऐसा खयाल करते हैं, कि हम बढ़ापैसें भगवान्‌को याद 
करेंगे, असी तो संसारो मायामें फँसे रहें, उनसे कुछ भो नहीं हो 
सकता। अन्त समयमें, उन्हें वहो याद आवेगा जिसमें उनका मन 
भदासे बसा हुआ धदोगा। अतः सोच चाहनेवालॉको पहिलेसेदो 
परबह्चके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये |. बचपनसेक्लों उसो पर- 
ब्रह्ममें ध्यान लगानेको चेष्टाएं करते रहनेसे अन्तमें भी उसोका 
ध्यान सरहेगा। अन्तमें जो परब्रह्मका ध्यान करता छुआ चोला 
छोड़ेगा, वह पूर्ण ब्र्ममें लोन हो जायगा-- 

अन्तकालमें, सदाके अभ्यासके कारण्ण, मसनुष्यको जेसो भावना 
हीतो है, उसे वेसोही देह मिलतो है । 

तंस्भात्सचेंषु कालेषु मामजुस्मर युध्य च । 
मय्यर्पितमनोचु द्धिर्मामेचेप्यस्थसलंशयम॥ ७ ॥ 
इसवास्ते तू, हर समय मुझे याद करता हुआ, युद्ध कर । झुमर्ें 

मन और बुद्धि लगानेसे तू मुके निश्चयही पावेगा । 

खुलासा--हे अर्जुन! तू हरदस अपना सन और बुद्धि सुभरमें 
लगाकर मेरी याद किया कर ; जिससे अन्तकालमें मुमैदी याद 
करता 'इनश्ना शरौर छोड़े और भेरेह्रो पास पहुँचें। अब अन्तःकरणय 
को शदिके लिये युद करके अपना कत्त॑व्य पालन कर ; क्योंकि बिना 
अन्तःकरणके शुद्ध हुए मेरा याद आना कठिन है। 

जो मनुष्य निष्कास होकर कर्म करता है, उसोका अन्सःकरण 


शुद्ध होता है। जिसका अन्त:करण शुद्ध हो जाता है, वही परमे- 
शख़रका ध्यान कर सकता है। 


आठवाँ अध्याय | ३०७ 
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अभ्यासयोगयुफ्लेन चेतसा नान्‍्यगामिना | 
परम पुरुष दिव्यं यात्ति पार्थाउुचिन्तयन॥ ८ ॥ 


जो धभ्यात्तनयोगसे युक्त है, जिसका चित्त श्रौर किसी तरफ 
नहीं जाता, ऐसे चित्तवाला मनुष्य ध्यान करनेसे परम दिव्य पुरुपको 
पिता है । 


वह परसपुरुष कैसा है १--सुनो-- 

कर्षि पुराणमजुशासितास्मणोरणीयांसमजुस्मरेदः । 
सर्चेस्प घातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
वह सर्व है, भ्रनादि है, सब जगतूका शासनकर्त्ता है, निहायत्त 
घोटे रजेसे भी छोटा है, अचिन्त्यरूप है, सूर्य्यके समान अकाशमान है, 

अगान श्रयत्रा प्रकतिसे परे हैं । 

प्रयाणकाले मनखा<5चलेन भक्त्या युक्को योगवलेन चैच | 
-हुवोरमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स॒ त॑ पर पुरुषस्लुपैति द्व्यम्‌ ॥१०॥ 
जो मनुष्य चन्तकाल्गे भक्ति भर योगसे युक्त होकर, मनको एक 
जगह लगाकर, दोनों भाँभोंके बीचसें आणों को अच्छी तरह उहरा कर, 
ऐसे दिव्य पुरुपषका स्मरण करता है, वह उत्त दिव्य पुरुषकों पा लेता 

हैं; थानी उत्तमें मिल जाता है। 
परमात्मा भ्रूत, भविष्यत्‌ और वत्तेमान तोनों कालके देखने- 
वाला है। उसका आदि--शरू--नहों है; यानो वच्र जगत॒का कारण 
है। वही सच जगत्‌को नियमपूर्वक चलाता है। वह छोटे-से-छोटे 
बारे ; अथवा कण से भी छोटा है। यद्यपि वह है, तथापि छसको 
सूरत का ध्यान आना कठिन है। वह अपने नित्य चैतन्यस्तरूप से 
सूरजके समान प्रकाशसान्‌ और अज्ञानरूपी अन्धंकारसे परे है। 

बारस्वार समाधि लगानेके अभ्याससे जिसका,चित्त स्थिर हो 
गया है, अंगर वह शख्स पहले  हदय-कमलसें अपने. चित्तको:वश 


ःछ७८ संगवद्ठीता । : 
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करके और पीछे ऊपर जानैवालो सुपुस्ता नामक नाड़ी द्वारा प्राणोंको 
ऊपर चढ़ाकर, दोनों भौंश्ोंके बोचमें अच्छी तरह्त स्थापन करके, 
अन्त समयमें, परमात्माको याद करता है, वह परम दिव्य पुरुषको 
प्राप्त करता है । 

अब तक भगवान्‌ने परमेश्व रके ध्यान करनेको रोति बताई। 
अब वच्द उस परमेश्वरका एक नाम, जिससे उसे याद करना चाहिये, 
नियत करते हैं । हे 

यददक्षरं वेंद्विदों चदन्ति विशन्ति यद्यतयों वीतरागाः। 

यदिच्छ॒न्तों ऋरक्मचर्य चरान्ति तत्ते सश्नद्देण प्रवक्ये ॥ ११॥ 

वेदके जाननेवाले जिसे अक्षर---अश्रविनाशी--कहते हैं, राग- 

द्वेब-रहित संन्यासी जिसको यत्न करके पाते हैं, जितके चाहनेवाले 
ब्रह्मचर्य जतका पालन फरते हैं, उत्त पद? को में संक्षेपसे तमसे 
कहूँगा । 

जिनको वेदोंका न्नान है, वे उस अक्षर--अविनाशो-को उपाधि- 
रहित कहते हैं; अर्थात्‌ उसे बच स्थुल, सूध्म आदि विशेषोंसे 
रद्ित मानते हैं । 

राग-देष-रहित संन्यासो सकता ज्ञान होनेपर उसे पाते हैं । जिस 
अक्षर ब्रद्धाके जाननेके लिये ब्रह्मचारों ग्ुरुके पास रहकर वेदान्त 


आदि शास्तोंको पढ़ते हैं, उस अक्षर-अविनाशो--ब्रह्मपदको मैं तुमे 
संक्षेप करूंगा। 





है सर्वक्वाराणि संयम्य मनों हृदि निरुध्य च। 
सूध्य्योघायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌॥ १९॥ 
ओमित्येकात्षर अह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | 
यश प्रयाति त्यजन्देद स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 

है अर्जुन / जो सब द्वारोंको बन्द करके, मनको हृदयमें रोक- 
' कर, आणोंको मस्तक्में ठहराकर, योगमें स्थिर होकर, -बह्मरूप 


आठवाँ अध्याय । ३० ६ 
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एकात्षर *७७” का उच्चारण करता हुआ और सुभे याद करता हुआ, 
इस देहको दोडकर जाता है, वह परम यतिको पाता है । 
जो मनुष्य आँख, नाक, कान आदि द्ारोंको अपने-अपने विषयों 
से रोककर, सनको सब तरफ्से हटाकर और हृदय-कसमलमें ठहरा- 
कर, प्राणोंको पहले दोनों भोंश्रोंके बोचसें स्थापित करके, पीछे 
उससे भी ऊपर मस्तकमें स्थापित करके, सरनेके समय “४” इस 
प्रणव सन्त्र का उच्चारण करता हुआ और मुझ अविनाशो, सर्वव्यापी 
परमेग्तरका ध्यान करता हुआ, सुपुस्ता नामक नाड़ोको राहसे इस 
शरोरकों छोड़ता है, वचद्द परस गतिको प्राप्त होता है। 
इंश्वर के प्राप्त होने पर फिर जन्म नहीं होता । 
अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याई छुलभः पार्थ नित्ययुक्वस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 
हे श्र्शुन / जो मुममें हो चित्त लगाकर जीवनभरे मेरी ही 
याद करता है, उस एकाम्चित्तवाले योगीकों में सहजमें मिल 
जाता हूँ । 
जो मेरा अनन्य भक्त है, जिसका चित्त सिवा मेरे किसोमी नहीं 
है, जो रोज़-रोज़ ज़िन्दगो-भर मेरी याद करता है, जो एकाग्र-चित्त 
है, वह योगी सुझले सहज पा लेता है। अतः मनुष्यको सब छोड़- 
कर, मुझमें स्थिर-चित्त कह्षोकर ध्यान लगाना चाहिये । 
आपके सहजमें पा जानेसे क्या लाभ है ? 
मामुपेत्य पुनर्जेन्म डुग्खालयमशाश्वतम | 
नाप्छुवन्ति मद्दात्मानः संखिकद्धि पण्मां गताः॥ १५॥ 
मुके पाकर, वह इुश्खोंके स्थानभूत आर अरित्य जन्मको नहीं 
पाता ; क्योंकि मेरें पा लेनेपर उस गहात्याकोीं १रव तिचि मिलन जाती 
है; यानी उप्की सुक्ति क्षो जाती हैं । 





9१० भंगचद्वीत! .। 
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मुझ ईश्वरके पास पहुँच जाने या सुस्त पा जानेपर,. उसे फ़िर 
जन्म नहीं लेना पड़ता जन्म दुःखोंका भण्ड़ार है; क्योंकि कायामें 
अनेक कष्ट हीते हैं और जन्म लेकर फिर मरना पड़ता है।- जब 
सहात्मा लोग परमसोचपद--मोक्ष--को पा जाते हैं, तब उन्हें फिर 
जन्म नहीं लेना पड़ता। किन्तु जो मेरे पास नहीं पहुँचते या सुझे 
नहीं पाते उन्हें फिर उथ्वीपर आना पड़ता है। 
प्रश्न--जी लोग आपको छोड़कर अन्य देवताओंके पास जाती हैं 
क्या उन्हें उध्वीपर फिर आना होता है ? सुनो-- 
आश्रह्मभुवनाज्लोकाः पुनरावर्तिनों-5आुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न घिचते ॥ २१६ ॥ 
बहालीककों लेकर और सब जितने लोक हैं, उन सबको फिर 
पृथ्वीपर आना पड़ता हे । हे श्र्जन / लेकिन मेरे प्रात पहुँचकर 
फिर जन्म लेना नहीं पडता । 


ब्रह्मके दिन ओर रात । द 


प्रश--अद्मलोक सहित सब लोकोंको क्यों लौटना पड़ंता है १-८ 
क्योंकि इनका समय नियत है--किस तरह ? 
सदस्त्रयुगपर्यन्तमहयेदूबह्म णो चिहु+ । 
रांत्र युगसदहस्तान्ता ते 5होराज्विदोीं जनाः॥ १७ ॥ 
सिर्फ वही लोग दिन और रातको जानते हैं, जो यह जानते हैं, 
कि बह्माका दिन एक हजार चौकडी युयोंका होता है और रात भी एक 
हजार चौकडी युंयोंक्री होती है । 
जानना चाहियेश्युग चार होते हैं। 


(१ ) सत्यय्रुग ( २) क्रेता (३ ) चदापर ( ४) कलियुग | 
सत्ययुगका समय १७४८००० चणे हे 
6साक्ा समय १२५०६००० चर 


5 
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दापरका समय ८६४८०० वर्ष 
कलियुगका समय 8३२००० वर्ष 
इस तरह तेतालीस लाख, बोस इज़ार वर्ष समाप्त होनेपर चारों, 
युग एक-एक वार होते हैं और जब यह चारों युग एक हज़ार बार 
बीत लेते हैं, तब ब्रद्माका एक दिन होता है; यानी ४३,२०,००० चर्ष 
को आयुवाले एक इज़ार युगोंके बोतने पर; यानो ४३,२०,००० 2९ 
१०००-४३,२०,०००००० यानी चार अरब, बत्तीस करोड़ वर्षका 
ब्रह्माका सिर्फ एक दिन होता है। इसो तरइ्र्स और इज़ार युग 
बीतने पर ब्रद्माकी एक रात होती है। ऐसे-ऐसे तोस दिन-रातका 
एक महीना होता है और वारह मह्दीनोंका एक वष होता है। 
शेसे १०० वर्ष पूरे होने पर ब्रद्माकी उस्त्र तमास हो जाती है; 
क्योंकि उसकी उम्र १०० वर्षकीही है। जब ब्रह्मा खय॑ इतनो 
आयु भोगकर नाश हो जाता है, तब उस लोकके रइनैवालोंका नाश 
क्यों न होगा ? इसी तरह सब लोकोंके समयको सौसा बँधी इुई 
है। इसीलिये उन्हें फिर आना पड़ता है; अधवा फिर जन्म लेना 
पड़ता है । 
आगे यह बताया जायगा, कि ब्रह्मा--प्रजापति--के दिनमें क्या 
होता है और उसकी रातमें क्या होता है। 
अव्यक्कादव्यक्नयः स्वोंः प्रभवन्त्यद्दरागमें । 
राज्यागमे प्लीयन्ते तजैवाब्यक्तसंशके ॥ १८ ॥ 
हे भर्जुन / वल्माके दिनमें यह सब चराचर जगतू कारण रूप 
भ्रव्यक्तते पैदा हो जाता है और वह्लाकी रात होनेपर उत्ती श्रव्यक्तमें 
-वीन हो जाता.है | . मु 
यहाँ अव्यज्ञ शब्दसे ब्रह्माकी निद्रावस्था ससकानी चाहिये। उस 
अव्यक्तसे समस्त व्यत्तिः स्थावर जड़'म जगत्‌ ब्रह्माके जागनेपर ; यानो 


३१२ भगवद्ठीता । 
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ब्रह्माके दिनमें प्रकट हो जाते हैं और त्रह्माके सोनेंके समय, रातमें 
उस अव्यत्तमेंहो लोन हो जाते हैं। - 
यद्यपि यह स्टष्टि बारस्वार नाण होतो .है; तथापि इसको 
निद्वत्ति नहीं होती ; क्योंकि अविद्या, कर्स और अन्यान्य पापोंके 
कारणों से तमाम प्राणियोंको, बिना अपनो इच्छाके भो, बारम्वार 
पैदा होना और नाश होना पड़ता है । 
तांत्यये यह है, कि ब्रह्मासे लेकर सभी लोक अनित्य--नाश- 
मान्‌-हैं । नाशमान्‌ पदार्थों दुःख होता है;-अतः नाशमान्‌ पदार्थों 
में मन न लगाकर, शुद्ध सच्चिदानन्द आत्मामें मन लगाना चाहिये । 
मृतभामः स पवार भृत्वा भत्वा प्लीयते 
राज्यागमेउबशः पर्थ प्रभवत्यद्रागम ॥ १६ ॥ 


यही आखियोंका समूह दिनमें बारम्बार पैदा होता और रातको 
नाश हो जाता है और अपनी इच्छा न होते हुए सी परवश होकर, 
दिन होने पर फ़िर पैदा हो जाता है । 


खुलासा--इसका यह मतलब है, कि ब्रह्माकी रात होनेपर जब 
रूष्टि लय हो जाती है, तब दिन होनेपर नयो रूथिमें नये-नये जोव 
नहीं पैदा होते ; लेकिन जी जोव पहले रूष्टि-साश होनेके समय 
लय हो गये थे, अविद्याके कारण, अपनो इच्छा न होते हुए भी, फिर 
पैदा होते हैं। उर बार दिन होनेपर उन्हें, अपनो अविद्याके कारणसे 
जन्म लेना पड़ता है और रात होने पर लय ही जाना पड़ता है। 
जीव अनादि और नित्य हैं; अतः वच्दी कर्मके वश होकर बारब्बार 
सेदा होते और लय हो जाते हैं। हर बार नये जीव पैदा नहीं होते 
और पहलेवाले नाश नहीं हो जाते । 

यहाँ तक भगवान्‌ने अक्षर--अविनाशौ--के पहुँचनेका रास्ता 
और अविद्या, काम तथा कर्मके अधोन होकर प्राणियोंका बारस्वार 
मरना और ऐदा होना बताया; लेकिन अब भगवान्‌ यह बताते हैं) 


आठवोा अध्याय । झू१३ 


मा  अ ल्ज्जण्ििणिजिवजिजिजिजिज 
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कि जिसके पास इस योग-मार्गसें पहुँचनसे फिर जन्म नहीं लेना 
पड़ता । वह ऐसा है-- 
परस्तस्म।|क्त भावोउन्यो ब्यक्तो धयक्कात्सनातनः | 
यश्स सर्चेषचु भतेपु नश्यत्खु न विनश्यत्ति ॥ २० ॥ 
लेकिन इस अव्यक्त से जुदा एक और सनातन अव्यक्त परतत्म 
है | वह सच आ्रणियों के नाश होने पर भी नाश नहीं होता । 
खुलासा-अब जिस अक्षर--अविनाशी--का ज़िक्न हमें करना 
है, वह इस अव्यक्तसे जुदा है। वह किसो अंश भी इस भ्रव्यक्त के 
समान नहीं है। वह्द इन्द्रियोंसे जाना नहों जा सकता; क्योंकि 
उसमें रूप गुण आदि नहीं हैं ; वद्द न जन्म लेता है और न मरता 
है। वह सब जोवोंके नाश हीनेपर नाश नहीं होता और पैदा होने 
पर पैदा नहीं होता । समय आनेपर, ब्रह्मासे लेकर सब प्राणियोंका 
नाश हो जाता है; लेकिन उसका नाश कभी नहीं होता | 
सतलब यह है, कि सब चराचर जगतृका कारण खरुूप जो 
अव्यक्त है, उस अव्यक्तका भी कारण खरूप एक और अव्यज्ञ है। वह 
अव्यक्ष इस जगत्‌के कारण स्व॒रूप--जगत्‌के बोज--अव्यज्ञसे भी शेष 
और ऊँचा है। यह अव्यक्त भी समय पाकर नाश हो जाता है; 
किन्तु उसका कभी नाश नहीं होता । उसे शद्द सच्चिदानन्द, अखणड, 
नित्य, मुक्त, अद्देव, एक रस, निराकार, शुद अव्यक्ता कहते हैं। 
अ्रव्यक्तो उच्तर इत्युक्वस्तमाहुः परमां गतिम्‌ 
ये प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परम मम ॥ २१ ॥ 
जो अव्यक्त और भ्रत्तर कहलाता है, उप्तीकों परम गति कहते 
हैं ; जिसके पा लेने पर, फ़िर किसी को लौटना नहीं पड़ता, वही 
मेरा परम धाम है । 
वह अव्यक्ञ जो अचर कद्दलाता है; यानो जो अगोचर और 
अविनाशी कद्लावा है, उसके पा लेनेपर फिर किसौको संसारमें नहों 
आना पड़ता । वहों मेरा ( यानो विष्युका ) परम धाम है| 


कै 


१४ भगवद्ठीता । 
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अब उस परमधामके पानेके उपाय बताये जायँगे। 


पुरुषपः स पर; पा्थ भकत्या लम्यस्त्वनन्यया | 
यस्यान्तः स्थानि मतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥-२२॥ 


है पार्थ / वह परम पुरुष, जिसके भीतर यह चराचर जयत्‌ है 
और जिससे. चारा संतार व्याप्त है, बिना अ्रनन्य-भक्तिके नहीं मिलता। 


खुलासा--उसे पुरुष इसलिये कहा है, कि वह शरोरमें रहता है; 

अथवा इस कारणसे कि वह पूर्ण है। उससे बड़ा और कोई नहीं 
है। वह अनन्ध भक्ति; यानो आत्म-ज्ञानसे मिलता है । सब चशाचर 
प्राणे उसके अन्दर रहते हैं; उस पुरुषसे सारा जगत्‌ व्याप्त है। वह 
परम पुरुष तभो सिलता है, जब सबको छोड़कर उसौमें भक्ति की 
जाती है; यानो जिसके मनमें सिवाय शुद् सच्चिदानन्दके और कोई 
चौज़ नहीं जँचती, बच्ची उसे पाता है। 

अर्जुनके सामने श्यामसुन्दर रूपसे तो भगवान्‌ थेह्दी ; लेकिन 
उसे निराकार आत्माका जन्नान नहीं था; इसीौसे उन्होंने उसे परम 
पुरुषका ज्ञान बताया । 

मतलब यह्द है, कि साकार-सूर्तिमानको भक्ति करनेसे, बारम्बार 
मतिके दर्शन करनेसे, अनेक देवताश्रोंकी भक्ति करनेसे, वह अव्यक्त 
का भी अव्यत्ञ अविनाशी परमात्मा नहीं मिलता । वह, सूत्ति आदि 
को छोड़कर, उसौोमें एकमात्र भक्ति रखनेवाले को मिलता है 


अर्थात्‌ “मेंदी ब्रह्मरूप हूँ” इस तरहका तब्वज्ञान होनेसे वह पर- 
मसात्मा मिलता है। 


अधेरे ओर उजेले मार्ग । 


यत्र काले त्वनादुत्तिमाजूर्सि चैच योगिनः 
भयात्ता यान्‍्ति तं काले चच््यामि भरतर्षभ् ॥ श्३॥ 


है अर्जुन ! जिस कालमें योगी लोग शरीर त्याग कर फ़िर 


आेवाँ अध्याय | .. डरण 
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नहीं आते और जिस काल में भाते हैं, से ग्रव उस्त कालका वर्णन 
करता हूँ । ५ हे 
अश्निज्यों तिरद: शुक्र! पएमासा उत्तरायणम | 
तच्च प्रयाता गच्छुन्ति ब्रह्मचिदों ज़ना:; ॥ २४ ॥ 
है अर्जुन ! अ्रमि, ज्योति, दिन, शुहक्॒पत्त, और उत्तरायणके 

छः महीनों में जानेवाले, जो न्क्ष को जानते हैं, फिर नहीं आते | 

खुलासा--मतन्तब यह है, कि अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्षपच्त और 
उत्तरायणके छः मह्दोनोंमें जानेवाले, अन्तमें, ब्रह्माको पा लेते हैं, फिर 
उनको जन्म नहीं लेना पड़ता; यानो पहले ब्रद्धा-ठपासक  अग्निके 
देवताके पास पहुँचते हैं। वहाँसे ज्योतिके देवताके पास, वहाँसे 
दिनके देवताके पास, वहाँसे शक्कप्षके देवताके पास, फिर 
उत्तरायणके देवताके पास, पहुँचते हैं,और अन्त ब्रद्मलोकमें पँँचकर 
ब्रद्मके साथ मुक्त हो जाते हैं । 
.._ जिस राहमें अग्नि, ज्योति, दिन, शक्तपक्ष और उप्तरायणके छः 
महीने, इन सवके देवता हैं, उसे “देवयान मार्ग” कहते हैं। सगुण 
ब्रह्मकी उपासना करनेवाले लोग) जो इस देवयान मार्गसे जाते हैं, 
शसुगुण ब्रद्धको प्राप्त होते हैं। मतलब यह है, कि पहले अग्नि 
देवताके राज्यमें पहुँचते हैं, वह्ाँसे ज्योति देवताके राज्यमें, इस तरह 
उत्तरोप्तर उन्नति करते हुए, ब्रह्मलोक में पहुँचकर, ब्रह्ममें मिल 
जाते हैं। | 

यह देवयान मार्ग तो ऐसा डै, कि ब्रह्मके जाननैवाले इस राहमें 
मंजिल दर मंजिल चलते हुए ब्रद्धाकी पा जाते हैं और उन्हें सौटना 
(जन्म लेना ) नहीं पड़ता। इस राहके सिवा एक और राह है। 
उसकी भी मंतिलें हैं और राहमें अलग-अलग देवता हैं ; लेकिन 
उस शाइसे जानेवालोंको फिर लौटना पड़ता है। 


मो राचिस्तथा कृष्णः परमासा दक्षिगायनम्‌ | . _ 
' लज् चान्द्रमर्ख ज्योतियाँगी प्राष्य निवतेते॥ २५.॥ . 


हर ., भर्मचद्ठीत। | - 
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घूम, रात, कृप्णपक्ष और दक्षिणायन के € महाँनों भौर चन्द्र 
ज्योति, इनमें जो जाते हैं वे फ़िर संतारमें झते हैं । 


जो ब्रद्यानिष्ठ नहीं हैं, किन्तु कर्मनिष्ठ हैं, वे धूम, रात, कष्णपत्त, 
दक्षिणायनके छः महीने, इस राहसे जाकर, चन्द्रलोकमें पहुँचकर 
अन्द्रमासे प्राप्त हुए सुखोंको भोगकर,कर्मोंके नाश होने पर, फिर इस 
मनुष्य-लोकसें जन्म लेते हैं । इस राहका नाम “पिल्यान सुर्ग” है। 

मालूम हुआ कि दो राहे हैं । (१) देवयान साग, (२) पिल्दयान 
मागं। जो लोग सचिदानन्द, अक्षर, निराकार आत्माकी आराधना 
करते हैं, वे क्र-क्रमसे अग्नि, ज्योति, दिन आदिके देवताओंके पास 
पहुँचते हुए, अन्तमें, ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं और मुक्त हो जाते 
हैं और जो लोग कर्मनिष्ठ हैं; यानी इऋअष्टकर्म, पूत्तकमे, # और 
दत्तकर्म | करते हैं, वे खगमें जाते हैँ और वहाँ सुख भोगते हैं । 
जब उनके कस नाश हो जाते हैं; यानो जब उनके किये हुए कर्मी 
का फल मिल चुकता है, तब वे फिर इसी ब्वत्युलोकमें श्राकर जन्म | 
लेते हैं । 

देवयान मागे और पिल्थान सा दोनों सार्गोसें दूसरेसे पहला 
श्ेष्ठ है; क्योंकि पहलेसे जानेवालोंको फ़िर मनुष्य-लोकमें आकर 
जम्म लेना नहीं होता--उनको मोक्ष हो जाती है; किन्त॒ दूसरेसे 
जानेवालोंकी मोक्ष नहीं होती । इनके सिवा जो पाप कर्म करते हें; 
वे नरक सोगकर फिर जन्म लेते हैं और सनुष्य-योनि पाते हैं; किन्तु 
जो बहुतहो बुरे पाप करते हैं, उन्हें चौरासी लाख योनियोंमें जन्म 
लेना पड़ता है। 

पाषो और महापापियोंसे कब्मनिष्ठ अच्छे हैं, जो अग्निशोल 
आदि इणष्टकर्स करके, कूएं तालाब बावड़ो खुदाकर और परोपकारार्थ 








छकूएँ ,तान्नाब आदि रुदाने ओर धर्मशाला आदि बनानेको “पूर्तकर्म”कहते हैं। 
+ छपाओंके देनेकी ““दत्तक्म” कहते हैं । 


धोठर्वा न 
आठवा अध्याय । ३१७ 


धर्मशाला आदि बनाकर खर्ग जाकर सुख भीगते हैं और अपने 
अच्छे कर्मोका फल भोगकर फिर मलुष्य-योनिमें जन्म लेते हैं। 
इनसे सी वे अच्छे हैं जो सच्चिदानन्द, अविनाशो, निराकार आत्माकी 
आराधनासें लगे रहकर रफ़ा-रफ़ा मुक्ति पा जाते हैं। 
शुक्ररुष्णे गती होते ज्षगतः शाश्वते मत्ते । 
एकया यात्यनावुत्तिसन्ययाउचत्तेते पुनः ॥ २६॥ 
ये शुक्ल मार्ग भर कृप्ण मार्ग संतार के सनातन मार्य हैं। जो 
शुक् मार्ग से जाते हैं, वे फ़िर लौट कर नहीं थराते और जो कृष्ण 
मार्य से जाते हैं, वे फिर लौटकर आते हैं । 
यह संसार अनादि है, इसलिये शक्क और छष्ण ये दो राहें भी 
अनादि मानी गयो हैं। . पहली राहका नाम 'शुक्ष' इसलिये रखा 
है, कि वह ज्ञानकों प्रकाशित करती है। उस राहमें ज्ञानसे पहुँ- 
चना होता है शोर उस राहमें उजियाला करनेवाले पदार्थ हैं। 
दूसरीको 'कृष्ण! इसलिये कहते हैं, कि वह्त ज्ञानको प्रकाशित नहीं 
करती, और उसमें अविद्या-कर्म-द्वारा पहुँचना होता है और 
उसकी राहमें धूम और रात आदि अँपरे पदाये हैं । 
थे दोनों राहें सब जगत्‌के लिये नहीं हैं। इन दोनों राहोंसे 
कैवल च्ाननिष्ठ और कमनिष्ठ जाते हैं| ज्ञानी लोग श॒क्त-प्रकाश- 
बाली--राहसे जातें हैं और फिर जन्म नहीं लेते। जो अज्ञानौ-- 
कर्नो-- हैं, वे कप्ण-अन्येरो-राइसे जाते हैं और खगे-सुख भोग 
कर फिर लोट आते और जन्म लेते हैं। 
पाठकींकी खय॑ही विचारना चाहिये; कि इन राहोमेंसे कौनसी 
राह सबसे अच्छी हैं। ; 
नेते सती पार्थ जानन्योगी सुह्यति कम्वन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेझ योगयुक्तो भचाझ्ुन ॥ २७ ॥ 
हे पार्थ / जो योगी इन दोनों मारयों को जानता है, वह धोखा 
नहीं लाता ; इससे हे भर्डन / दूं सदा योग-बुक्त हो । 


२ 


9१८ भगचद्ठीता । 
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जो योगी यह जानता है, कि इन दोनों राहोंमें से एक तो खतग्ग- 
सुख आदि भोग कराकर फिर संसारके बन्धनमें ला फँसातोी है और 
दूसरो घोरे-धोरे घुसा-फिराकर ब्रद्यलोकमें पहुँचा देतो है और वहाँ 
उसे ब्रह्मन्नानमें लगाकर ब्रह्माके साथ उसकी सुक्ति करा देती है, वच 
कभी घोखा नहीं खाता | 

आनन्दगिरिने यद्द लिखा है, कि सच्चा थोगो इन दोनींहो राहों 
को पसन्द नहीं करता । वह् घूम-फिरकर ब्रह्मलोकमें जाना पसन्द 
नहीं करता । वह तो ब्रह्मासें भी पहले अपनी मुक्ति चाहता है। 
बह ब्रह्माके अधोन होकर अपनी मोक्ष पसन्द नहीं करता। वह 
तो श॒द्द सच्चिदानन्दका ध्यान करके सोधा उसोमें सिल जानः चाहता 
है; इसलिये भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं, कि तू योगमें लग जा। 

आगे भगवान्‌ योगमें श्रद्ा बढ़ानेके लिये थोगकी प्रशंसा 
करते हैं--- 
चेदेषु यशेपु तपःख चैच दानेपु यत्पुणययफर्लत प्रदिष्टम । 
अत्येति तत्सर्वमिद चिद्त्वा योगी पर स्थानसुपैति चाद्यम ॥रेपा 

वेद, यज्ञ, तप और दानसे जो फ़ल मिलता है, थोगी इसके 

जान जाने पर उन सब से आये बढ जाता है और सर्वोत्तम कारण- 
रूप स्थान को पा जाता है । 

खुलासा--शास्त्रोंमें वेद पढ़नेके जो फल लिखे हैं, यज्ञ, तप और 
दानके जो फल लिखे हैं--जो योगी भगवानके कहे हुए सात प्रश्नोंक 
जवाबोंको अच्छी तरह समभता है,उनके अनुसार चलता है,वचह उन 
सबसे अधिक योग-रूप ऐेश्लव्थेको पावा है और वह ईश्वरके परम 


धासको पहुँच जाता है--जो आदि कालमें मो था--और वह्द कारण 
बह्नमको पा लेता है। 
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३8  नवा अध्याय । श्हॉ 

है आज का ५ 
बह्नज्ञानही सर्वश्रेष्ठ धर्म है । 


भगवान्‌ ऊष्णचन्द्रने आठवें आध्यायमें सुषुस्ता नाड़ी द्वारा धारणा 
और उसको क्रिया बताई है और उसका फल ब्र्चा-प्राप्ति बताया है 
और आगे चलकर शक्ल सार्ग बताया है, जहाँसे फिर लौटना नहीं 
पड़ता। कोई यह न समभ ले, कि इसके सिवा मोक्षका और दार 
नहीं है, इसलिये भगवान्‌ अग्नि; ज्योति आदिके पास घुम-फिरकर 
मोक्ष पानेको राहसे सो सुगम राह बताते हैं । 
सातवें आध्यायके अन्तर्में अधिभूत, अधिेव शब्दोंसे औैश्वरको 
सहिसा संक्षिप्त रूपसे कच्दी गयो है। इस अध्यायमें उसको सहिसा 
खूब विस्तारसे वणन को जायगो | * 
है श्रीभगवाजुवाच । 
इ्द तु ते शह्मतमं प्रचच््या म्यनखूयवे । 
शाने विज्ञानस द्ित॑ यज्जात्वा मोंच्यलेडशुमात्‌ ॥ १॥ 
है भगवानने कहा ४ 
है अर्जुन / तू गुणोंगें अव्युण दूँदनेवाला नहीं है; इसलिये में 
तुक्े विज्ञान सहित अत्यन्त युप्त ज्ञान चुनाता हूँ 5 इसके जानने से तू 
अशुभ कर्मोंसे छुटकारा पा जायगा.। आप ॥ 
.. भगवान्‌ अब सा ज्ञान बताते हैं, जो ध्यान-योगसे जेष्ठ है और 
उस शुद्ध ज्ञानसे , सीधी मो हो जाती है। ध्यानसे साचात्‌ सोक्ष 
नहीं सिलती। ध्यानसे अन्त:करणकौ शुद्धि होती है और अन्तः- 


३२० भगवद्गीता [ 
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करणके शुद्द होनेसे आमज्ञान होता है। असल जान यह है, कि 
“सबहो वासुदेव हैं? जो यह समभते हैं, कि सन्नी एक ब्रह्म है, 
उनको सुक्ति हो जाती है। बिना अद्देत क्रह्मज्ञानके मुक्तिका और 
उपाय नहीं है; इसोलिये विदानींसे ब्रह्मज्नानी अच्छे समके जाते हैं । 
राजविद्या राजगुर्दा पच्ित्रमिद्सुत्तममम । 
प्रत्यक्षाचगर्म धर्य खुसुर्ख कर्तुमव्यमम ॥ २॥ ु 
हे भर्जुन ! जो ज्ञान में हमे सुनाता हूँ, वह सब विद्याओ्रोंका 
राजा है, वह अत्यन्त गुत्त और अत्यन्त पवित्र हे, वह झुगबता से 
समझ में आजातं है, धर्स का विरोधी नहीं है, सुस से उसका भरु- 
ब्ठान किया जा सकता है और वह नाशरहित है । 
अठारह विद्याओंमें वचह्द सब विद्याश्रोंका राजा है, क्योंकि उसको 
महिसा भारो है; इसोसे विद्यानोंमें त्र्मज्ञानोकी अत्यधिक प्रतिष्ठा 
है,वच गुप्त- विषयोंका राजा है और जितने पवित्र करनेवाले कर्म हैं, 
उनमें ब्रद्चाज्ञान सबसे अधिक पवित्र है; क्योंकि वच्ध कर्म और 
उसको जड़को क्षणभरमें नष्ट कर देता है; यानी वह इच़ारों जम्मोंके 
सदच्चित किये इुए कमे, धर्म ोर अधर्सोको पलमें नाश कर डालता 
है। इसके सिवा सुख-दुःखको भाँति उसका प्रत्यक्ष ज्ञान ही सकता 
है। वह धर्मके विरुद नहीं है। कोई खयाल करे, कि. उसका प्राप्त 
करना बचुत कठिन है, सो बात नहीं है। भगवान्‌. कहते हैं, कि 
उसका प्राप्त करना बहुत सहज है। कोई ख़याल करे, कि जो काम 
सुखसाध्य होते हैं,उनका फल थोड़ा होता है और जो कष्टसाध्य होते 
हैं, उनका फल बड़ा होता है; इसी भांति जो ब्रह्मज्ञान, सहजमें, 
सुख्से प्राप्त चोता है नाश हो जाता होगा, इसी वहमके दूर करनेकी 
भगवान्‌ कहते हैं, कि उसका नाश नहीं होता; इसौसे ब्रद्चाज्ञान 
प्रतप्ते कंरने योग्य हैं। 
अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मेस्यास्य परन्तप | 
अभाष्य मां निवर्तेस्ते खृत्युसंसारचत्मैनि ॥ ३ ॥ 


नर्वाँ अध्याय । ३२१ 


हे अर्जुन / जो इस पर्ममें श्रद्धा नहीं करते, वे मुप्ते न पाकर हस 
मरणसील संसार में घूमते रहते हैं । ः 
जो लोग इस ध्म-त्रह्मज्ञान-में विश्वास नहीं रखते, जो इसके 
'श्रस्तित' और फलोपर विश्वास नहीं रखते, जो अपने शरोरकोजो 
आता समभते हैं, वे पापो सु परसात्माको नहीं पाते । मेरा पाना 
दो दूरको बात है, वें भक्तिको भी प्राप्त नहीं होते, जो मेरे पास पहुँ- 
चानेवालो राहोंमें से एक राह है; इसोसे वे सरणशील संसारको 
राहमें पड़े रहते हैं, जो उन्हें नरकमें पहुंचाती है । 
. सब जीव परमात्मा में स्थित हैं । 
' भया ततमिद॑ सर्वे जगदव्यक्तसूर्तिना । 
' मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्वचस्थितः ॥ ७ ॥ 
मुझ्नसे यह सब जगत्‌ व्याप्त है ; मेंरी सूरत अव्यक्त है ; सत्र 
जीव मुझमें बसते हैं और में उनमें नहीं रहता । 
इस समस्त चराचर जगतृको मुझ परमसात्माने व्याप्त कर रक्त है । 
प्ेरी सूरत आँख वग्ेर; इन्द्रियोंसे नहीं देखो जा सकतो। मुक्त अव्य- * 
करें घासके पीधेसे लेकर ब्रह्मा तक रहते हैं; किन्तु में उनमें नहीं 


घन 


रहता । 
मतलब यह है,क्ति जिस तरह सौपीरम चांदी कल्पित है, रस्पोमें 


साँय कब्यित है; उसी तरह मुझ सचिदानन्दतें सत्र जीव कल्पित हैं। 
ज्ञिस तरह सोपी और चाँदीका कुछ भी सब्बन्ध नहीं है; उसी तरह 
मेरा भी किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं है। * हर 
>. न च मत्स्थानि अलानि पश्य मे योगमैन्वरम । 
भूत्तशुश्न च भूतस्थों ममात्मा शतभावन: ॥ ५ ॥ 
वे सब आधी मुझसें स्थित नहीं हैं । हे अर्जुन । तू मेरे ऐश्र्य- 
सम्बन्धी योगबलकों देल। पत्र जीषों का पालन करता हुआ; लेकिन 


उनमें न रहता हुआ गेरा आता मूतों का कारण है । 
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३४४: भगवद्वीता । 


पिछले दो झोकीमें जो विषय भगवान्‌ने कद्दा है, उसे वे.हृष्टान्त 
देकर समभकाते हूं 
यथा55काशस्थितो नित्य चायु: सर्वेत्रगों मद्दान्‌। 
तथा सचोणि श्षृतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 5 ॥ 
जिस भाँति गद्दान्‌ वायु हर जगह घूमता हुआ आकाश में सदा 
र्ता है; उसी भाँति सब जीव: मुझ्नमें रहते हैं । 
इस अपने अंनुभवसे रोज़ देखते हैं, कि महान्‌ वायु सब जगह 
घूमता हुआ आकाशमें रहता है; इसो तरह मुझमें सो, जो आका- 
शक समान सर्वव्यापो #, तमास जोव रहते हैं; लेकिन बिल्कुल 
संस्य्श नहीं रखते । 


परसात्सा ही सब भूतों का आदि अन्त है। 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम | 
कछ्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विस्रजाम्यहम ॥ ७ ॥ 
है क्ौन्तेय / ग्रलय के समय सब आणी मेरी अकृति में छीन 
हो जाते हैं और कल्प के आरस्म में, में उनकी सिन्र-मित्न प्रकार 
की सूरतों में पेदा करता हूँ । 
* भक्कार्ति स्वामचष्ठभय विसजासि घुनः पुनः । 
भूतअआममिम ऊृत्छमचर्श पकुृतेचेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
अपनी प्रकृति की सहायता से, गाचीन स्वयावकों परवश, इस 
आणी-पमूह को में वारम्वार पैदा करता हैं 
॥ 4 
इश्वर अपने कर्मों के बन्धन में नहीं बँघता है । 


* इैश्वर छोटो-बड़ी अनेक प्रकारकी असमान रूष्टि रचता है; 
इसलिये उसे अपने कर्मोके. कारण घर्म-अधर्मके बन्धनमें बेधना 
प्रड़ता होगा। डेसी शइगका उत्तर भगवान्‌ नौोचे देते हैं :-- 


है 
सवा अध्याय । इ्‌ई 
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न च माँ तानि कमोणि निवध्नन्ति धनञझ्लय । 
उदासीनघदासीनमसकऊे तेपु कमंखु ॥ ० ॥ 
है घनजय | ये कर्म मुझे नहीं बॉधते; क्योंकि में उन कमों से 
उदासान और बेलाय रहता हूँ । जे 
भगवान्‌ कहते हैं, कि असमान रूष्टि-रचनाके कर्म सुझे नहीं 
बॉधते ; क्योंकि में आत्माको निधिकारताको जानता हूँ, इसलिये 
वेसरोकार रहता हू शरीर कम्मके फलकी चाइना नहीं रखता ; यानी 
मैं कभी ऐसा खयाल नहीं करता, ज्षि “मैं करता हूँ” दूसरे लोग भी 
जब किसी कम्मको करके ऐसा नहीं समझते, कि यह कर्म “हमने 
किया” और उसके फलकी इच्छा नहीं रखते, तब धर्म-अधघमके बन्धन 
से छुट जाते हैं। अज्ञानी मशुथ्य अपनेही कुकर्सोसे इस तरह करम- 
बन्नमें वँध जाते हैं, जिस तरह रेशसका कोड़ा कोट-कीषसें घिर 
जाता है। 
मया>ध्यक्षेण प्रक्रतिः खूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनाउनेन कौन्तेय जगद्धिपरिवतेते ॥ १० ॥ 
में अध्यक्ष हूँ । ग्रकृत्रि मेरी अध्यक्षता में चराचर जगत को 
ऐदा करती है, ह॒सी मे जयत्‌ू वारम्वार उत्तत्र होता है । 
खुल्तासा--जगत्‌को रचनामें प्रकति उपादान कारण है और देश्वर 
निमित्त कारण है। प्रकृति उसको अचिन्त्य शक्नि है, वह उससे 
श्रलग नहीं है। प्रकृति जड़ है। वह सृष्टि रचना कर नहीं सकती 
शोर अगर इश्वर रूष्टिको रचे, तो डैखरमें दोष लगतांडे, इंससे 
सोलस होता है, कि पईश्वरही जगत्‌॒का अभिन्र निर्मित्त उपादान 
कारण है। जड़ प्रति, चैतन्ध रैश्वरका सहारा लेकंरहो; जंगत॒को 


30453 अधर्मियों का जीवन । 


अचधजानन्ति माँ सूढ़ा मालुपी तलुमाश्चितम । 
पर॑ भाषमजानन्तों मम्र भूतमहँश्वरम ॥ श१्१॥ 








३५७४ भगवर्द्ीता । 
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मूर्स छोय, मुझ्ते सब मतों का महेखर न जाननेके कारण, मेरे 
मनृष्य-शरीर में रहनेके कारण मेरा अनादर करते हैं । 


'. खखसुक्ते पहचानने प्रधम्थ हैं| सें उन लोगोंसें सनुष्य-शरोर 
धारण करके रहता हूँ, इसोसे वे मेरा अनादर करते हैं । वे लोग 
सुझे महेश्वर, सर्व स्ूतोंका आत्मा नहीं समझते । मेरो अवज्ञा करतें 
रहइनेसे इन बेचारोंका माश होता है। 
मौघासा मोघकमोाणो मोघक्षाना विच्वेतसः । 
राक्षसीमाखुरी चेच भरकृतिं मोहिनों अिताः ॥ १२ ॥ 


ये मर्ख मेरा अनादर इप्तलिये करते हैं, कि श्यकी आशा फ़ल- 
बती चहीं है, इनके कर्म निष्फल हैं श्नका ज्लान फ्ल-रद्तित हैं, 
सांत्तारिक दुर््य॑सनों में इनका वित्त दबा रहता है और ये लोग मोह 
ऐदा करनेवाली राक्षती और आउपुरी प्रकृति का आश्रय रखते हैं । 
क्योंकि मुख लोग सचिदानन्द ईश्वरको छोड़कर अन्य ईश्वरसे 
मिलनेको आशा रखते हैं । ' उनके कर्म इसलिये निष्फल हैं कि, 
वे लोग आत्माको छोड़कर अन्य ईश्खरकों पाने अथवा खग-सुख 
भोगनेके लिये अग्निद्दोत्र आदि कर्म करते हैं। उनका ज्ञान फल- 
रहित इसलिये है, कि वे लोग आत्माके सिवा अन्य पदार्धोको सच्चा 
समभते हैं । उनमें विचार नहीं है, इससे वे अनित्य संसारो कुकर्मी 
में लगे रहते हैं। वें राज्षसोी और आसुरो स्तेभावक्षे धारण करनेके 
कारण परद्रव्य, परस्तोद्ररण आदि करते हैं। वे शरोरके सिवा आत्मा 


को नहीं समभते और खाने, योने, क़ाटने, सारने और लूट-खसोट 
करनेस लगे रहते हैं। 


महात्माओं का जीवन। 


मद्दात्मानस्तु मां पाथ देवा प्रकतिमाशिता। । 
भजन्त्यनन्यसनखो शात्वा भृतादिमव्ययम ॥ १३ ॥ 


नर्वाँ अध्याय । इर५ 
हे अर्जुन ! देवी प्रकृति का ऋ आश्रय रखने वाले' यहात्मा छोष 
मुझ्ते सब प्राणयों का आदे कारण और अबिनाशी समझकर और 


पत्र तरफ से चित्त हटाकर मेरी ही उपासना करते हैं । 


चन्पा 





खुलासा--जिनका चित्त यज्ञ बगरः करनेसे शुद्ध हो गया है, ऐसे 
महात्मा शरीर, इन्द्रिय और सनको वशमें करके, सुझे सब क्षूर्तोंका 
आदि कारण अबिनाशों समककर, मुझ अन्तरात्मा्से चित्त ठहवृराकर, 
मैरोही उपासना करते हैं। 
सतत कीतेयन्तों मां यतन्तस्थ इढ़नताः। 
नमस्पन्तश्व मां भषत्या नित्ययुक्का उपासते ॥ १४॥ 
बे छोग हमेशा मेरी चर्चा करते हैं, दृढ़ संकत्प करके मुझे 
पानेका उपाय करते है, मक्तिपूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं, और रात" 
दिन मुझ्नें दी ध्यान लगाकर ग्रेरी उपासना किया करते हैं । 
वे हमेशा मेरे, अपने ईश्वर, ब्रह्मके विषयमें बातचौत किया 
करते हैं। वे सदा अपनो इन्द्रियों और अपने सनको वश रखते 
है। अपनी प्रतिज्ञा पर ढ़ रहकर प्रेमसे मेरी, दिलके अन्दर रहने- 
वाले आत्माकी; उपासना किया करते हैं। 
कानयशेन चाप्यन्ये यजन्तों भामुपासतें । 
एकत्वेन प्रथकत्वेन वड्डुधा विभ्वतोंमुखम्‌ ॥ १५॥ 
जितने ही अधिकारी ज्ञानयज्ञ से मेरी उपासना करते हैं; यानी 
सन्नमें और जीपमें मेद नहीं समझते ; खितने ही दात्-माव से मेद- 
ब॒द्ि द्वारा मेरी उपासना करते हें कितने ही बहुत अकारते मुन्न 
विश्रूप परमेश्वरकी उपाधन[ करते है / *- ५ 
खुलास।--कितने तो मैंही ईः्खर हूँ, सुक्स और इईश्वरमें कुछ 


& देवी प्रकृतिवाले बढ कहलाते हैं,'जो अपने शरीर, इन्द्रियों और सनको धरम 
रखते हैं और दया, धषद्धा धर्ग रा को अपने हृदय में स्थान देते हैं । 





इ्२६ भंगचद्दीतां । 








भेद नहीं है, ऐसा समझकर मेरी उपासना करते हैं ; कुछ मध्यम 
अशोक लोग सु ईश्वरकोी अपना मालिक और अपने तई सुर 
परमेश रका दांस समभ्कर मेरी उपासना करते हैं ; कितनेडो लोग 
जो सुनते हैं, उसे मेरा नाम समभते हैं; जो कुछ देते या भोगते हैं 
उसे मेरेष्दी अरपण करते हैं; इस तरह पर प्रकारस मुक्त परमात्मा 
कोह्ी स्मरण करते हैं । 

और भी खुलासा यह है--कितनेद्ी लोग सचिदानन्द ईग्वरको 
सब भ्रतोंसें समझते हैं ; कुछ लोग जोव और ईश्वरको एक सकते 
हैं। उनका खूथाल है, कि ऋमहो परमेश्वर हैं, हममें और परमेश्वरमें 
भेद नहीं है। जो परमेशर है, सो हस हैं। कितने लोग परमेशखर 
को बहुत प्रकारका समभते हैं; यानो ब्रच्या, विष्णु, महेश) सू्, 
गणेश, चन्द्र, राम, कृष्ण आदिको परमात्माका मृत्तिमान रूप सम- 
भते हैं। थे तोनोंछी दर्ज-ब-दर्ज अच्छे हैं। अन्त तीनोंडी प्रकार 
के महात्मा पूर्ण ब्रद्या। शद सचिदानन्द, निराकार; निर्विकार परमा- 
त्माको पा जाते हैं । 

शड़ग--भिन्न-भिन्न प्रकारसे उपासना करके वे लोग एक परमेश्वर 
को उपासना किस तरह करते हैं ? इसका जवाब भगवान्‌ नोचेके 
चार उपासना झोकोंसें देते हैं :-- 

अह ऋतुरद यश स्वधा5दमहमीपघम | 
मन्लोी 5हमहमेंचाज्यमहमशिरदई इतम्‌ ॥ १६॥ 
में ही ऋतु हूँ, मे ही.यज्ञ हूँ, में ही स््रपा हैँ, से ही औवपम् हैँ, 

में ही मन्त्रदूँ, होमका साधन पी में ही हैं, में है अरिन हैं और में 
है। हवन हू । 

अग्निष्टोमादि चौत कर्म को 'क्रतः कहते हैं। अतिथि-अभ्या- 
गतको पूजा इत्यादि पद्मयज्ञोंकों यज्ञ! कहते हैं | पितरॉको जो अन्न 
दिया जाता है, उस अज्नको 'खधा कहते हैं। _ जो चाँवल बगैर: 
अश्योंकी, जिन्हें सनुष्य खाते हैं और जिनसे रोग नाश होते हैं #ट्वीपध' 


नयाँ अध्याय | क्र 
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कहते हैं। साइा-सखधा ये शब्द वेदके हैं, इन्होंये हवन किया जाता 
है, इन्हें 'सन्त' कहते हैं। इन सन्तोंसे अग्निमें जो धो डाला जाता है, 
उसे 'आज्य कहते हैं। जिप अग्निर्मे हवन-सामग्रो डालो जाती है, 
वह 'अम्नि' कडलाती है। 
पित्ताउहमस्थ जगती माता चाता पितामहः । 
चेच॑ पविन्नमोड्टार ऋफ्‌ साम यजुरेव च ॥ १७॥ 
है अर्जुन । इस जयत्‌ का पिता में हूँ, माता में हूँ, पाता में 
हैं, पितामद् में हैं, जानने के योग्य में हैं, पवित्र में हैं, ओंकार में 
है; ऋरचेद, सामवेद ओर यजवेद में हैँ । 
खुलासा--इस जगतृका पैदा करनेवाला, पालन-पोषण करने- 
वाला, कर्मोंका फल देनेवाला, वेदादि प्रम्माणोंका विषय, प्रमेय और 
चेतन्य मैं हो हूँ; सब वेद मेराहो प्रतिपादन करते हैं। ऋग्वेद, 
सासवेद और यजुरवेद में हो हूँ; ४ प्रणव में हो हू । 
गतिभर्ता पश्रुः साक्षी निवास: शरण खुहत्‌ । 
प्रभवः प्रलय: स्थान निधान चीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे अर्जुन । श्स सब संसार की याँति में हैं, सबका पालन करने- 
वाला में हैँ, सबका स्वामी में हैं, सब वुरे-भल्े कार्मो का गवाह में 
हैं, सबका निवासस्थान में हैँ, सबका शरणस्थान में 6, सबका बिना 
कारण द्वितकारी मैं हैं, सबके पैदा होने की जगह में हैँ, प्रतय में हूँ, 
पततारकी, स्थिति-पलयका स्थान से हैँ, सबका वीजरूप में हैं, आपि- 
नाशी--नाशझ न होनेवाला--सें हैं । 
कर्मोका फल मैंही हूँ | प्राणी जो कुछ करते हैं और नहीं करते, 
उसका देखनेवाला साक्षी मैं हूँ। में वह हूँ जिसमें सब जोवधारी 
रहते हैं। मेंहो दुःखियोंका शरण-स्थान हू । जो मेरे पास आते हैं, 
मैं उन्हें सइत्टसे छुड़ाता है । अतः में बिना किसी किस्मके बदलेको 
आशाके भलाई करता हूँ । जगत्‌का आदि मैं हू । जगत्‌ मुसमेंदी 


श्स्ट भगधषद्ठीता । 
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ठहरा भ*धहवा है और मुझमेंही जाकर नाश हो जाता है। में वह 
अविनाशी बीज हूँ, जिससे अगत्‌ पैदा होता है। संसारमें प्रत्येक चौक 
बौजसेहो पेदा होतो है और चूँकि पेदाइश बराबर होतो रहती 
है, इससे समभा जाता क्नै, बोज कभी नाश:नहीं होता। ' 

तपास्यद्रमं चर्ष निशह्ास्युत्सजामि कअ।. 

अमृत चैच सत्युश्व सदसशच्चाहमसुन ॥ १६॥ 

हे अर्जुन ! में ही सबको. तप्राता हैं । में. ही जल बरसात हूँ 

और में हे! उत्ते रोक. लेता हैँ । में ही अमर और मृत्यु हूँ.। में ही 
सत्य, असत्य अथवा स्थूल सूक्ष्म प्रपख्व हैँ. | न्‍ 


वेदोक्त कम करनेके फल । 


बैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यजैरिप्रवा स्वयेति प्रार्थयस्ते। 
ते पुणयमासाथ छुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिव देवभोगान॥ २० ॥ 
है अर्जुन; | ऋकू, यजुः, साम--इन तीन वेदों के जाननेवाले, सोम- 
रसके प्रनिवाले, पापों से प्रवित्न हो जानेवाले,:यज्ञों से.गेरी उपासना 
करनेवाले, स्वर्गलोक में- जाना चाहते हैं ;. वे इन्द्रलोके-- स्वर्ग---में 
पहुँचते हैं और पहों देवताओं के स्रीय सुर्वोक्रों उपभोग करंते हैं । 
खुलासा--सनुष्य जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदको जानते 
हैं; जो सोस पौते हैं और उसके पौनेसे पाप-रहित हो जाते हैं ; जो 
अग्निष्टोस करे करके वसुश्रों तथा अन्यान्य देवताओंकी भांति मेरी 
उपासना करते हैं ; जो अपने यज्ञ-कर्सोके बदलेमें खर्म चाहते हैं, थे 
इन्द्रके लोकमें जाते हैं और वहाँ अप्राकत सुखोंकी भोगति हैं। 
ते तं शुकक्‍त्वा स्वगेलोक विशालम क्षीणे पुणये मत्येल्ञोक॑ विशान्ति । 
पर्व शयीधर्ममजुप्रपत्ताः गतायतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ 
' वे स्वर्ग-सुख भोगकर, अपने पृण्य-कर्मोके नाश होनेपर फ़िर भृत्यु- 
छोकमें जन्म लेते है; इस भाँति तीचों वेदों के 'अनुवार बज्ञादि कर्म 


नयाँ अध्याय । ज्र्ध 


'#२०००फ व्रफसबली भकण » टिक लक 


करनेवाले पश्रपनी कामसाशञोंके कारण कभी स्वर्ग में जाते हैं * भौर कभी 
मृत्युलोक में प्रातें हैं | 
खुलासा--एकमात्र वेदोंके अनुसार कर्स करनेवाले कभी जाते 
है और कभी नोट आते हैं । उन्हें खतन्त्ता कहीं भो नहीं मिलती । 
अनन्याध्वििन्तयन्तो मां ये ज़नाः पर्युपासते 
द्र्पां नित्या। भयुक्काना यागक्तम वह्यस्थहम्‌ ॥ २२॥ 
जो पुरुष भ्रमेदं भावनासे मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं, उन नित्य योगियों को मैं इस लोक के पदार्थ देकर उनकी 
रक्षा करता हैँ और पीछे उनको भावागमन से छुड्ा देता हूँ। 
येउप्यन्यदेवताभफ्ता यजन्ते भ्रद्धयाउन्चिताः। 
- ज्ेउपि मामेय कौन्तेय यजन्त्यचिधिपू्वेकम ॥ २३ ॥ 
हैं धर्जुन / जो लोग दूसरे देवताशोंगें श्रद्धा करके उनकी उपा- 
पना करते हैं, वह मेरी वेकायदें एजा है; इसी कारणसे उन लोगोंको 
मुक्ति नहों सिलती भश्ौर वे आवायमनके अरपचमें फंसे रहते हैं । 


शभ्रद्द॑ दि स्चयणानां भीक्का च पभभुरेव च | 
न तु मामभिजानन्ति तस्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४॥ 
है भ्र्भुन / में सब यज्ञोका भोक्ता और सबका स्वामी हूँ, वे 
"मेरे इस. तलको नहीं जानते ; इसीसे आवागमन से छुटकारा नहीं 
पाते । 
खलासा[--अुति-स्थतिमें कड्ठे डुए यज्ञोंका सखामो और भीक्षा में 
हो हैं । वह लोग सुझे ठीक तौरसे नहीं जानते, इसोसे वेकायदे पूजा 
करके अपने किये हुए यज्ञका फल नहीं पाते वे लोग अपने कर्मी- 
को सेरे अर्पए नहीं करते; इसोसे उन्हें फिर लोटकर इस लोक में 
आंगना पड़ता है। 
जो लोग अन्यान्य देवताओंकी भक्ति करके, मेरी बेकायदे उंपा- 
सना करते हैं, उन्हें उनके यकज्ञोंका फल अवश्य सिलता है। देव- 


8 


३३० भगवद्वीता । 
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ताओंकी पूजा बिल्कुल वेकास नहों होतो। उनको उपायनाके 
अनुसार फल उन्हें अवश्य मिलता है; लेकिन कुछ समय बाद उन्हें 
इस दुनियामें फिर आना पड़ता है। 


किस तरह ९ 
यान्ति देवनता देवान्‌ पिठृन्यान्ति पिठुघताः । 
: भुर्तानि यान्ति भुतेज्या यान्ति सद्याजिनोडपि मास ४२५४ 
देवताओंके पूजनेवाले देवताञों को आम होते हैं; पितरोंके पूजने- 
वाले पितरों को आप्त होते हैं ; भूतोंको पूजनेवाले भूतोंकों आप्त होते 
और मेरे उपासक सके ग्राप्त होते हैं । 
खुलासा--ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रास, ,इन्द्र आदिके पूजनेवाले 
उनके पास जाते हैं। ञ्राड वग्रेरः करके पितरॉके पूजनेवाले पिवरोंके 
पास जाते हैं। भ्ूतोंके पूजनेयाले भतोंमें जा मिलते हैं। मुक्त 
सचिदानन्द-स्रूप आत्माकी उपासना करनेवाले मुझ निर्विकाण, 
निराकार परसानन्द-खरूपको पाते हैं । 


'परमात्माकी भक्तिंमें सुविधा । 


मेरे भक्तोंकी अनन्त फलहो नहों मिलता, बल्कि उनको ऐसा 
स्थान मिल जाता है, जहाँसे फिर इस दुनियामें लोटनां नहीं पड़ता, 
तिसपर भी सेरी उपासना उनके लिये सहज है--केसे ९ 
पन्न॑ पुष्प फले तोय यो में भकत्या प्रयंच्छुति । 
तददई भक्‍्त्युपट्टतमश्षामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
.... है अर्जुन! जो कोई सक्तिपूर्वक- पत्र, फल, फूल, जल, मुझे भर्पण 
करता है,--शुद्ध चित्त और भ्रक्ति से अर्पण की हुई,उस वबरतुको मैं 
अंग्रीकार करता हूँ। 


खुलासा--अन्यान्थ देवताओंकी उपासनाके लिये बल्ी-बड़ी 


नवाँ अध्याय चर 
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चौज़ोंकी' ज़रूरत है; किन्तु में तो एकमात्र भक्तिसेहो सन्तुष्ट हो 
जावा है । जब यह बात है तो-- 
यसकरोपि यदश्ञासि यज्जुहोपि ददासि.यत्‌ ।- 
यशपस्यसि कॉन्तेय तत्कुरष्व मदपणम्‌ ॥ २७ ॥ 
है भ्र्जुन / तृ जो कुछ करता है, तू जो कुछ खाता है, तू जो कुछ, 
होम करता है, तू जो कुछ देता है ध्रौर तप करता है, वह सब मेरे 
अर्पण कर | " 
अब सुन, ऐसा करनेसे तुर्भे का लाभ होगा :-- 
शुभाशुभफलैरैय मोच्यसे कर्मयन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्वात्मा विमुक्को मामुपैप्यसि ॥ रेप ॥. 
ऐसा करने से तू शुम-अशुभ फल देनेवाल्रे कर्मोके, वन्धनसे छूट 
जायगा ; संन्यास योगमें युक्त होकर और मुक्ति पाकर तू मेरे पास पहुँच 
जायगा 4 
जब सुस्त अपने हर कासकी मेरे अर्पण करते रहोगे;.तो जोते जो 
हो कर्मवन्धनसे छुटकारा पा जाओगे और इस कायाकें नाश हीने 


पर सेरे पास पहुँच जाओगे। 
परमात्माकी पच्षपातहीनता । 
शह॒य-इन बातोंसे तो सालूम हीता है, कि ईशरमसें राग और 
देष है; क्योंकि बच अपने भक्तों पर दया रखता है; किन्तु दूसरों पर 
नहीं । 

(उत्तर ) ऐसी बात नहीं है-- , 
समो5हं सर्वभ्रतेष्ठु न में द्वेष्योडस्ति न प्रिय: ) 
ये भजन्ति तु मां. भक्‍त्या मयि: ते.तेघु चाप्यद्म्‌॥ २६ ॥ 

में सव प्राणियों के लिये एकता:हूँ; ने कोई मेरा.वेरी है और न 
कोई मेरा प्यारा है; जो मक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं; वे सुममें 


और मैं मी उनमें हूँ । 


॥५ 


8४ मंगचंद्रीता । 
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: मैं अग्निके समान हँ--जिस तरह अग्नि उनंका शोौत हरतो है, 
जो उसके पास होते हैं और जो उससे टूर रहते हैं, उनका शोत नहीं 
इरती ; इसी तरह में अपने भज्ञींपर कृपा रखता हूँ, टूसरोंपर नहीं। 
वे जो मेरो भक्ति करते हैं, अपने वर्णयम धर्मका पालन करते हुए 
शुद्दचित्त हो जाते हैं, में उनके पास हाज़िर रहता हूँ; क्योंकि 
उनका चित्त मेरे रहने लायक हो जाता है। जब में उनके पास 
हाज़िर रहता हूँ, तब में हमेशा उनका भला करता हूँ । जिस तरह 
सकी रोशनी सब जगह रहती है; किन्तु उसका अक्स साफ़ आईने 
पर खूब पड़ता है, डसो सरह जिनका चित्त भक्तिके: प्रभावसे साफ़ 
हो नाता है, उनमें में-“परमात्मा--मौजूद रहता हे ।:- 


लीच भी भक्तिसे मुक्ति पा जाते हैं । 


अब में तु्के बताता छँ, कि मेरी भक्ति कैसो उत्तम है :-- 
अपि चेत्छुदुराचारों भमज़ते भामनन्यभाक | 
साधुरेंच स॒ मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों द्वि सः ॥ ३०॥ 
अयर कोई नीच भी सबको छोडकर सेरी ही उपासना करे, -तो वह 
वास्तवमें साधु है; क्योंकि उसका निश्चय ठीक है । -. 
ज्िप्र सचति धम्मोत्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्‍न्तेय प्रसिज्ञानीहि न में भक्कः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ 
मेरा अनन्य भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और मुक्ति. पाता 
है। हे कुन्तीपुत्र / तू इस वात्तको अच्छी . तरह: जान ले, कि- मेरे भक्त 
का कमी नाश नहीं: होता । | हड 
7 ५ माँदि पार्थ व्यपाधित्य येडपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वैश्यास्तथा शद्वास्तेडपि यान्ति पंयं गतिम्‌ ॥३२७॥ 
' . हे अर्जुन / मेरी शरंण आनेसे पापी, सी, वैश्य और शूद्र सभी 
उचम गति---मोज्ष---को पाते हैं । 


नवाँ अध्याय । ३३% 
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खुलासा--चाहें स्त्रो हो, चाहें पुरुष हो, चाहें कोई किसो 
वणका क्यों न हो, जो ईश्वरकी सजता है, वही उप्तम गति पाता 
ह। इश्वर किसोके ऊेचे-नोचे कुलको नहीं देखता । वच्च तो एक- 
मात्र भक्षिका सूखा ६ । कहा हं- इहरिको भजे सो हरिका होई, 
नोच ऊँच पूछे नहिं कोई । 
कि पुनर्भाह्मणाः पुएया भक्कता राजर्षयस्तथा । 
श्रनित्यमसछुर्स लोकमिर्म प्राप्य भज़स्व माम्‌॥ रहे ॥ 
पुण्यात्ता वाह्यणों भौर भक्त राजषियों का तो कहना ही क्या है / 
हे अर्जुन / इस अनित्य सुखरहित लोकको प्राकर तू मेरा भजन कर | 
, मन्‍्मना भव मरूक्ो सयाजी मां नमस्कुरु | 
मामेचैष्यालि युक्वैचमात्मान मत्परायणः ॥ ३७॥ 
हे अर्जन / तू अपना 'मन मुझमें लगा, मेरी ही भक्ति कर, मेरा 
ही यज्ञ कर, मुके ही सिर कुका, मुझमें ही तत्पर रह, इस तरह करनेसे 
तू मेरे पांस पहुँच जायया | 
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४ दसंवाँ अध्याय । ४ 
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भगवानकी विभूतियाँ। 
सातवें और नवें अध्यायमें कण मचाराजने ईशरको विभूतियों 
का वशन संक्षेपमें किया, अब उन्हें विस्तारसे फिर कहते हैं; क्योंकि 
ईश्वरकी घिभूतियोंका समकना सहज कास नहीं हैं। 
श्रीभगवालुवाच । 
भय एव महाचाद्यो सटणु भें परम घचः । 
यत्तेडह प्रीयमाणाय चदयामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
भगवानने कहा 
है महावाहो / मेरे उत्कष्ट बचन को तू फ़िर सुन । तू मुकसे 
प्रेम रखता है, इसलिये तेरी मलाई के लिये में कहता हूँ । 
न में घिदुः खरणुणाः प्रसव न मदर्षयः । 
अहमादिदि देवानां महर्षीणां च सर्चेशः ॥ २॥ 
मेरे प्रभाव को देवता और महर्षि कोर्श नहीं जानते ; क्योंकि में 
तब देवताओ्रों और ऋषियों का आदि कारण हूँ । 
यो मामजमनादि च. चेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
श्रसम्प्ढ़! स मत्येघषु सर्वेपापेः प्रसुच्यते ॥ ३॥ 
हे अर्जुन । जो मुमफे अजन्मा, अनादि और सारे लोकों का 
भालिक जानता है, पह सल्॒ष्योंसें मोहरहित है ; वह सब पापों से 
छुटकारा पा जाता है । 


दसवाँ अध्याय । ३३७५ 


क्योंकि सब देवता और महर्षियोंका में आदि कारण हूं, मेरा 
आदि कारण कोई नहीं है ; इसलिये में अजन्मा और अनादि हे । 
फॉोंकि सें अनादि हें, इसलिये में अजन्मा हूँ । 

नोचे लिखे हुए कारणोंसे में सव लोकोंका मह्श्वर हूँ:-- 

बुद्धिहोनमसम्मों हद: क्षमा सत्य दमः शमः । 

खुख दुःख भवी5उभावों- भय॑ चाभयमेच च ॥ ४ ॥ 
-अंधहिंसा समता तुशिस्तपों दाने यशोड्यशः । . 
भवन्ति भाषा भ्षतानां मत्त एव पृथरिवधा: ॥ ४६ ॥ 

' है भर्जुन / बुद्धि, ज्ञान, थव्याकुलता,' ज्षगा, सत्य, दम, शग, 
पसुस, दुःख, उत्पत्ति, लय, भय, श्रभय, श्रहिला, समता, सन्तोष, 
तपस्या, दान, यश, अपयश, आखियोंके ये सब भाव मुकसेही होते हैँ । 

बुदि--अंन्तःकेरंणमें सूज्म पदार्थोके समभनेको जो शक्ति है, 
उसेहो 'बुद्रि' कहते हैं। ज्ञान-अभात्मा और ऐसेही दूसरे पदार्थोकी 
विद्याको ज्ञान! कहते हैं । अव्याकुलता--जबं कोई काम करना हो 
या किसो समय मालूस हो; तो उसे विचारपूर्वक करनेको “अ्व्याक्ष- 
लता! कहते हैं। च्षमा--किसोके मारने या गालो देनेपर अप्रसश्न न 
होनेकी 'चरमां' कहते हैं। सत्य--जैसा देखा हो, उसे ठोक वेसाी 
कहनेको 'सत्य' कहते हैं। दस--बाहरी इन्द्रियोंके शान्त करनेको 
दम! कहते हैं। शम--भीतरो इन्द्रिय या अन्तःकरणकी शान्त करने 

' को थम! कहते हैं। अ्विंसा-जोवधारियोंकी हानि न पहुचानेकी 
“हिंसा कहते हैं। सन्तोष--जो सिल जाय-या जो यास हो, उसी 
में राज़ी होनेको 'सन्तोष' कहते हैं-। तपव्या--शारीरिक "यन्त्रणा 
सहने और इन्द्रिग्रोंके रोकनेकों तपस्या! कइते हैं. । “दान-न्यायसे 
कमाया हुआ घन-सुपात्रोंको देना। यश-सज्जनोंमें कोत्ति होना,। 
अयश--बदनासी ! प्राण्यिोंके थे सब भिन्न-भिन्न प्रकारंके भाव 
उनके कर्म के अनुसार मुझ ( परमात्मा ) सेहो होते हैं ।. 


३३६ सगवद्गीता। 


>५४२3त333त-ज अपर पल मल पन चलन रा क्‍न्‍ल चले. च>3>न्‍र लीन 2भड++ ५३०93 टसजभ लत, 





महर्षयः सप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा। 
भक्लावा मानसा जाता येषां लोक इमा: प्रज्ञा: ॥ ६ ॥ 
तात महर्षि और चार मनु ये सब मेरे मनसे पैदा हुए हैं और 
इन्हीं से इस जयतू की सारी ग्रजा पैदा हुईं है । 
खुलासा--#यगु, मरोच, अत्ति, पुलरत्य, पुलछ, क्रतु ओर वसिष्ठ, 
च्रेसात मचद्णि तथा सनकादिक चार महर्षि एवं खार्य॑भुव आदि मनु 
थे सब रुष्टिके आदिकालमें ह्िरण्यगर्भ-रूप परमेश्वरसे पैदा इए थे। 
सनसे यह सब प्रजा पैदा हुई है। मतलब यह है, कि इन सब 
महर्षियों ओर सनुओंसे सारो प्रजा पेदा हुई है और थे सब मुझसे 
पंदा हुए हैं ; इससे साफ जाहिर है, कि में, परमात्मा, सब लोकोंका 
खामी हूँ । 
एतां विश्वूति योग व मम यो वेत्ति तत््वतः । 
सो5पिकस्पेन योगेन युज्यते नाच्र खेशय: ॥ ७॥ , 
जो मेरी इस विभूति और शक्ति को जानता है, वह चिश्वल योग 
से युक्त होता है, इसमें सन्देह नहीं है । 
अं खत्ेस्थ प्रभवों सक्तः सर्च प्रचर्तते । 
इॉते मत्वा भजन्ते मां चुधा भावसमन्विता: ॥ ८ ॥ 
में ही सब जयतूको पैदा करनेवाला हूँ भौर मकतेही सबकी अवृत्ति 
होती है, यह जानकर बुद्चिमान्‌ लोग सके ग्रेमले स्मरण करते हैं । 
खुलासा--मैं परत्रह्मही इस जगत्‌की उत्पत्तिका कारण हे; यानी 
मैंदी इस जगत्‌का ,उपादान कारण और निमित्त कारण हूँ । मुझ 
सर्वेत्ष सवेशक्षिसान्‌ परमात्माको प्रेरणासेही सी, चाँद और समरद्र 
आदि अपनो-अपनेो मय्यौदा पर चल रहे हैं। सम आत्मारूप 
परमेश्वरसे सत्ता और रुफूत्ति पाकरछ्षो बुद्धि और इन्द्रियाँ नाना 
प्रकारकी चेश्ााएँ करती हैं। जो लोग मेरे इस प्रभावको जानते हि 
वच्द मुझे नित्स प्रेमभावसे याद करते हैं। 


दूसर्घाँ अध्याय । ३३७ 
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मशच्चित्ता मद्॒तप्राणा वोधयन्तः परस्परम । 
कथयन्तश्र मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ८ ॥ 
है भ्र्जुन / वह लोग रात्त-दिन मुममेंही दिल लगाये हुए भार 
अपने आण थी मेरे अर्पण किये हुए, एक दूसरेको मेराही उपदेश 
करते हुए, हर सगय, मेरीही चर्चा करते हुए, सन्तुष्ट भौर प्रतत्ष 
रहते हैं । 
तेपां सततयुक्वानां भजतां प्रीतिपूर्चवकम्‌। 
ददामि चुद्धियोग तं येन मास्ुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 
है श्र्जन / जो हमेशा इस तरह किया करतें हैं श्र ग्रेमते मेरी 
उपासना करे हैं, उन्हें में ऐसी बुद्धि देता हूँ, जिससे वे सेरे परात्त 
पहुँच जाते हैं । े 
खुलासा--जो हमेशा मेरी भक्ति रखते हैं, जो बिना किसो अपने 
खार्थसाधनके, किन्तु एकसात् मेरे प्रेमसे, मेरी उपासना करते हैं; में 
उन्हें ऐसा बुद्दियोग देता हूँ, जिससे वे मुझ, परब्रह्मको, आत्माकोः 
अपनेचडी आत्माकी तरह ससभने लगते हैं घोर मुझमें मिल जावे 
४। फिर उनको कोई कैद नहीं रहतो ! ५ 
तेपामेबाजुकम्पार्थमहमज्ञानर्ज तमः । 
नाशयाअयात्मभावस्थों शानदीपेन भास्वता ॥ ११॥ 
ख्राली दया करके मैं, उनकी भात्मामें बता हुआ, 'ज्ञानसे पैदा 
हुए अ्न्धकारको अकाशमान ज्ञानरूसी दीपकसे नाश कर देता हूँ। 
भगवान्‌की विभूतियों और उनको अचिन्त शक्षिके विषय 
झुनकर, 
अर्जेन उवाच । 
<थ ब्रह्म परं धाम पवित्र परम भवान | 
घुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमर्ज विशुम्‌॥ १९॥ 


9३ क 


इच्नढ़ . भगवद्रीता । 
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आहुस्त्वाम्॒पयः सर्चे देव्षिनोंरदस्तथा । 
, असखितों देवलों व्यासः स्वर्य.चेच ब्रवीषि में ॥ १४३ ॥ 
अजुन ने कहा 


है कृंप्ण / श्रांप परवक्ष हो, परम तजोमय हो, परम प्रवित्र हो, 
सत्र ऋषि तथा देवजझ्पि नारद, भ्रतित, देवल भर व्यास आपको 
आदिदेव, परमपुरुष, अज और विभु कहते हैं । श्राप भी स्वयं भपने 
तईं ऐसाही बताते हैं । 

सर्वमेतवर्त मन्ये यन्माँ वद्खि केशव | 
न हि ते भगवनन्‍्व्याक्ति चिदु्दंचा न दानघाः ॥ १४॥ 

हे केशव ! जो कुछ आप कहते हैं भौर जो कुछ ये सब ऋषियण 
कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ ; क्योंकि श्रापक्षी उल्त्तिके 
कारणको न तो देवता जानते हैं भौर न दानव जानते हैं । 





र 
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स्वयमेचात्मनाउत्मान चेत्थ त्वें पुरुषोत्तम । 
भूत्तभाचन सतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 
हे पुरुषोच्म / हे ग्राणियोंके ईश्वर ? है आखियोंके नियन्ता / 
है देवोंके देव / है जगनाथ -/ आपही अपने -तई जानते हैं और: दूसरा 
कोई भ्रापको नहीं जानता-। - 
धक्तुमर्दस्यशेषेण 'दिवया हास्मचिभूतयेः | * 
या्िविभतिसिलोंका निमांस्त्व॑ व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 
हे कृष्ण ! आप मेरे सामने श्रपनी उन दिव्य विभूतियोंको कहिये, 
जिनके द्वारा आप इन लोकोंमें व्याप्त हो रहे हैं ।. 
खुलासा--मुझ्ते यद्ध बतलाइयें, कि किन-किन चौज़ोंमें आपको 
सहिसा अधिक दिखाई देतो है । “ - - 
कर्थ विद्या योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन। 
क्रेघु केछु -च. भावेजु विन्स्पो४सखि सशवन्सयां ॥ १७ ॥ 


दसवाँ अध्याय । घ्डेशे 
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है योगिराज / आपका निरन्तर ध्यान करता हुआ, मैं आपको 
किप्त तरह जाब सकता हैँ ? आपका ध्यान क्रिन-किन पदायोंगें करना 
चाहिये ? र नस्ल 
पिस्तरेणात्मनो योग विभूति व जनादेन | 
भयः कथय तृप्तिद्धि श्टएवतो नास्ति मेउस्तत्तम्‌॥ १८॥ 
है जनादन / अपनी महिमा और शक्तिको मुके एक बार फ़िर 
छुलाता बताइये ; क्योंकि आपकी भ्मृतरूषी वा्तोंके सननेते मेस मन 
नहीं भरता । 
खुलासा--यद्यपि आप अपनो विभ्ूतियोंको मुझे पहले बता छुके 
हैं ; तथापि एक चार अपने योग और ऐश्व्थरको फिर खोल-खोलकर 
समभाइये। आपको अम्टतसे सनो चुई वाणों सुझे बड़ो प्यारो 
लगती है। आपको बातें सुननेसे सेरा जो नहीं अघाता । जितना 
आप कहते हैं, उतनीकही अर सुननेकी इच्छा बढ़तो जातो है। 


भगवान्‌ की विभूतियों का वर्णन । 


शक्रीभगवाजुवाच ) 


इनन्‍त ते कथयिप्यामि दिव्या ध्यात्मविभ्रतया 
प्राधान्यतः कुरुश्नेप्ठ नास्त्यन्तों चिस्तरस्य मे ॥ १६ ॥ 


भगवान ने कहा ४ 
हे भर्जुन ! मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है । मेरी विभूत्तियाँ 
अनन्त हैं, पर में उनमेंसे मुख्य-मुख्य विभूतियोंका हाल चुनाता हूँ । 
; अहमात्मा शुद़ाकेश सर्वभूताशयस्थितः 
अहमादिश्व मध्य च झुतानामनन्‍्त एवं च॥ २० ॥ 
हे गुडाकेश / सब आखियोंके हृदयर्भ रहनेवाला भात्मा मेँ हूँ, 
मेंही सब ग्राखियोंका आदि, मध्य और अन्त हैँ | 
खलासा--सब प्राणियोंमें रहनेवाला ईश्वरकाहो रूप है | वह्चो 





$/ 2 भेगवद्रीता । . 


सबका आदि, मध्य और अन्त है; अर्थात्‌ ईश्वरहो सबका प्रेदा 
करनेवाला, पालन करनेवाला और नाश करनेवाला है । 
आादित्यानामदं विष्युज्योतिषां रचिरेंशुमान्‌ 
भरीचिसेरुतामस्मि नक्षत्राणामई शशी ॥ २९ ॥ 
है अर्जुन / वारह आदवित्योंगें विप्णु नामक आदित्य मेँ हूँ, 
प्रकाशमान्‌ ज्योत्तियोंगें अंशुमान्‌ सूर्य्य मैं हूँ, उचचास मरुतगणोँमें 
गरीचि नाम वाश में हूँ, तारायणोंगें चन्द्रमा में हूँ । 





घेदानां सामघेदो5स्मि देवानामस्मि चाखवः । 
इन्द्रियायां मनश्वास्मि भुतानामस्मि चेतना॥ २९ ॥ 
रूद्राणां शह्ःस्थास्मि वित्तेशों यक्षरक्तसाम। 
चसूनां पावकश्धारिमि मेंरः शिखारिणामदम्‌ ॥ २३ ॥ 
बेदोंगें सायवेद मैं हूँ, देवताओंगें इन्द्र यें हैं, शन्द्रियों्गे मन 
में हैं, आशियोंगें चेतनशक्ति में हैँ, स्यारह रुद्रोंमें शंकर में हूँ, यक्ष- 
राज्षतोंगें कुबेर में हूँ, आठ वचुओंगें अम्रि में हैँ, पर्वतोंगें मे में हूँ। 
पुरोधसां थ॒ मुख्य मां विद्धि पाथे चृहस्पांतिम्‌ | 
ेल्‍ सेनांनीनामई सुकनन्‍दः सरसामस्मि खागरः ॥ रेछ ॥ 
पुरोहितोंगें मुख्य वृहस्पति में हैँ, सेनापतियोंगें स्कन्द + में हैँ, 
मौलोंगें समुद्र में हैं । 


मदर्षीयां भ्रुसु रद गिरामस्स्येकमक्षरम । 
यशानां जपयज्ञों5स्मि स्थावराणां छिमालय: ॥ २७ ॥ 


महरषियोंयें मृथु में हैं, वाणीें एक अक्षर उँ? मैं हैँ, यज्ञोंगें जप- 
यज्ञ में हैँ, स्थावरोंगें हिमालय में हैं | 








#& बृहस्पति सुझ्य परोहित हैं, क्योंकि वह इन्द्रके पुरोहित हैं । 
+ देवताओंके सेनार्पातिका नाम सकन्‍्द है । 


देसपघाँ अध्याय । ३७४६ 


अशभ्वत्थः सर्चेदृत्ताणां देवर्पीणां च नारदः । 
गन्धवोणां खित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः ॥ २६॥ . 
| सब वृक्षोंगें पीपल में हैं, देवश्ृपियोंगें नारद में हैं, गन्षवोें 
'. चितरथ में हैं, तिद्योंमें कपिलमुति में हैं । 
ह उश्लेः्भवसमश्वारनां विद्धि सामस्॒तोंक्धवम्‌ । 
ऐेशाचर्त गजेन्द्राणां नराणां जे नराधिपम्‌॥ २७ ॥ 
घोडोंगें गरमृतसे उत्नन्त उच्तेः्रवा्र में हैं, हाथियोंगें ऐरावत 
और मनुष्योंमें राजा मे हैं | 
आयुधानामहं बजे धेनूनामस्मि कप्मधुक्‌ । 
प्रजमस्थास्मि फन्दर्प। सर्पाणामस्मि चाछुकिः ॥ २८॥ 
. श्त्रोंसें बच्र में हैं, यायोंमें कामधेवु में हैं, पैदा करनेवाला काम- 
देव में हैं, सॉोर्मे वासुकि में हैं । 
अनन्तस्थास्मि नागानां बरुणों याद्सामहम्‌ | 
पिठ्णामर्यमा चास्मि यम+ सेयमतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 
नागों में भमन्‍्त में हैं, जलचरों में वहण में हैँ, पितरोंगें-अर्यमा 
में हैं, शासन करनेवालों में यम में हैं । 
साँपोके रुजाका नाम अनन्त है। जलदेवोंके राजाका नाम- 


3 
वरुण है। पितरोंके राजाका नाम अयसा है। 
प्रहलादश्थारिम दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
सुगाणां च रूगेन्‍द्ो5्द चैनलेयश्ध पक्चिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


दलों में अहलाद मेँ हैं, गिनती करनेवालों में काल में हैँ, हिए- 


नोंगें तिंह में हैँ और पत्तियों में गरुड में हँ। 


पचनः पव्रतामस्मि रामः शंखगतामदम | 
ऋषाणां मकरश्चास्मि स्लॉतसामस्मि जाहनवी ॥ ३९ ॥ 


342 न किन अल सनक 
॥ था, तब उच्चेःश्रवा नामक घोड़ा समुबसे निकला था। 





जब समुद्र मथा गय 


३8४२ भगंवद्वीवा ।:* 


पवित्र करनेवालों में पवन में हैँ, योधाओं में रास मैं हैं, मछ- 
लियों में गगर में हैं, नदियोंगें गंगा में हैं । 
खसगीणामादिरिन्‍्तश्च मध्य चैबाहमजझुन । 
अध्यात्म विद्या पियार्मां वाद प्रवदतामहम ॥ ३२२ ॥ 
आणियों का आदि, मध्य और अन्त में हैं, विद्याओंगें अध्यात्म 
विद्या में हैं, वादियोंमें सिद्धान्त मैं हैं | गा 
अक्षराणामकारो<5स्मि इन्दः सामासिकस्य च | * 
अद्दमेवाच्षयः कालो घाताउहं विश्वतोमुखः ॥ २३ ॥ 
अक्तरोंमें अर? में है, तमातोंमें इन्द्र समास में हू, भक्षयकाल 
में हैं, चारों ओर सुँहवाला और सबके कस्मोंका फल देनेवाला में हैं। 
सत्युः स्वेहरश्चाहमुक्नवश्य भविष्यतामू ।_ -- 
कीत्ति श्रीर्चाक्य नारीणां स्म॒तिमेधाधृति; कमा: ॥ दे ॥ 
सबके नाश करनेवाली मृत्यु मैं हैँ, सबके उत्कर्ष और अम्युदय 
का कारण मे हैं; त्रियोंगें कीति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, प्रति और 
क्षमा मैं है | 
स्थति--बहुत दिनोंकी बात याद रखनेको कहते हैं। मेधा-- 
अन्यधारणाशक्तिको कहते हैं। छति--भ्वृख, प्यास आदिमें न घब- 
रानेकी कहते हैं। 
चुदृत्साम तथा खाज्ञाँ गायत्री छन्‍न्द्सामहम | 
मासानां मागेशीर्षो.5दस्त॒तूनां कुखुमाकरः ॥ ३५ ॥ 
सामवेदके मन्त्रों में वहत्साम में हैँ, छन्दोंगें गायत्री में हैँ 
महीनों में मार्यशीर्ष माल सें हैँ, ऋतुओं में -बलनन्‍्त आतु से हैं। 


झूत छुजयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ | 
जयो<5स्मि व्यवसायो5स्मि तत्त्व॑ सत््ववतामहम्‌॥ ३६ ॥ 
छलियों में जूआ, तेजस्वियोंमें तेज, विजेताओं में जय, उद्यमियों 
में व्यकवताय और सलवालोंगें सल मैं हूँ। 





दूसवाँ अध्याय । ३७३ 


चृष्णीनां घासुदेयो5स्मि पाएडचानां घनझ्ञयः । 
सुनीनामप्यहं व्याखश कवीन/सुशना कवि; ॥ ३७॥ 
यदुवंशियों में वासुदेव में हैं, पाण्डवोंमें थर्जन में हैँ, मुनियों 
में व्यात में हैँ और कवियों में शुक्राचार्य्य में हूँ। 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरास्मि जिग्ीपताम्‌ । 
मौन चेघासिमि शुद्यानां शान झ्नानवतामहम्‌॥ ३८ ॥ 
दण्ड देनेवालों में दर्ड में हैँ, जयकी इच्छा करनेवालों में नीति 
में हैं, गुत्त पदाथोंगें मौन में हैं, ज्ञानवालों में वहाज्ञान में हैं । 





यज्यापि सर्वेश्ृतानां घीज तददमझुन। 
न तद्स्ति बिना यत्स्यथान्मया भरत चराचरम ॥ ३६ ॥ 
सब जीवों का वीज में हूँ, चराचर आरियों में ऐसा कोरईड नहीं हैं 
जितमें में न हैं । 
ऐसा पदाथ कोई नहीं है, जिसमें सत, चित और भानन्द ये 
तोन अंश भगवान्‌के नहीं । 
नानतो<5सर्िति मम दिव्यानां विभतीनाँ परन्तप | 
एप तृद्देशतः प्रोक्तो विश्तेविंस्तरों मया॥ ४१॥ 
है परन्तप / मेरी दिव्य विभूतियों का भ्रन्त नहीं है ; उनका वर्णन 
कोई नहीं कर सकता । मैंने यह जो श्रपनी विभूतियों का वर्णन किया 
है, संत्षिप्त है । | 
यद्यद्धिवतिमत्सस्व श्रीमदूर्जितमेव चा। 
तत्तदेवःवगच्छ त्वे मम तेजाउशखसमस्भवम्‌॥ 8१॥ 
अगर तू मेरे ऐशर्ययका विस्तार जानना चाहता है, तो इस तरह 
जान, कि जो-जो वध ऐसश्र्यमान, कान्तिमाच और श्रीमान्‌ हैं, उन 
सबको तू मेरे तेजसे पैदा हुई समक। 





९० 


३७७ भगवद्वीता 
अथवा वहनैतेन कि शातन तवास्ुन । 
विष्टम्याहमिद रृत्समेकांशिन स्थितों जगत्‌॥ ४२॥* 
हे भर्डुन / इन सब विषयों के अलग-अलग जानने से क्या लाभ 
होया ? तू इतनाही त्तमक ले, कि मैंने इस सारे जयत्‌ को अपने एक 
अंशसे घारण कर रखा है । 
खुलासा--मैंने इस जगत्‌को अपने एक अंश धारण कर रखा 
है। मुझसे अलग कुछ नहों है। चआुति है, कि यह सारा विश्व 
परमात्माका एक चरण है; बाकी तौन, चरण अपने निर्गण खय॑ 
. ज्योतिस्ररूपमें स्थित हैं। 
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( अध्याय ११ ) 


धर >कसकककलेत- न 
ग्यारहवाँ अध्याय । है 
धट+$$डिलडि$ कक 2७ 


विश्वरूप | 
विश्वरुप देखनेके लिये अजु नकी प्रार्थना । 


इश्रकी विभूतियोंका वर्णन किया जा चुका है। अब ईश्वर 
का यह वाक्य सुनकर कि मैंने सम्पूर्ण जगत्‌को अपने एक अंशसे 
धारण कर रखा है, अर्जुनको' भगवान्‌का विश्वरूप देखनेको इच्छा 
हुई, इसलिये ! 


अजुन उवाच। 
मदलुगभ्रह्यय परम गुहलयमध्यात्मसंशितम्‌ । 
यक्षचयोक्त॑ चज्स्तेन मोद्दोंडय चिंगतो मम ॥ १॥ 
अ्जुनने कहा -- 
आपने मेरी भलाईके लिये जो श्रत्यन्त गूढ भ्रध्यात्म-ज्ञान सुनाया 
है उससे मेरा मोह दूर हो गया है। 
खलासा--आपने पीछेक्ी अध्यायमें मेरी भलाईके लिये आका 
और अनाकाका भेद ववानेवाले जो वाक्य कहे हैं, उनसे मेरा श्रम 
मिट गया है। पहले जो में झुद निर्विकार आम्माकों कर्त्ता और 
कर्म समभता था, अब वह बात मेरे दिलमें नहीं है । अब सें खूब 
समभ गया हूँ, कि आत्मा शझ८, सच्चिदानन्द, निर्विकार है। उसमें 
कर्त्ता और कर्म श्रससे उसी भाँति मालूम होते हैं, जिस भाँति नाव 
में बेठे हुए आदमियोंकी किनारेके हक्च, मकान आदि चलते हुए 
सालमभ होती हैं; परन्तु वास्तवर्म नाव चलती है, हच्ादिःनहीं चलते | 


88 


श्छ्ष् सगवद्गोता । 


न्ज्ज्श्ीजजजिज जज 


#” भवाप्ययों दि भूतानां श्रुत्रो विस्तरशों मया । 
त्वत्तः कमलपत्ाक्ष माद्दात्म्यमपि चावध्ययम्‌ ॥ २॥ 
मैंने आपसे चराचर जयत्‌ के पैदा होने और नाश होनेका वर्णन 
विस्तारसे सुना और हे कमलनयन / आपका अक्षय माहात्म्य भी 
सुना ) 
पएवरमतय्यथा<्थ त्वमात्मान परमेश्वर । 
द्रष्दुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
है परमेश्वर / आपने अपने तह जैसा वयान किया है, आप 
वैसेही हैं। हे पुरुषोत्तम ! मैं ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य्य, वीय्य, और 
तेजसे युक्त आपका रूप देखना चाहता हूँ । 
भन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रप्टामिति भ्रभो | 
योगेश्वर ततो में सर्वे दर्शयात्मानमव्यम ॥ ४ ॥ 
हे भगवान्‌ ! यदि भाप उस रूपका देखना मेरे लिये सम्भव 
सममते हैं, तो हे योगेश्वर / आप सुके अपना वह अविनाशी रूप 
दिखाश्ये । 
शरीसगवाचुवाच । 


पश्य में पार्थ रूपारि शतशों5थ सदस्तशः । 
नाना विधानि दि्व्यानि नानावणयोकृतीनि च ॥ ४५ ॥ 


भगवानने कहा 
हे भ्र्जन ! तू मेरे सैकड़ों सहलों दिव्य रूपोंको देख, मेरे रूस 
अनेक अकारके हैं, उनके अनेक रंग और अनेक आकृतियाँ हैं। 
ह पश्यादित्यान्वसूजुद्धानश्विनों मर्तस्तथा । 
बहन्यदशपूचाशि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥ 


हे भारत. / आदित्य, वत्त, रुद्र, अश्विनीकुमार और यरुतों को 
देख, और अनेक अपूर्व चमत्कारोंको देख | 





ग्यारहवाँ अध्याय । २७७ 
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खुलासा-मेरे शरोरमें वारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्ध) 
दो अखिनीकुमार और सात मरुतृगणोंकोी देख। और भी अनेका- 
नेक ऐसी विस्मपजनक बातोंकी देख, जेंसी न तो तेने कभो देखो हैं 
और न किसो औरदी आदमौने इस जगतूमें देखी हैं। 
इतनाहो नहीं :-- 
इंदेकस्थ जगर्कत्सतं पश्याथ सचराचर्म्‌ | 
मम देदें शुदाकेश यश्वन्यद्द्रएमिच्छुखि ॥ 9॥ 
है शुढडाकेश ! इस मेरी देहमें सारे चराचर जगत्‌को एकही जगह 
देख, इसके विवाय और जो-जो तू देखना चाहता है, वह सब भी 
देख । 
खुलासा--इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को मेरी देहमें देखनेके 
सिवा जो-जो तू देखना चाहता है, वह सब देख; यानी तुझे अपनी 
हार-जीतके विषयम जो सन्देद हो गया है, उसे भी मेरे शरौरमें देख 
कर अपना शक रफ़ा कर ले । 
दूसरे अध्यायके छठे झ्लोककों देखो। उससे अज्ुनको अपनी 
हास्जीतका सन्देह होना प्रकट है। इसोसे भगवान्‌ने यह ढ्को 
बातें कप्ठी हैं, कि “तुसे और जो देखना है सो भी देख ले ।” 
नतुमांशफ्यसे द्रष्टुमनेनिव स्वचक्षुपा । 
दिव्य ददामि ते चदुम् पश्य में योगमैश्वस्म्‌ू॥ ८५॥ 
है अर्जुन ! तू अपनी इन आँखोंसे सचमुच मेरे रूपको व देख 
सकेगा | इसी कारणसे मैं ठुके दिव्य नेत्र देता हूँ। इनसे मेरे योग 
थौर ऐश्वर्य ( विश्वरूप ) को देख । 
ईंश्वरका विश्वरूप दिखाना | 
संजय उचाचे। 


प्चमुक्त्वा ततों राजन, मद्दायोगेश्वरों हरिः । 
दुर्शवासास पार्थोय परम रूपमैश्वरम्‌ ॥ ४ | 


२७८ मगचद्ठीता । 
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संजयने कहां +-- 
हे राजनू / यह कहकर महायोगेश्वर श्रीकृप्णने अपना परम . 
ऐश्वर्यय रूप दिखाया । 
अनेकपक्त्रनयनमने का दूभ्ु तद्शैन म्‌ | 
अनेकदिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
उस रूपमें अनेक मुँह, अनेक आँखें, अनेक श्रद्धत दर्शन, अनेक 
दिव्य आभूषण और अनेक प्रकारके दिव्य शत्र थे । पर 
दि्व्यमाल्याम्वरघरं दिवयगन्धाजुलेपनम। 
सर्वाश्चर्यमर्य देवमनन्त विश्वतों सुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
वह रूप दिव्य मालाएँ और वस्र॒ पहने हुए था | उसपर दिव्य 
सुगन्धित चौजोंका लेपन हो रहा था। वह रूप सब ओरसे विस्मय 
वैदा करनेवाला, अकाशमान्‌, श्रन्तरहित था । उत्क्े हर भोर सुँहही . 
मुँह थे । 
दिचि सू्येसदस्त्रस्थ भवेद्यगपडाध्थिता 
यदि भाः खटशी सता स्याज्धासस्तस्थ मदहात्मच। ॥ १२॥ 
अगर श्ाकाशमें हजार सूयोका ग्रकाश एक साथ हो, तो वह 
विश्वरूप भगवानूके तेजके समान शायद हो सके । 
तत्रेकस्थ जगत्हत्त्न प्रविभक्षमनेकथा । 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पारडचरुतदा ॥ १४ ॥ 
अर्जुनने उस देवोंके देवके शरीरमें एकही जयह अनेक ग्रकारसे 
सारे संत्तारको देखा । 
ततः स॒ विस्मय।विष्ठो हृष्टरोमा धनञ्ञयः | 
प्रणम्य शिरखा देव कृताअलिस्भाषत ॥ १४ ॥| 
उस विश्वर्पको देखकर अर्जुनको बडा आश्चर्य हुआ, उसके 


रोएँ खडे होगये | वह सिर कुकाकर और हाथ जोड़कर भयवानृसे 
कहने लगा--.- 





ग्यारहर्या अध्याय । ३७६ . 
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अजुन उचाच । 
पश्यामे देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भताविशेषसंघान | 
ब्रह्माण॒मीश कमलासनस्थर्पीश्य सवालनुरगांश्व दिव्या ॥ १५॥ 
अजुन ने कहा २-- 
है सगवन्‌ / में आपके शरीरमें तब देवताबओोंको, सब आखी- 
तबूहकी, कमलपर बेटे हुए बल्माकों तमाम ऋषियोंको और दिव्य 
तौपोंको देखता हूँ । 
है भगवन्‌ ! में आपके शरोरमें सार देवताओंको, चराचर प्राणि- 
योंको, रूष्ठिके रचयिता चतुझुंख ब्रह्माको तथा वसिष्ठ आदि मह- 
षियोंकी एबं वासुकि आदि नागोंको देखता ह । 
अनेकयाहद्रवक्तनेत्रम्‌ पए्यामि त्वां स्वेतोउनन्तरूपम्‌ । 
नान्‍्तं न मध्य न पुनस्तवादिम्‌ पश्यामि विश्वेश्वर विश्वकप ॥१६॥ 
है विशेशर । हे विधरुप । में आपकी देहमें हर जगह अनेक सुख, 
अनेक भुजाएँ, शनेक्र पेट और अ्रनेक्र ऑँखें देखता हूँ । न तो श्रापका 
कहीं क्रादि दिखाई देता है, व मध्य और न अन्त । 
क्रीटिन गदिन चक्िएं च तेजोराशि स्वेतों दीपिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां ड्निरीज्य समन्‍्ताददीमानलाकैद्यतिमममेयम्‌ ॥१७॥ 
मुझ्ने दाखिता है, (कि आपने किरीट, यद्ा और चक्र धारण कर 
रखे है। आपके हर ओर तेजपुञज्ञ छा रहा है । आपका रूप 
अग्नि और सूर्यक्रे सम्रान चम्रक रहा है, उसपर नजर टहरना' काठिन 
है। आपके रूपकी सीसाएँ नहीं हें । 
त्वमक्तर परम वेद्तिव्यम्‌ त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | , 
स्वमव्ययः शाश्यतर्थमंगोत्ता खनादनस्त्य॑ं पुरुषो मतोसे ॥१८॥। 
है कृष्ण / आप अक्षर--अविनाशञी--6 । गोक्ष चाहनेवालों 
के जानने योग्य परवृक्ष आपही हैं, इस जयतके परम आधार आपहा 








२८७ सगवद्ीती । 
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हैं। आपही सनातनपर्य के विनाश्चरद्धि रखवाले हें। जपिंदी 
सनात्तन पुरुष हैं, यह मेरी राय हे । 
अनादिमध्यान्त मनन्तवीययमननन्‍्तवाहुं शाशिसयनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीघहुताशवक्‍्त्रम्‌ स्वतेजसा विश्वमिदं सपन्‍तम्‌ ॥१६॥ 
है कृष्ण / आपका आदि, मध्य और अन्त नहीं है । आपकी 
शक्तिक्ता अन्त नहीं है। आपके अनेक भुजाएँ हैं । सूय्य॑ और चन्द्रमा 
आपकी आँखें हैं। जलती हुईं आयको सम्रान आपका चेहरा है। 
आप अपने तेजसे तारे जयतूक्ी तपा रहे हैं । 
झावापूर्थव्योरिद्मन्तर द्वि व्याप्त त्वयैेकेन दिशश्व सचीः । 
उष्टचाउरुत रूपसुम तवेद्स लोकत्रयं प्र्यथितं मह्दात्मन्‌॥ २० ॥ 
है कृष्ण । जमीन और आत्मरानके बीचका पोल और सारी 
दिल्याजोंगें आप अभ्रेलेही व्याप रहे हैं। आपके इस अद्भुत और 
भयंकर रूपक्रो देखकर तौनों छोक काँप रहे हैं । 


अमी हि त्वां खुरखधघा विशन्ति केचिद्धीताः पाखलयो गरणान्ति । 
स्वस्ती त्युक्त्वामर्दापसिद्धसंघाःस्तुवान्ति त्वां सतातिभिःपुष्कला सि:२१ 
देवताओंफे छुण्डके झुण्ड आपकी शरण आये हैं, क़ितनेद्दी 
भयभीत होकर आपके गुोंका बखान कर रहे हैं। महर्षि और 
पिचों के हुण्ड स्वत्ति कहकर आपकी अनेक ग्रकार से स्तातति कर 
रहे हैं । * 
रुद्रदित्या बसचो ये च साध्या: चिश्वेषश्चिनी सस्तश्चोष्पपाश्च । 
गन्धवेयक्षासुरसिद्धसंधाः बीचान्त त्वां विस्मिताशच सर्वे ॥२२॥ 
ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आठ क्यु, साथ्य नामक देवता, 
तेरह विश्वदेष, दो अधिनीकुमार, उनचास मरुत, पितर,- यनन्‍्धर्व, 
देवता ओर घ्िद सब आश्चर्य चाक्रित होकर आपको देस रहे है । ; - 


ग्यारहवाँ अध्याय | २८१ 


रूप महत्ते वहुवक्त्रनेत्रम्‌ मद्दायाहो बदुचाहरुपादम । 
बहूद्रं बहुदृष्ठाकरालंडए्टवा लोकाः प्रव्याथितास्तथाउदम्‌ ॥ २३॥ 
हे महाबाहो / आपके अनेक मुँह और अनेफ ओंखें हैं । अनेक 
भृुजा, जांच और पेर हैं, तथा अनेक पेट है, अनेक डादतेआप बहुत 
ही भयानक दिखाई देते है । आपके इस विशरूपको देखकर प्तारे 
छोड भयातुर हो रहे है और वही द्वाह मेरा भी हे । 
नभःस्पृश दीप्तमनेकवर्ण व्यात्तानन दीघप्तावेशाल नेतम | 
इृष्टचा दि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा ध्रूर्ति न विन्दामिशम च विष्यों ॥२४॥ 
,. आपका शरीर आकाम्न को छू रहा है, अनेक रंगोगें चमक रहा 
है, मुँह छुछे हुए है, बड़े-बड़े नेत्र आयके प्मान चम्रक रहे हैं। 
आपको देखकर मेरा हृदय भयभीत है । वह किसी तरह परिज 
और झान्ति नहीं घारण करता । 
दृंप्रगकरालानि च ते सुखानि दृश्वैच कालानलसाजिभानि | 
दिशों न जाने न लमभे च शर्म भखीद देवेश जगक्षिवास ॥ २५॥ 
आपके मुख, डादोंके मारे, भयंकर और काल्ारिनके समान मालूम 
होते है, सयके मारे मुझे दिशाएँ नहीं दीसती और व मुल्ले शान्ति 
बिलवी है, हे देवेश / हे जयतूनिवात्त / मुह्पर कृपा कौजिये। 
खुलासा--आपके मुख डाढ़ों सहित उस कालारिनिक कमाई 
मालूस होते हैं, जो प्रलबके सभ्य सब लोकोंकी भव्मौस्ृत कर देती 
है । भयके मारे मैं ऐसा ज्ञान-शून्य ही गया हू; कि सुभे पूरब, पश्चिम 
आदि दिशाएं भी नहीं जान पड़ती । 
6 शुत्रओं 
अर्जुनको अपने शत्रुओं की हार दीखना। 
शलुओंसे हराये जानेका जो भव मेरे मनन यह तह भोप्रव 
चला गया है; क्योंकि; 


२८०२ भगचद्रीता । 
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अमी च त्वां घ्रतराष्स्य पुत्नाः खर्च सद्देवाचनिपालसंघ: । 
भीष्मों द्रोणः सूतपुत्नस्तथाउसी सदह्दास्मदायेरपि योधमुख्येः ॥२६॥ 
है कृष्ण । घृतराष्ट्रक्ें थे सब पुत्र, भीष्म, ब्रोण, कर्ण समेत 
आपके युखमें जल्दी-बल्दी घुछ्ते जा रहे हैं । हमारी ओरके मृरूय-मुख्य 
योधा घुष्टथुम्व भी आपके मुखमें अवेश कर रहे हैं । 
घकत्राणि ते त्वरमाणा घिशान्ति दृप्राकरालानि भयानकानि | 
कोचिट्विलशा दशनान्तरेषु स्श्यन्ते च्यूएणितेरुत्तमांगः ॥ २७ ॥ 
ये छोग आपकी विकराल डाढोंवाले मुँहमें जल्दी-जल्दी घुसे जा 
रहे है । इनमेंते क्रितनेही तो आपके दातोंके वीचयें ।निपट यये हैं 
और उनके पिर चूर-चूर हो यये हैं । 
यथा नदौनां वहवो5म्वुवेंगाः समुद्रमंचामिस्तुखा द्वचन्ति । 
तथा तवामी नरजल्लोकवीराः विशान्ति वफत्राएयभिविज्वलस्ति ॥रे८॥ 
जिस भाँति नदियोंकी अनेक धाराएँ समुद्रक ओर वोडती हैं, 
उस्ती भाँति ये नरकोकत्े वीर आपके अज्वालित मुखों में घुतते जा 
रहे हैं । 
यथा प्रदीर्त ज्वलन पतंगा विशन्ति नाशाय सम्रद्धचेगा;: | 
तथैच नाशाय विशान्ति लोकास्तवापि चक्‍त्रनाशे सम्रद्धचेंगा३ ॥२६॥ 
जिच्त तरह पतंग अपने नाभ्के लिये तेज आयमें झपटकर जाते 
च्ऊ । ्‌ ्ज््क ' 
हैं, उत्ती तरह ये सब लोग अपने नाश्ते लिये आपने सुस्तोगें झपटे 
चल्े जा रहे हैं । 
विश्वरूपका प्रताप । 
लेलिहले अखमानः समन्ताल्लेकान्लमश्रान्वदनैज्चलाफरिः । 
तेजोमिरापूर्व जगत्समन्नम भासखस्तवोग्राः भतपन्ति चिप्णों ॥ ३० ॥ 
हे विष्णो | आप अपने ग्रज्वलित मुख्ोँस्ते धब द्ोकॉकों ला 


ग्यारहर्थों अध्याय | ३ 








साकरे चाटे जाते हो । आपकी उम्र कान्ति अपने तेजसे सब जयत 
को पूर्ण करके तय रही है । - 
आश्याद्ि में को भवाज्ुप्रकपों नमोस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्‍तमाद्यम्‌ न दि पजानामि तव अद्वत्तिम्‌ ॥रेश। 

है भगवन्‌ / आप ऐसे भयानक रूपवाले कौन हैं ? में आपको 
नमस्कार करता हूँ । में आप श्रादि पुरुषको जानना चाहता हूँ, में 
आपके विपयर्में कुछ भी नहीं जानता । 

. श्लीसगवानुवाच । * 
कालोडस्मि लोकप्तयकृत्मवृंद्ों लोकान्लमादतुमिद प्रयुत्तः 
ऋतेडपित्वाँ न भविष्यन्ति सर्चे येउवस्थितः प्रत्यनीकेशु योधा* ॥१श॥। 

भगवान्‌ ने कहा +- 

मैं लोगोंके नाश करनेवाला शक्तिमान्‌ काल हूँ, इस समय लोकों 
के नाश करनेमें लगा हुआ हूँ, ये वडे-बडे योधा, जो शत्रु-सेनामें सजे 
ख़डे हैं, तेरे द्वारा न मारे जानेपर भी निश्वयही मरेंगे 
तस्मास्वमुत्तिष्ठ यशों लभस्व जित्वा शत्रन्भुडद॒व राज्य सम्दद्धम्‌ | 
मयैवैते निदताः पूर्वमेच निमिचमात्न सव सव्यसाचिन ॥ ३३ ॥ 

इसवास्ते है र्जन / तू उठ और यश कमा । शत्रुओंकी जीत 
और सम्रद्चिशाली राजकों भोग । बे तो मेरे द्वारा पहलेही मार डाले 
गये हैं | हे सव्यसाचिनू /# तू तो केवल तविमितमात्र हो जा। 

खुलासा--हे अझुन ! तू कमर कसकर खड़ा हो जा और इम 

देववाओंसे भी अजय, भौझ, द्रोण आदिको मारकर यश लूट ले। 
मैंने इन सबको पदलेद्ी मार डाला है। तू इनको न मारेगा तो- 
भी ये समंगंगे। इससे तू बूनकी मारनेमें निमित्त मात्र हीकर 


यणस्रो हो । 04 /0 2, सम मल कर आल 


सका जम नम अप पप्सारक प्रइ का तफ पर बसा 
7 द्जजकी सन्वसाची इसलिये कहते ये, कि वद बाये' हाथसे भी बाण चला 


सकता था । 
98४ 


श्५छ भगवद्वीता | , 
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दरों च भीष्मं च जयद्रर्थ च करे तथाउन्यानापि योधवीरान। 
मंबा दतांस्त्वं जद्दि माव्यथिष्ठाः युदध/बस्च जेतासि रण सपत्तान्‌ ॥३२४॥ 
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तबा अन्बान्य वीर योधा मेरे द्वारा 
मार छाले यये हैं | इन मरे हुओंकोही तू सार डाल । मनसें भय ने 
कर, उठ, लड, तू अपने शबत्रुओंकों भ्रवश्य जीतेया | 


अजनके मनमें द्रोण, भोप्म, जयद्रथ और कणका भय था। उनका 
मरण वह कठिन ससभझता था। दूसरे ड्रोणाचा्य और भौशझका 
सिहाज़ भी करता था। द्रोष अर्जनके धनुर्विद्या सिखानेवाले गुरु 
थे। उनके पास दिव्य अस्त थें। भोझ किसोके मारनेसे न सर 
सकते थे। उनका सरना उनको इच्छापर था। साथदडी उनके पास 
सी अनेक दिव्य अस्त-शस्‍स्त्र थे। एक बार उनका और परशरास 
ऊौका युद्द इआ था, उसमें भी वे न क्वारे । जयद्भथके बापने तपस्या 
करके वरदान पाया था, कि जो तुम्हारे वेटेंका सिर काटेगा, उसका 
भी सिर कटकर गिर पड़ेगा। कर्ण सूट्य भगवानसे पेंदा इए थे। 
उनके पास उन्द्रकोी दो इई लोक-संहारियो शक्ति थो । इन्हीं सब 
कारणोंसे अजन सनमें घबंराता था। इसोसे विश्वरूप भगवान्‌ने 
कहा, हे अजुन तू क्यों घवराता है ? इन सबको तो मैंने मार डाला 
है। भरे उुओंको सारकर तू यश लूट ले । 


झजुन द्वारा विश्वरूप भगवानकी स्तुति । 
संजय उयाच। 
एतच्छूत्वा चचमे केशवस्य कृताजलिवेपमान+ किरीटी | 
नमस्कत्वा भय एवादइ कृष्ण सगद्गदं सीतसीतःप्रणस्य ॥ ३५ ॥ 
... संजयने कट्दा +>- 

है राजन्‌ / केशवकी यह वातें सुनकर, अर्जुन कॉपने ज्गा' और 
हाथ जोडकर नमस्कार करने लगा। भयके मारे घवराकर फिर नम> 
स्कार करने लगा और यद्यद्‌ वाणीसे कहंने लगा :--.. 





ग्यारदर्यों अध्याय । श्५ण 
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सच्चयका इस मोकेपर छतराष्ट्रकी समक्काना बड़ा प्रयोजनोय 
रहे! केसे ? सत्जयको विशास था, कि छतराष्ट्र सहाराज अपने 
मुबको--द्रोण, भोप्स, कब्ये इत्यादिके मरनेसे, सहायक्ञीन ससककर 
अपनी जयको भाशा परित्याग कर देंगे और सन्धि कर सेंगे। इससे 
दोनों प्वालॉको सुख होगा, किन्तु प्रवल भावोके वश होकर 


एतराइने इस बात पर भी कान न दिया । 
अजुन उदाच । 


स्थाने इपोकेश तथव प्रकीत्यो जगव्पह्ष्यत्यश्लुण्ज्यते च | 
रघ्ांसि भीतानि विशों द्ववान्ति सर्चे चमस्यन्ति व सिद्धलघा३ ॥१४६॥ 
अरजुन मे कहा ;-- 
है हपीकेश / यह ठीक है. कि आपकी महा महिया और अदू- 
मुत्त अभावके कारणते जयत्‌ आपसे खुश है और आपकी सक्ति करता 
है ; राज़ भयके मारे दर्शों दिशाभोंगें भागे फ़िरे हैं भौर सिंश 
लोग आपको नमस्कार करते हैं । 


नीचे लिखे हुए कारणोंसे भी जगतू आपको नमस्कार करता 
ओर आपमें भक्ति रखता है :-: है 
कस्माश्व ते न नमेरन्मदात्मनगरीयसे ब्रह्मणोउप्यादिकरण | 
अनस्त देवेश जगल्निधास त्वमझ्षर सदसत्तत्पर यत्‌ ॥ २७ ॥ 

है महात्मनू / है अवन्त / है देवेश / हे जगतृनिवास / यह 

सब जगत्‌ आपको नमस्कार क्यों न॑ करे, जबकि आप ब्रह्मासे भी बड़े 
है, वह्माके भी पेंदा करनेवाले हैं । तत्‌ और भत्तत्‌ से भी परे, ज़ो 
अच्र वहा है, वह भी आपही हैं । 

आपकी सबके नमस्कार करनेके इतने कारण हें-( १) आप 
भहात्मा हैं, (२) ञ्रप अनन्त हैं, (३) देववाओंके भो ईश्वर हैं, 
(४ ) जगत॒के निवास-स्तान हैं, (५) आप बह्यसे भो बड़े और 
उनके कत्तो हैं; ( ६) सतत असत्‌ यानो व्यक्ष और अव्यक्षसे को बड़ी 





झषद सगवद्ठीता । 


जो अच्षर--अविनाशो--बह्य है, वह आपको हैं । सतलब यह्द है; 
आप सत्‌-असत्से भो परे, अक्षर--अविनाशौ--पूर्ण ब्रह्म, शुद सच्चि- 
दानन्द हं। 

त्थमादिदेवः प्रुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं नियानम्‌:। 
चेत्ताउसि वेचे च परं च धाम त्वया तते विश्वमनस्तरूप ॥ शृ८ ॥ 


हे भगवन्‌ / आप आदि देव और पुराण युरुष हैं । श्स सम्पूर्ण 
संसारके लय-स्थान आपही हैं। आप सबके जाननेवाले हैं | आप 
जानने योग्य हैं, आप परम घास हैं। आपसेही यह संसार व्याप्त 
हो रहा है। आप शअनन्तरूप हैं | 


हे भगवन्‌ ! आप जगतूके रचनैवाले हैं। आप प्राचोन पुरुष 
हैं। जो इस जगतूमें जानने लायक है, उसके जाननैवाले आप हैं। 
महाप्रलथके समय यह सब जगत्‌ आपहोमें निवास करता है।. है 
अनन्त ! आपहो इस विश्वमें व्यास हो रहे हैं। इन सब कारणोंसे 
आप नमस्कार-योग्य हैं। 


घायुयेमो5पिवेरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्य॑ प्रपितामदच्य । 

नमो नमस्ते5स्तु सहस्नकृत्वः पुमम्ध भयोउपि नमो नमस्ते ॥ २८ ॥ 
श्राप वायु हैं, यम हैं, भ्रभि हैं, वरुण हैं, चन्द्रमा हैं, अजापति 

हैं, बरह्माके पिता हैं, इसलिये आपको हजार वार नमस्कार है ; और 

फिर भी आपको नमस्कार है । 


भगवान्‌को बारम्बार नमस्कार करनेसे यह मालूम होता है, 
अजुन भगवानूमें परले सिरेको अंडा और भक्ति रखता था, इसीसे 
इज़ारों नमस्कार करनेसे भो अचाता न था। 
नमः पुरस्तादथ पूष्ठतरुते नमोस्तु ते सचेत एव सर्च । 
अनन्तवीर्था मितविक्रमस्त्वम्‌ सर्वे समाप्नोषि ततो5सि सथेः ॥४ गी. 


* - है सर्व / आपको आगेसे नमस्कार है, पीछेसे नमस्कार है और 


ग्यारहवाँ अध्याय | जप 


'#3-९३/०६०९०७ 
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हर ओरसे नमस्कार है, आप अनन्त शाक्ति और अनन्त बीते सबसें 
व्यापक हैं ; इसी कारणते शआरप सर्व है । 

आपको पूरवर्मे नमस्कार है ओर हर दिशामें नमस्कार है, 
क्योंकि आप सब दिशाओं मौजूद हैं। जो वोध्यवान्‌ होते हैं, वे 
साइसो नहीं होते; किन्तु आपमें अनन्त शक्ति शोर अनन्त साहस है। 
अपने एक आत्मासे आप जगत्में व्यापक हैं, आपसी सवे हैं । आपके 
बिया कुछ नहीं है । 


अजुनका ई-वरसे क्षमा मागना। 


मैंने अक्षागनताके कारण आपको महिसा नहीं जानो। मैंने 
आपको अपना सित्र समझकर; अथवा अपने सामाका बेटा, भाई, 
समभकर आपका कितनेहो मौकॉंपर जो अपमान किया है, उसके 
लिये मुझे चमा कोजिये--यही वात कहकर, आगेके दो ज्लोकोंमें, 
अ्रजुन माफ़ी माँगता है :-- 
सखेति मत्वा प्रसम॑ यदुक्वम्‌ दें कृष्ण दे यादव दे सखेति। 
अजानता महिमान तवेदम मया प्रमादात्मणयेन घापि ॥ ४१॥ 
यज्याउचद्ासा थैमसस्कृतो डसि घिद्ारशय्यासनभोजनेणु । 
एकोउथचा-धप्यच्युत तत्समचम्‌ तत्वामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२॥ 

मैंने आपको अपना मिल समककर, जो शआपको हे क्षप्ण / हे 

यादव ! है मित्र / कहकर ढिठाईं या गरेमले सम्बोधन किया है, वह 
आपकी महिमा न जाननेके कारण किया है । खेलनेके समय, सोने 
के समय, वैठेंगेके समय, खानेके समय, एकान्त्ें या सभामें, हे 
भ्रच्युत । मैंने जो आपका अनादर किया हो, उसके लिये श्राप मुमे 
क्षमा कीजिये | आप अंग्रमेय अभाववाले हैं / 
पिताडसि खोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यम्ध शुरूगेरीयान ।. 
न स्वत्समों उस्त्यभ्यधिकः कुतोउन्यों लोकजयेउप्यप्रतिसप्रभाषः ॥४३॥ 


इ५८ भगचद्रीता | * 


2. 








आंप इस चराचर जगत॒के पिता हैं & आप इस 'जयतके पूज्य 
हैं; आप सबसे बडे गुरु हैं ; क्योंकि आंपकी बराबरी करनेवाला 
कोई नहीं है । है भम्रितग्रभावशालिन्‌ आपसे बढकर इस तिलोकीमें 
कौन हो सकता है । मे 
है भगवन्‌ ! आपके प्रभावकी सौसा नहीं है। आपडी इस 
जंगत्‌के रचने और पालन करनेवाले हैं। आप इस जगत्‌के पूज्य 
और सहान शुरु हैं। आपको बराबरी करनेवाला कोई नहीं है 
क्योंकि दो दश्वरोंका होना असन्भव है। यदि एकसे अधिक ईश्वर 
होता, तो यह दुनिया इस भाँति न रहती । जब पक ईश्वर स्टृष्टि 
रचना चाहता, तो दूसरा उसे नाथ करना चाहता। इस बातका 
कोई निश्चय नहीं, कि दोनों सिरन्नामिन्न रैश्वरोंका एंक दिल 'होता; 
क्यॉकि दोनोंद्ी एक घूसरेसे खतईत होते। दोनोंदी अ्रपनो-अपनी 
सनमानो करते । इसका फल यक्तुहोतां, कि दुनिया आजकों तरह 
न दिखाई देतो । ! 


अजेन भगवान्‌ से अपना पहला रुप धोरण करनेकी 


प्राथना करता है।. 


तस्मात्मण॒स्थ प्रणिधाय कायम पसादये त्वामदमीशमीव्यम |. 
पितेष पुत्रस्य संखेव सख्युः प्रियः भियायाददेखि देच सोदुम्‌ ॥४४॥ 
इसलिये हे पूजने योग्य ! में सिर नवाकर, साष्टांग दृणडवत्‌ 
करके, आपसे क्षमा आर्थना करता हूँ, कि आप मेरे अपराधोंकों उत्ती 
तरह क्षमा कीजिये जैसे पिता पुलके, मित्र सित्र के तथा ग्रेमी अपनी 
ग्रेमिकाके अपराधको क्षमा करता है। 
खुलासा--आप सारे लोकींके पिता और गुरु हैं; इसलिये ब्रह्मासे 
लेकर छोटे-से-छोटे प्राष्यो तकके आप पूज्य हैं। इसोसे में अपना 
शरोर कमोनपर पटककर आपको नमस्कार करता ह# और साथही 


न 


ग्यारहाँ अध्याय । ३५६ 


प्रार्थना करता हूँ, कि आप प्रसत्त हों और इस अपराधीके अपराधोंकी 
भाप,उसो तरह ज्ञमा करें, जिस तरह अनेक अपराधोंके करने पर 
भी पिता अपने पुलको उमा करता है, मित्र मित्रके अपराधोंको 
और पति अपनो प्रियतसाके अपराधोंकी कसा करता है। 
अदृ्पूर्व हृषितोंउस्मि इछ्टवा भयेन ञ प्रव्यथित मनो में । 
तदेव में दशैय देंच रूपम्‌ भसीद्‌ देवेश जगश्षिवास ॥ ४५ ॥ 
हे देवोंके देव / हे जयतूनिवास / मैने आपका यह रूप पहले 

कभी नहीं देखा था। इस रूपको देखकर मैं अ्रसन्र हुआ हूँ; तथापि 
मेरा मन दरके सारे घबरा रहा है ; इसलिये झुके भ्रपना पहलाही रूप 
दिखाइये | ह 
किरीटिन गदिन चऋद्दस्तमिच्छामि त्वां द्रएमद तथैव । . 
तेनैव रूपेण चतुर्भसुजेन सहस्तवाद्दों भव विश्वेसूर्ते ॥ ४६ ॥ 

' हे महावाहों ! हे विश्वमू्तें / में आपको पहलेकी भाँति क्िरीट- 
मुकुट धारण किये, गदा-चक्र हाथ्ें लिये, चंठर्भुज रूपयें देखना 
चाहता हूँ । | 


भगवान्‌ अपना पहला रुप धारण करते हैं। 


अरजुनको भयभीत देखकर, भगवान्‌ने विश्वरुपको समेट लिया 
श्ौर अर्जुनको सौठे-मौ ठे शब्दोंमें तसली देते हुए कहा :77 
जल 7300%8/ पे ; 
मया प्रसन्नेन तवाओनेदस रूप पर॑ं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तैज्ञोमय विश्वमननन्‍्तमाद्यम्‌ यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वेम ॥ ४७ ॥ 
भगवानने कद्दा /- 
हे अर्जुन / मैंने श होक्र.अप्नी योगशक्तिते हुके अपना यह 
आदि, भनन्‍्त, तेजोमृय, परम ,विश्वरूप दिलाया है, जिसे- तेरे तिवाय 


पहले किसीने नहीं देखा । 


३६० भगचद्ठीता । 


न चेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैने च क्रियामिने तपोभिरुधे) 
' घवरूपः शक्‍्य अर घइलोके दर त्वदन्येन कुरुप्रचीर ॥ ४८॥ 
है कुरुअेष्ट / मेरे इस रूपको तेरे लिवाय इस मृत्युलोकमें कोई 
वेद पढ़कर, यज्ञ फ़रके, दान फरके, अम्मिहोत्र करके, कठिन तपर्या 
करके नहीं देख सकता है । 
मा ते व्यथा सा च विमूड़भावो द॒पूवा रूर्प घोरमीदड्ममेद्म्‌। 
व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनसरुत्वम्‌ तदेंच मे रूपमिर्द अपश्य ॥ ४६ ॥ 
हे भर्जुन / मेरे इस भयंकर रूपको देखकर, न तो घबरा, न भय 
कर, निर्मय और ग्रतच्नचित्त होकर मेरे पहले रूपको फिर देख । 
है संजय उचाच | 
इत्यजुन्न घाखुदेवस्तथोकत्वा स्वक रुप दशैयामास भूयः । . 
आश्यासयामास च भीतमेनम्‌ भृत्वा पुनः सोस्यधपुमैदात्मा ॥ ५० ॥ 
संजय ने कद्दा २-- ' 
ये बातें कहकर, वासुदेवने अर्ज़ुनकों अपना पहला रूप फिर 
दिखाया और उस महात्माने शान्त रूप घारण करके डरे हुए अर्जुनको 
तसल्ली दी | 5 0 ७7 
अजुन उवाच | 
' हष्टवेद माजुर्ष रूपे तय सरौस्य जनादेन । 
इदानीमस्मि सतृत्तः सचेताः प्रछति गतशः ॥ ५१ ॥ 
अंजेन ने कहा 
दे जनादन / आपका .यह शान्त मजु॒प्य-रूप देखकर, मेरी घबरा- 
हट जाती रही और मेरे जीसें जी आ गया. है । 
आओीमगवालुवाच । 
खुदुदेर्शरमिद्‌ रूर्प -डछबानखि यन्मम । : 
देचा अप्यस्य रूपस्प नित्य दर्शकांडक्षिणः ॥ इश ॥ 


ग्ययहवाँ अध्याय । ३६१ 
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भगवान ने कहा ४-- 
है अर्जुन ! तूने मेरा जो यह रूप देखा है, इसका देखना कठिन 
है। देवता भी इस रूपको देखनेकी इच्छा रखते हैं । 
है अजुन | मेरा यह रूप जो तूने अभी देखा है, इसको देवता 
शी देखना चाहते हैं; मगर उन्होंने यह रूप कभी नहीं देखा और 
न कभी इसे देखेंगे । 
क्यों? 
नाई बेंदेने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द॒एं दष्धवानसि मां यथा ॥ ५३ # 
जो रूप तूने देखा है, उसे वेद पढ़कर, तप करके, दान देकर, 
यज्ञ करके कोई नहीं देख सकता । 
भक्‍त्या स्वनन्यया शक्‍्य अद्दमेवंधिधो5ज।न । 
जातुं द्र्ुं च तत्वेन प्रचेपठुं च परन्तप ॥ ४४ ॥ 
हे परन्तप / मेरे इस रूपको मचुप्य अनन्‍्य भक्ति द्वारा जान सकते 
भौर देख सकते हैं भौर तलज्ञान द्वारा सकें अवेश कर सकते हैं। 


,.._गीताकी समस्त शिक्षाओंका सार । 
श्रव यहाँ वसाम गीता-शासत्रकी शिक्षाओंका साए जो मोच 
दिलानेमें परम सहायक है। कहा जायगा । इस पर सभीको भ्रमल 
करना चाहिये :- 
मत्कर्महन्मत्परमों मर्ूकः सगवरजितः । 
निर्दैरः सर्वशतेष्ठु यः स मामेति पाएडच॥ ५५॥ 
वह जो सेरेही लिये कर्म करता है, घ॒मेही परम पुरुषार्थ समकता 
है, मुकमेही मक्ति सता है, जो थ्रासक्तिरहित है, जो किसी ग्राण्ी 
से बैर नहीं रखता, है पायडव / वही मुके पता है। 


्र्ई 


#०९-७/३/ 5 रजत 
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खुलासा--जो मुझे परत्रह्म मानकर, मेरे लिये अपना कत्तव्य 
पालन करता है, जो मेरा भत्ता है, जिसे फ्लो मोह नहीं है, ज 
किसीका शत्रु नहीं है, जो अपने तकलोफ़ पहुँचानेवालॉसे भी वेर 
नहीं रखता, वह मुक्त इश्तरको अवश्य पाता है। जो अपने सार्थक 
लिये कम करता है, सुभमें भक्ति नहीं रखता, अपने कुटुस्बो स्त्रो, 
पुत्र, सित्र आदिमें मन लगाये रहता है, हर किसोसे बेर रखता है, 
शेसे मनुष्यको में नहों मिलता । | 








शक्कर 3 हक फ 
| भक्तियोग । 


कोन श्रेष्ठ हैं--इश्वरके उपासक अथवा अक्षरके उपासक ? 


अर्जुन, आगे, भगवान्‌से इस बातका शक टूर कराना चाइता है, कि 
ईखरको सुगुण सानकर उपासना करनेवाला अच्छा है अथवा 
निर्गुण सानकर उपासना करनेवाला अच्छा है। अर्जुन भगवानूसे 
कहता है, कि दूसरे अध्यायसे दशवें अध्याय तक ईश्वरकी विभ्रूति- 
योंका वर्णन हुआ है। वहाँ आपने उपाधिरहित, अक्षर, अविनाशी 
ब्रह्मको उपासनाका उपदेश दिया है और कितनोडो जगह उपाधि- 
सहित--सगुण--ईैशरकी उपासनाका उपदेश दिया है। ग्यारहवें 
अध्यायमें जो आपने विश्वरूप दिखाया है; वह भी इसो शरज़ासे दि- 
खाया है। आपने वद रूप दिखाकर, मुझे आपकी ही ग़रक़से. कोस 
करनेका उपदेश दिया है। इसौसे मैं पूछता हूँ, कि दोनों प्रकारको 
'उपासनाओमेंसे कौनसी अच्छी है? रैशरको उपासना जेष्ठ है या 
अच्षर--अविनाशौ--ब्रक्को उपासना'े्ठ है? 
अगजुन उवाचा 
एवं सततयुक्का ये भक्तास्त्वाँ पर्युपासते । 
ये चाप्यक्तस्मव्यक्क तेषां के योंगवित्तमाः॥ ९ ॥- 


86७ भर्गवद्वीता । 


वा ज। कप ल्जअ । | 
जो हमेशा भक्तियें लक्लीन होकर आपके सयुण विश्वरूपकी 
उपासना करते हैं, वे अच्छे है भ्रथवा जो आपको प्रक्तर----अवि- 
नाशी--अ्रव्यक्त मानकर उपातना करते हें, वे उत्तम है ? 5 


इंश्वरके उपासक । 
ज्रीसगघानुवाच । 
मथ्याधेश्य मनो ये मां नित्यशुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मत्ताः॥ २॥ 
भगवादने कहा -- 
हे भर्जन / जो हमेशा भक्ति-योगें युक्त होकर, केवल मुझमें 
ही मन लगाकर, श्त्वन्त श्रद्धासे सेरी उपासना करते है, मेरी समममें- 
योगियोंगें वे ही श्रेष्ठ हैं । 
जो भक्त मुझसे विश्वरूप परमेश्वर और योगेश्वरोंका भी इैखर सम- 
भरकर मुझमें चित्त लगाते हैं और मुक्त परले सिरेकी श्रद्या-भक्ति 
रखते हैं,--वे मेरी समभरमें योगियोंमें ्रे्ठ हैं। थे दिवारात भेरेद्ी 
ध्यानमें लगे रहते हैं; इसौलिये उन्हें श्रेष्ठ योगी कह्टा है| 


अच्षरके उपासक। 


जब आपको सशुण मानकर उपासना करनेवाले अष्ठ योगी हैं ; 
तब तो आपको निर्गुण भानकर उपासना करनेवाले क्या जे योगी 
नहीं है ?--ठचर, उनके विषयमें में जो कहता हूँ, सो सुन-- 
ये स्वच्षरमनिर्देश्यमब्यक्ल॑ पर्चुपासते । ' 
' सर्वेत्नगमचिन्त्यं च कुटस्पमचर्ल छचम॥ हे ॥ 
सेनियस्येन्द्रियप्मार्म सर्चन्न खमचुद्धयः । 
ते भाप्छुचण्ति भार्मेच सर्वस्तदितेरताः ॥ ७ ॥ 
जो अपनी सारी इन्द्रियोंकी बशमें करके, सदा समान नजरसे 
देखते हुए, सब आरियोंका भत्रा चाहते हए. सके भविनाशी, अनिं- 


चारहवाँ अध्याय । इ्दज 
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देश्य, घ्रंव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिन्त्य, कूटस्थ, अचल और हुक तमक- 
कर) मेरी उपासना करते हैं, वे मुके पाते हैं । 

अविनाशी जिसका कभी नाश न हो | 

अनिर्देश्य न जिसका वयान न किया जा सी । 

अव्यक्ष >जो इन्द्रियोंसे न जाना जावे | 

सर्वव्यापक - जो सव जगह मौजुद हो । 

अचिन्त्य > जो ध्यानर्में न आवे। 

अचल + जो हिले-चले नहीं । 

भध्रुव> जो नित्य ओर स्थिर हो। 

कूटस्थ > वच्द है, जो मालिक होकर सायाके का्मींको देखे । 

अन्षर ब्रह्म आकाशकी तरह सर्व-व्यापक है। वच्द अचिन्त है; 
क्योंकि वह इन्द्रियोंसे देखा और जाना नहीं जा सकता। वह 
सायाके कार्सोंका देखनेवाला, उसका सालिक है; इसोसे वह व्यापार- 
रहित, नित्थ और स्थिर है। यही अच्षर-अविनाशौ--बक्मके 
जु् हैं। बे लोग जो अपनी तमास इन्द्रियॉकी वशर्मे करके, सब 
जीवोकी समान समक्कर, अचर त्रह्मका ध्यान करते हैं, वे खय्य॑ 
मेरे पास आते हैं“ यह कहनेकी ज़रूरत भो नहीं है, कि वे मेरे 
पास आते हैं ; क्योंकि सातवें अध्यायके रै८ वें झोकमें कहा गया है 
बुद्दिसान्‌ मेराही आत्मा है'-यह भी कहइनेको कारूरत नहीं है, कि 
वे सर्वश्रेष्ठ योगी हैं--क्योंकि वह और दश्वर एकही हैं। , 

लेकिन, हे ५ 

क्लेशों 5घिकतरस्तेषामव्यक्लासक्चचेतसाम !, 
श्रग्यक्ता दि गतिदुंःर्ल देदवक्हिरिवाप्यते ॥ ५ # 
जिनका चित्त अच्यक्त रूपनें लगा हुआ है; उनको बडा कष्ट उठाना 

पढ़ता है ; क्‍योंकि शरीरधारियोंको अव्यक्तकी उपासना करना जड़ा 


कष्टदायक है । 











इई दर भगवद्दौतों । 


जो मेरे लियेहोी सब कम करते हैं, उनको भी सचमुच बड़ा 
कष्ट होता है; किन्तु जो अज्लर परत्रह्ममोी उपासना और ध्यान 
करते हैं, उनकी औरभी अधिक कष्ट होता है,--क्योंकि उनको 
अपनी देहकी ममता भी त्यागनी पड़तो है। शरोरधारियोंको 
परन्रह्म अविनाशी तक पहुँचना बचुत हो कठिन है, क्योंकि उनको 
अपने शरोरमें मोह है। शरोरकी समता त्यागे बिना, अक्षर ब्रह्मको 
उपासना 'होतो नहीं और शरोरकी भसता छोड़नेमें बड़ा कष्ट 


चहोता है। 
इंश्वरोपासनासे मुक्ति । 


अज्लर-उपासकोंका ज़िक्र आगे चलकर किया जायगा । 
ये तु संवोधि कर्माणि सयि संन्‍यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेध योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
तेषामदं समुद्धर्ता खत्युसंसारसागरात । 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यापेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
लेकिन जो सब कर्थोंको मेरे अर्पण करके, झुमेही अत्युद समक 
कर, सबको छीडकर, योग द्वारा एकमाल सेराही ध्यान और स्मरण करते 
हैं ; जिनका चित्त मुकर्में लगा रहता है, उन्हें में शीघ्र ग्॒त्यु-रूप 
संत्तार-सागयरसे बचा लेता हूँ। 
जो सबको छोड़कर केवल मेरोही उपासना करते हैं, मैं, परमात्मा 
उनको रूत्यु-रूपो संसार-सागरसे निकाल लेता हूँ, क्योंकि उनके 
चित्त मेरे विश्वरूपमें लगे छुए हैं। 
मथ्येच मन आधत्स्व मयि घुर्खि निवेशय | 
निवसिष्यसि मथ्येषघ शत ऊध्चे न सशयः ॥ ८ ॥ 
है अर्जुन /, तू अपना चिच एकमात्र मुकसें जमा दे, अपनी दुद्धि 
को मुकमें लगा वे ।/ तू सम॒त्यके बाद निस्‍सन्देह अकेले मुककमें निवास 
करेया । 





धारहवाँ अध्याय । ३६७ 


कि सा मे कल जय पक पी जलन आप सीन सब कक पक कली 
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अपना मन--अपने कर्स और खयालात--मुझ्क, विश्वरूप परमेश्वर 
में जमा दे। अपनी बुदिको, जो विचार करती है, मुझमें लगा दे। 
क्या नतीजा निकलेगा १--सुन ! तू इस कायाके नाश होने बाद, 
निसयहो, सुभमें खयं मेरी तरह निवास करेगा। तू इस विषयमे 
सम्देहद न कर । 
अभ्यास-योग । 
अथ चिप्ते समाधातुं न शक्तोपषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धघनख्लय ॥ १० ॥ 
है धनंजय / अगर तू अपना चित्त स्थिरतासे मुक्ें नहीं लगा 
सकता, तो वारम्बार अभ्यात्त-योग द्वारा मेरे पास पहुँचनेकी 'ेष्टा कर । 


अगर तुस अपना चित्त स्थिरतासे, जेंसा कि मैंने बताया है, 
मुझ में नहों लगा सकते, तो चच्बल चित्तको बारम्बार विषयोंसे 
इटाकर, अभ्यास-योग द्वारा, मेरे विश्वरूपमें पहुँचनेकी कोशिश करो । 

सिष्तकों बारस्थवार सब ओरसे इटाकर, फिर-फिरकर अपने 
ध्येय पदार्थपर लगानेकी “अभ्यास कहते हैं। अभ्यासके माइने 
समाधान या चित्तकी स्थिरता है, जो अभ्यास करनेसे होतो है। 


इंश्वर-सेवा । 


अभ्यासेउप्यसमर्थो5सि मत्कमपय्मो भव। 
. मदर्थमपि कमोरणि कु्चेन्लिद्धिमचाप्लासि ॥ १०॥ . 
श्रगर तू अभ्यास भी न कर सके, तो मेरे लिये कर्म करनेपर लगा 
रह | मेरे लिये कर्मी करते हुए मी, छुके .तिखि ग्रात्त हो जायगी । 
अगर तू अभ्यास न कर सके; तो केवल मेरे लिये कर्म कर ; इस 
तरह करनेसे तुझे सिदि मिल जायगो :-पचले तेरा चित्त शुद्ध हो 
जायगा, इसके बाद चित्तकी स्थिरता होगी, इसके बाद ज्ञान होगा 


क्र 


श्६८ भसगवद्ठीता । 
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और अन्तम मोच हो जायगी ; सारांश यह, कि ईश्वरके लिये कर्म 
करनेसे दचित्तको शुद्धि हो जायगी । 


कमफलों का त्याग । 


अधैतदप्प्रशक्तों डसि के मद्योगमाश्रितः । 
सर्चकर्मफल्तत्याग ततः कुरु यतात्मचान्‌॥ ११॥ 
अगर तू यह भी न कर सके, तो अपने मनको वशर्में करके, मेरी 
शरण ञ्रा और सब तरहके कर्मोंके फल्रकी इच्छा त्याय दे । 


अगर तू, सेरे उपदेशानुसार, मेरे लिये, कम न कर सके ; तो तू 
कम कर और उन सब कर्मोको मेरे अपेंण कर दे और उन कर्मोके 
फलकोौ वासना त्याग दे । | 
आगे भगवान्‌ सब कर्मोंके फलोंके त्यागनेकी प्रशंसा करवे हैं:-- 
श्रेयों दि श्ञानमभ्यासाज्शानाद्बथान विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यायाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 


अभ्याससे ज्ञान अच्छा है ; ज्ञानसे ध्यान अच्छा है ; ध्यानसे 
कर्म-फ़लोंका छोड देना अच्छा है । कर्म-फर्लोके त्याय देनेपर शीत्र 
ही शान्ति मिल जाती है । ] 


अज्ञानता-सहित अभ्याससे ज्ञान अच्छा है। उस ज्ञानसे ज्ञान 
सहित ध्यान अच्छा है। ज्ञान-सहित ध्यानसे कर्म-फरलीका त्याग 
अच्छा है। मनको वशोभूत करके, कर्स-फलोंके त्यागनेंसे, संसारके 
बन्धनसे शोध छुट्टो हो जातो है ; इसमें विलस्ब नहीं होता। 


' अक्षर ब्रह्मके उपासक । 


भगवान्‌ कष्णचन्द्रने अल्पसतियोंके लिये निर्गण त्रद्मकी उपासना 
कठिन समभ्की थों, इसोसे सगुण ब्रद्मको उपासना अच्छी बतलाई। 
जो लोग सशुण ब्रह्मकी उपासना भो नहीं कर सकते, उनके लिये 


बारहवाँ अध्याय | रह 


पहले अभ्यास बताया । जिनसे अभ्यास भो नहीं हो सकता, उनके 
लिये सब कर्म इईश्वरके लिये करनेकी सलाह दो। जिनसे वह भी 
नहीं हो सकता, उनको कर्म-फल त्यागनेको सलाह दो । ये सब 
विधियाँ बतानेंसे भगवान्‌क्रा मतत्नव यह है, कि अधिकारों मनुष्य, 
सब रुकावटोंसे अलग होकर, निर्गुण बच्चा-विद्या सौखे। उनका 
सतलब यह है, कि ऊपर लिखे साधन मनुष्य करे और उसे उसके 
फल-सखरूप निर्गुण त्रद्धा-विद्या मिले! जब मजुश्थका मन सग्रुण 
ब्रह्ममी उपासना करते-करते वशर्म हो जावे; तब वह निर्गण ब््चमें 
मन लगावे। जो अन्नानो हैं, तोत्रमति नहीं हैं, उनके लिये भग- 
बानने सौढ़ी-सोड़ी चलकर ऊँचे चढ़नेकी सलाह दो है । 
भगवान्‌ने जो पद्ले, इसो अध्यायमें, निर्गण उपासनाको बुराई 

कौ है, वह इसलिये नहीं कौ है, कि निर्गुण उपासना सदुण उपा- 
सनासे बुरी है अथवा निर्गण उपासना न करनी चाहिये। उनको 
वह निर्गुण उपासनाकी निन्‍्दा, केबल सशुण उपासनाको प्रशंसाके 
लिये डै। भगवान्‌की .रायमें निर्गुण ब्रह्ममी उपासनाह्ी सर्वश्ेष् 
है; इसीसे वह, आगेके » झोकॉमें, निर्गुण ब्रह्मके उपासकोंको तारीफ़ 
करते हैं । 

अधद्देश सर्वेभूतानां मैत्रः करुण एच च्चं। 

निर्ममी निरदरक्लारः समठुग्खखुखः क्लमी ॥ १३ ॥ 

सन्तुष्ट: सतत योगी यतात्मा इढ्निम्वयः । 

प्रय्यर्पितमनोबुद्धियों महूक्कः सल में भियः ॥ १४ ॥ 

जो किसीसे वैर नहीं रखता, जो सबसे वित्रभाव रखता हे, 

जो ममता और अहंकारते अछय रहता 


जो सबपर देया करता है, _अछर 
है, जो सख-दःखकों समान जानता है; जो शान्त रहता है, जा जितना 
हा को वसमें रखता हैँ, जो 


मिल जाय उसीमें सन्‍्तुट रहता है, जो गयी ता रे 
स्थिरक्तिच होकर मुझ्नमेंही मच लगाये रहता है, जो मन और बुदिक्नो 


मुन्नमेंही लगा देता है; वह मुझे प्यारा लगवा है । 


७ 





ज0० | भगवद्वीता । 
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खुलासा--जो किसोसे भो ईषो-देष नहीं रखता, यहाँ तक कि 
अपनो बदो करनेवालेसे भी वेर नहीं रखता, वह मुझे प्यारा है । 
जो सब जोवोंको अपने समान समभता है, जो सब्रसे मित्रता रखता 
है और सब पर दया करता है, वह्द मेरा प्यारा है। जो किसी 
चौज़की अपनो नहीं समकता तथा जो अचहड्डपरसे रहित है ; यानो 
जिसके दिलमें “में” नहीं है, वह सुझे प्रिय है। जो सखसे राज़ो 
नहीं होता और दुःखसे दुःखो नहीं होता, जी गालियाँ खाने और 
पिटनेपर भी शान्तचित्त बना रहता है, जो रोज़के खाने-भरकी सिल 
जाने और न मिलनेपर भो सन्तुष्ट रह्दता है, वच मुस्ते प्यारा लगता 
है। जो स्थिरचिप्त रहता है, जिसे आत्माके विषयमें हुढ़ निश्चय है; 
जो सब ओरसे समन हटाकर मभेरो अनन्य भक्ति करता है और अपनो 
बुच्चि भो मुभमेंकी लगा देता है, वह मुभ्े- प्यारा है। ऐसीची बात 
सातवें अध्यायके १७ वें ल्लोकमें कहो गयो है--“ज्ञानोको मैं प्यारा हूँ 
और ज्ञानो मुझे प्यारा है।” वही बात यहाँ भो कहो गयी है। 


यस्मान्नोद्विजते लोकों लोकाप्नोद्दिजते च यः । 
हृषोमषेभयोद्धेगैसुक्को यः स च में प्रियः ॥ १५ ॥ 
जिससे कोई आणी दुः्खी नहीं होता और जो क्ित्ीते 
दुःखी नहीं होता $ जो खुशी, रज, भय और डाहसे राहित है, वह 
मुझे प्यारा है । | 
खुलासा--जिससे किसो जोवको डर नहीं लगतछ जो किसो 
जीवसे नहीं डरता, जो किसी इच्छित वसखुके मिलनेसे खू श नहीं 
होता, जो किसो बसे नाश होनेसे दुःखो नहीं होता और जो किसी 
से भी देष-भाव नहीं रखता वथा जो किसोसे नहों डरता, वच् मेरा 
प्यारा है। 
अनपेक्षः शुचिर्देत्त उदाखीनों गतव्यथः । 
सर्चारम्म परित्यागी यो भद्धक्तः स से प्रिय! ॥ १६ ॥ 


बॉरइबाँ अध्याय । ६ 





जो कित्ती चीजृक्नी ३चछा नहीं रखता, जो पक्षित्र है, चतुर है, 
सबसे बेलाय है, जित्तके मनमें कुछ दुःख नहीं है, ।गिलने सब अकार 
के उद्यम त्याय दिये है, ऐसा यक्त मुझे प्यारा है । 
जी शरोर, इन्द्रियों और इन्द्रियोंके विषयों और उनके आपसके 
सम्ब्धसे उदासोन रहता है; जो भीतर और बाहर दोनों ओरसे 
शुद्द है, जो सित्र और शत्रु किसो की ओर नहीं होता; जो इस 
लोक और परलोकके फल देनेवाले कार्मोंको छोड़ देता है, वह मुभ्मे 
प्यारा है। 
यो न दृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्षिमरान्यः स में प्रिय/ ॥ १७ ॥ 
जो न तो खुश होता है, न नफरत करता है, न रण करता है, 
न कुछ इच्छा रखता है तथा जो बुरे-पले को छोड देता है, वही 
भक्त मेरा प्यारा है । ४ 
जो अपनो मन-चाह्ो चोज़ते मिलने पर खुश नहीं होता, जो 
अप्रिय वस्तुसे छणा नहीं करता, जो अपनो प्यारी चौज़ासे अलग होने- 
पर रच्च नहीं करता, जो न मिलो इ चोज़को इच्छा नहीं रखता, 
वह सुमे प्यारा है। ५ प 
समः शन्नी च मित्र च तथा मानापमानयोः। 
शीतोष्ण्खुखढुःखछु समः लंगविचर्जितः ॥ १८॥ 
छुल्यनिन्दीस्तुतिमौंनी सन्तुष्टो येचक्रेनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिय्मतिर्भक्लिमान्मे प्रियों नरः ॥ १६ ॥ 
जो झन्र, मित्र, ग्तिष्ठा, अग्रविष्ठा को एकता पमब्ता है है, 
जो सर्दा, यर्यी, सुख और दुःखको करावर समझता है ओर किसीमें 
आतक्त नहीं होता, जो निन्‍दा-स्तातिकों एकता तमझता है, जो चुप 
रहता है, जो कुछ मिल जाय उसमें सन्तुष्ट रहता है, जो एक जयह 





जे भगधघद्रीतां | 


पक्की शपन्क कक शशि नरक कदर लेप नकनपन मनन न नर कक पट फनी कक के ये आम मम की के पक अलसी अर पक न 


घर बनाकर नहीं रहता है, ित्तका वित्त चच्चल नहीं है, वह भक्त 
मुझे प्यारा है । 


खुलासा--जो किसो भी तरहको चोज़ासे प्रेस नहीं:रखता, जो 
शरोर-चलने योग्य जोविका मिलनेसे भी सन्तुष्ट हो जाता है, वह 
अच्छा है। “सद्दाभारत”, शान्तिपव्न सोक्षघर्स २४५४-१२ में लिखा है;--- 
#४जो किसी चौज़से भो शरोर ठक लेता है, जो किसो भी चोज़ासे 
पेट भर लेता है, जो चाहे जहाँ पड़ रह्नता है, उसे देवता “ब्राह्मण 
कहते हैं ।” 
ये तु ध्म्मास्तमिद्‌ यथोक्त॑ पर्युपासते । 
भअ्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेउतीव में प्रिया; ॥ २०॥ 
जो लोग अ्रद्धापूर्वक्त इस अम्ृतमय नियमपर चलते हैं, जो 
मुझ्न अविनाश आत्मा की ही उपासना करते हैं, वे मुझे प्यारे 
लगते हैं | 
खुलासा-जो अभी वर्णन किये हुए अम्गतरूपी नियम पर 
चलते हैं, वे विष्णु भगवान्‌ परम परमात्माक्ते बहुत प्यारे हो जाते 
हैं। इसलिये, इस अस्टतरूपो नियस पर, प्रत्येक मोच्च चाहनेवाले 
को, जो विष्णुके परस धासकों प्राप्त करना चाहइता है, चलना 
चाहिये। 





क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ | 


सातवें अध्यायमें परमाव्माक्ो दो प्रकारकों प्रकतियोंक्रा वर्णन 
किया गया था,--एक तोन गुणोंसे बनो हुई, आठ भागोंमें बँटो 
हुई प्रकति कहो थो। उसका नास “अपरा” प्रकृति कह्ना था; 
क्योंकि वह जड़ है और संसारका कारण है; दूसरो “परा” प्रकततिका 
वर्णन किया था, उसे जोव-रूप बताया था। इन दोनों प्रक्ततियोंसेच्री 
ईशर पेंदा करनेवाला, पालन करनेवाला और नाश करनेवाला है। 
पहले भी अपरा प्रकृतिकी ल्ेत्र और पराको चेंचज्न कहा था। अब 
उन दोनों प्रकतियों पर अधिकार रखनेवाले ईश्वरका असल सभाव 
वर्णन करनेकी ग़रज़सेह्रो, चेत्र और क्षेत्रज्रका खुलासा ज़िक्र किया 
जाता है! 

बारहवें अध्यायके १३ वें झोकसे अन्ततक, तत्न्नानो संन्यासि- 
योंके जीवन जितानेके वरीके कहे गये थे । उसौसे यह सवाल पैदा 
होता है, कि पूर्व्वक्त विधिसे जीवन बितानैवाले संनन्‍्यासों किस प्रकार 
का तत्ज्ञान रखनेसे ईश्स रके प्यारे होते हैं ?-- यह अध्याय इस सवाज्ञ 
के जवाबमेंहो चलता है। 

भगवान्‌ने, पिछले अध्यायोंमें, अपने तई” अधिकारी लोगोंको 


ह॑ंसार-सागरसे वचानेवाला कहा है: किन्त बिना आत्मज्ञान हुए 


१88 भगचद्ठीता । 


लटक हपनब्टनटनरकिगबट #६ है है ५ ०7५३ २०८० 


उद्दार हो नहीं सकता । आतव्माका ज्ञान हीनेसेही अविद्या-रुप अज्ञान 
की निद्वत्ति होती है। जिस आत्मज्ञानसे प्राणो संसार-सागरसे पार 
होता है और जेसे तत्वन्नानो संन्धासियोंका १२ वे अध्यायमें ज़िक्र 
हुआ है, उस आत्मज्ञानका बताना बहुतहो क़रूरो है । 
तच्नज्ञानसे जोवात्मा और परसात्मामें कुछ भेद नहीं रहता । 
जीव-ब्रह्मका भेंदही अनेक अनथोका कारण है। जो जीव और ब्र॒ह्रन 
को दो ससभता है, वह्ठो बारम्वार जन्मता और मरता है; लेकिन 
जबतक जोव और ब्रद्य एक नहीं समझे जाते, तबतक यह भेद-स्त्रस 
नहीं मिटता । * 
ईश्वर ओर जोव एकहो हैं, इसमें अनेक लोग यह शहइग किया 
करते हैं--'मैं सुख पाता हूँ, 'में दुःख भीगता हूँ, ऐसा अनुभव 
सच प्राणियोंकी होता है; अगर सब जीव एक होते, तो एकको जी 
दुःख होता, बच सभीकी होता ; जो एकको रुख होता, तो सभी को 
सुख होता ; इससे मालूस होता है. कि सभी भिन्र-सिन्र शरौरोंमें 
मिन्न-सिनत्र आत्मा हैं। सब जोब एक नहीं हैं और परमात्मा एक 
है और वच सुख-दुःखोंसे रहित है। सारांश यह है, क्रि इन उप- 
रोक्त दलोलॉके देखते हुए आत्मा और परमात्मा एक नहीं हैं। इस 
शहूगके दूर करनेकोह्नो भगवान्‌, इस अध्यायमें, यद्व दिखाते हैं, कि 
अल्रज्ञ या जोवात्मा सब शरोरोंमें एक है और वह देह, इन्द्रिय, 
करण आदिसे अलग है ४ 
खुलासा--इस अध्यायमें और आरगेके अध्यायोंमें आत्मज्ञान ; यानी 
शरोर और जोवका भेद सब खोल-खोलकर समभ्ाया जायगा तथां 
जीव और ब्रक्मकी एंकता दिखायी जायगी । 


अीभरगवरजुवाच । 


इद शरीर कौन्तेय क्षेत्रभित्यभिश्वीयते | 


एतथो चेचि त॑ प्राडः क्षेत्रक्षमिति तद्विद: ॥ १ ॥ 


तेरहवाँ अध्याय | श्छण 
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भगवान्‌ ने कहा ।-- 
है कॉन्तेय / इस शरीरकों क्षेत्र कहते हैं; जो मनुष्य इसे 
जानता हैं, उसे शरीर-शात्त जाननेवाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं । 
भगवान्‌ इस अध्यायमें आकज्ञान सिखावेंगे ; क्योंकि बिना आ- 
अज्षानके संसारसे - छुटकारा हो नहीं सकता। इसलिये वह पहले 
'ज्ेत्र' और 'च्षेत्रज्न' का अथ बताते हैं। शरौरको नेत्र! इसलिये 
कहते हैं, कि इसमें खेतोंकी तरह पाप और पुण्ख ये फल पैदा होते 
हैं। जो इसको जानता है, उसे चषेत्रक्न या खेतको जाननेवाला कहते 
हैं; यानो जो चषेत्रको सिरसे पाँव तक समभता है, जो इसे ज्ञान 
दारा अपनेसे श्रलग समभता है, वष्ठी चेत्नज्न यानो कऋ्षेत्रके जानने 
वाला है। असल बात यह है, कि प्राणेका जो शरोर है, वह चेत्र 
- या खेत है, धाप-पुण्थ इसो खेतमें पेद्ा होते हैं। छेन्नन्न या जीवका 
खेतके पाप-पुण्योंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
आरे भगवान्‌ जोव और ईश्वरकी एकता दिखाते हैं-- 
जछ्ेत्नन्न चापि मां चिद्धि सर्वेक्षत्रषु भारत । 
क्षत्रच्तेत्रअयोशोन यत्तज्शानं मर्त मम्र ॥ ९ ॥ 
हे भारत / सब क्षेत्रों--शरीरों--में क्षेत्रज्---जीव---मुझेदी 
जान । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका ज्ञान ही गेरी तमझ्नयें ज्ञान हे । 


तत्केत्र यश्य याटक्‌ च यहिकारि यतश्व यत्‌ | 
सच यो यत्मभाषश्व तत्समासेन मे स्टय्यु ॥ ३॥ 


वह क्षेत्र-शरीर-क्या है, उसका स्वभाव केसा है, उत्तके विकार 

क्या हैँ, झ्िंच-क्विन कारणोंते क्या-क्या कार्य होते हैं; वह वेया है 
और उसकी शाक्तिं क्या है, इन सबको तू मुझसे संकेपसे सुन । 

खुलासा--है अर्जन ! वह चेत्र--शरीर-जिसका ज़िक्र में 

पहले कर चका हूँ किस जड़ पदाथये बना है, उसका सखभाव और 

चर्म क्या है, यह कैसे-कैंसे विकारोंसे युक्त है, और कैसे प्रकृति-पुरुष 
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भ्७६ भगचद्ठीौता । 
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के संयोगसे पेंदा हुआ है, वह में तुमे संक्तेपमें बताता हूँ । साथहो 
यह भी बताता हूँ, कि चेत्नज्ञ-जोव-का खरूप और ऐेश्वय्य 
कैसा है। 
ऋषिमिवहुधा गीत छुन्दों सिर्चिविधेः पृथफ्‌। 
ब्रह्मसूत्नपदेखव देत॒मक्नलिविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 


हे अर्जन । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञक्ा स्वरूप ऋषयोंने अनेक् कारसे 
वर्णन किया है; ऋकू, साम आदि वेदोंने भी मिच्च-गित्र करके इनका 
लरूप वर्णव किया है ; युक्तियों और निश्चित अर्थवाले वृह्मसूत्र- 
पदोंगें उनका स्वरूप अनेक तरहसे कद्दा यया है । 
खुलासा--यहाँ भगवान्‌ क्षेत्र और चेंत्नन्ञके विषयमें अर्जुनको 
उपदेश करना चाहते हैं। इसो ग्रतज़से, अनेक क़टषियों और वेदों 
तथा व्यास-कृत ब्रह्मसल्रोंका हवाला देकर, अर्जुनकी दिलचस्पो 
बढ़ाना चाहते हैं, जिससे वह ध्यान-पूर्वक सुने। वह कहते हैं, 
कि छेच्र और छेत्नज्ञका खरूप वशिष्ठ, पराशर आदि ऋणियोंने ख़ू,ब 
खोल-खोलकर अनेक तरहसे योग-शास्त्रोंमें कद्दा है। ज्टक्‌, साम 
आदि वैदों में भी इसको खूब कहा है। इनके सिवाय व्यास-छत 
ब्रद्मसत्रोंमें यह विषय इस तरहसे समभाया है, कि फिर सन्हदेक् 
करनेकी जगह नहीों रच जाती । 
महाभृतान्यहड्डारो चुद्धिरव्यक्तमेच से । 
इन्द्रियाणि दशेक॑ व पश्च चेन्द्रियगोंचराः ॥ ५ ॥ 
इच्छा छ्वेषः सुख डुःख सेघातसेतना धतिः | 
पतत्चेत समासेन साचिकारमसुदाहतम्‌ ॥ ६॥ 
पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, दस इन्द्रियाँ, एक मन 
और पाँच इन्द्रियोंक्रे विषय, ये चोषीस तप््त ओर इच्छा, द्वेष, चुस, 
दुःख, शरीर, चेतवा और घीरज, इन सबसे यह शरीर बना है ; 
यानी थे सब क्षेत्र और क्षेत्रकें विकार हैँ । 


त्तरहयाँ अध्याय | ३९७ 


घथिवों, जल, अग्नि, वायु और आकाश-ये पाँच महामूत हैं । 
इन सबका कारण अक्चड्रगर है, हहड्डारका कारण बुद्धि है, बुद्धिको 
मचत्तस्व भी कहते हैं। बुद्धिका कारण सत्व, रज, तस ग्रुणात्मक 
अव्यत्त है। जो अव्यज्ञ सवका कारण-रूप है, वह किसोका भी कार्ये- 
रुप नहीं है। पाँच महाभूत, अहद्ृपर, बुद्दि (सचत्तक्व) और अव्यक्त 
इन आठोंकोहो सांख्य-शास्त्रवाले आठ प्रकारको प्रकृति कहते हैं। 
आँख, कान, नाक, जोभ और चमड़ा,--थे पाँच ज्ञानको इन्द्रियाँ हैं 
और हाथ, पाँव, मुं ह, लिंग, और ग्ुदा,--ये पॉच कर्म-इन्द्रियाँ हैं। 
ग्यारहवाँ सझल्प-विकल्पोंसे बना हुआ “मन! है। इनके सिवा 
इन्द्रियोंके ५ विषय हैं। इस तरह ये २४ हुए । सांख्य लोग इन्हीं 
चौबोसॉंकी चौबोस तत्त्व कहते हैं । 

' भगवान्‌ कहते हैं, कि उनको जिन्हें वेशेषिक लोग आत्माको 
सहजात उपाधियाँ कहते हैं, वे एकमात्र च्षेत्रको उपाधियाँ हैं; 
किन्तु क्षेत्ज्मको उपाधियाँ नहीं हैं-- 

इच्छा-जो सुखकारो वस्तु पहले अनुभव को है वैसीहो फिर 
देखनेपर जो उसके लाभ करनेकी उत्तेजना देती है, उसे इच्छा कहते 
हैं। इच्छा अन्तश्करणका खाभाविक ग्रुण है, वह जैत् है; क्योंकि 
वह समभने लायक है । इसो तरह द्वेष वह है; जो दुःखदायो चोज़ 
में अनिच्छा पैदा करता है, यह भी लेत्र है; क्योंकि यह भी जानने 
योग्य है। इसी तरह सुख, हुःख आदि सभी चेत्र हैं और ये सब 
अन्तःकरणकी उपाधियाँ हैं। ये सब चेत्नन्नकी उपाधियाँ नहीं हें। 
यहाँ चेत्र अपने विकारों सच्चित वर्णन कर दिया गया है । 


आत्मज्ञानमें इद्धि करनेवाले गुण । 


ज्षेत्रके विषय ऊपर संक्षेपमें कहा जा चुका है। चेचन्नके वि- 
बयमें इसी १३ वें अध्यायके १२ वें झोकमें कहा जायगा। इस जगह 
कृष्ण लितज्ञके जानने योग्य साधनोंको विस्तारसे काइते हैं; क्योंकि 


पथ 








98८ भगचद्ठीता 
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उन सब साधनोंके जाननेसे आक्मन्नानमें सहायता सिलती है; अथवा 
यों कह सकते हैं, कि आत्मज्ञानके उन उपायों बिना आक्ज्ञान नहीं 
हो सकता। जो आत्मज्ञान-विद्याको जानना चाइते हैं, उन्हें इन 
उपायोंकी ज़रूर जानना चाहिये--क्योंकि ज्ञानके साधन हीनेसे ये 
भो ज्ञान रूप हैं । 
अमानित्वमद्स्मित्वमहिंसा ज्ञान्तिराजेवम | 
आचारयोपासन शौच स्थैयमात्मचघिनिश्रद्द/ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थेत्रु चैराग्यमनहड्भार एवं च । 
जन्मसुृत्युजराब्याधिदुःखदोषालुद्शनम्‌ ॥ ८॥ 
असक्षिरनामिष्वद्भ४ पुत्रदार गरद्ादिणु । 
नित्य व समचित्तत्वामिष्टानिष्रोपपत्तिषु ॥ ० ॥ 
सयि चानन्ययोगेन भक्किरव्यमिचारिणी । 
घिविक्वदेशसेवित्वमरतिजेनसंसदि ॥ १० ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वे तत्त्वज्ञानाथदर्शनम | 
पएतज्शानमिति प्रोक्तमश्ान यद्तो<न्‍्यथा ॥ ११ ॥ 


अमानित्र, श्रदम्मित्त, अहिसा, ज्ञांति, सरलमाव, गुरुसेवा, 
पवित्रता, स्थैर्य, आत्माका निगम्रह, इन्द्रियों के विपयों से वेराग्य होना, 
अहंकार न होना, जन्म, मरण, बुढापे, रोग और ढुःखकी बुराइचोंको 
वारम्वार विचारना, पुत्र, त्री, घर, घन आदिसे मनको अलग रखना, 
उनके सुख-दुःखोंगें मन न लगाना, मारी और कुप्यारी चीजे 
मिलनेपर एकसा रहना, सुभ परमात्मा में अनन्य योग ; अथवा 
सर्वत्र आत्म-हष्टिसे एकान्त भक्ति होना, एकान्त स्थान में रहना, 
संसारी लोगों की संगति से अरुचि,- अध्यात्म ज्ञान में सदा नित्य भाव 
आर. तत्वज्ञान के "विषय योक्ष को सर्वश्रेष्ठ सानना, भमानिल्रसे लेकर 
यहाँ तक ये सब क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के साधन कहे हैं।. ये सब ज्ञान हैं--. 
इसके विपसीत मान, दस्म आदि अजन्नान हैं | 


तेरहवाँ अध्याय । ३७६ 
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ऊपर ७ से लेकर ११ तक पांच-आऔ्ोकोंका अर्थ एक्टी जगह कर 
दिया है। अलग-अलग लिखनेसे पठ़नेवालॉको असुभीता'होता। 

असानित्व--5 सानकी चाह न होना । 

अदंभित्वन- अपनो बड़ाई न मारना । 

अफिंसा * किसे जीवको न मारना, न दुःख देना । 

क्षाम्तिः5 टूसरोंके दुःख देनेपर भी नाराज़ न होना । 

सरल स्त॒भाव"-लो दिलमसें हो उसे हो वाइर कर देना । 

शुरू सेवा र-त्रह्म विद्या सिखानेवाले शुरुकी टहल करना । 

पविन्नता--पवित्वता दो प्रकारकोी हैः--( १) वाह्मगोच, ( २) 
अन्तर भोच । जल और मिट्टो द्ारा शरोरके सेलके इहटानेकी “वाह्य 
शौच" कहते हैं । विपषयोमें दोष दिखाकर, मनको राग-द्रेष आदिसे 
रहित करनेको “ब्रन्तर शौच” कहते हैं। 

स्थेय्य +- स्थिरता -+ सब लगहसे मन हटा कर एकमाच मोचक्षको 
राहमें चेष्टा करना। चारम्वार विधन्न होनेपर भी मोक्षलाभकी 
चे षासे मन न हटाना । 

आत्माका निग्रह > शरोर और मनका ख्भाव है, कि वे सब ओर 
जाते हैं, उन्हें सब ओरसे हटाकर ठोक राहपर लगानेकों “आत्मनि- 
अच् कहते हैं । 

इन्ट्रियॉका विषयोंसे वैराग्यतूकान, आँख वग्नेरः इन्ट्रियोंका 
अपने-अपने विपषयोंमें रुचि न हीना । 

अहदर ८ गवे “ घसगड़ । 

जय नसा के पेटमें नी महीने तक रहना और फिर बाहर 
,जिकलना । 

सत्य « शरोर छोड़नेके संमय मर्मस्थानमें छेदनेकी सो पौड़ा होना । 

जुढ़ापा ** जिस अवस्था बुद्धि मन्द हो जाय, अ्डः शिथिल हो 
जायें और घर-बाहरके लोग अनादर और छणा करने लगें; उस 


अवुस्थाका नाम 'वुढ़ापा” है। 


३८० भगवद्गीता । 


रोग रू ज्वर, अतिसार, खाँसो, संग्रह्णो आदि रोग कइलाते हैं। 

छुःख *। इष्ट वसतुत वियोग होने और अनिष्ट वस्तुके संयोगसे जो 
चित्तका परिताप-रूप परिणास है, उसोका नाम “दुःख” है। 

जन्म, मरण, बुढ़ापे, रोग और दुशःखको बुराष्ट्रयोंका बारस्बार 
विचारना, जन्मके समय नौ मच्ीोने माके पेटमें रहना, फिर खूब 
सुकड़कर छोटो राहसे निकलना, साके पेटमें रहते समय मल,सूत्र, 
रा आदिमेंरद्रना और वह्तों के सलके कोड़ों दारा काठा जाना 
और साताकी जठराग्नि दारा जलना इस तरह के अनेक दोषों का 
विचारना। इसो तरह सरणके समय सारो नरसोंका खिंचाव होना, 
मर्म-स्थानोमे बिच्छुओंके काटनेके समान पोड़ा होना, ऊपर का 
“साँस चलना; भारो तकलीफ होनेके कारण बेहोशी होना, वेह्ोशोम 
पड़े-पड़े ही मल-स्त्न निकल जाना इत्यादि दुःखॉंपर विचार करना 
चाहिये। पड्सी तरह बुढ़ापेमें शरोर शिथिल हो जाना, आँखोंसे 
दिखाई न देना, कानोंसे सुनाई न पड़ना; हाथ-पैर आदि इन्द्रियों- 
का निकभमा हो जाना, साँस चढ़ना, उठनेकी चेटा करना और गिर 
पड़ना, शरोर काँपना, क्षुधा मन्द हो जाना, हरदस खाँसोके सारे 
खों-खों करना ; घरके लोगों--स्त्रो-पुत्र आदि दारा अनादर होना+ 
इत्यादि दोषोंपर विचार करना; इसो तरह रोगोंमें दुःख पाना 
भौर दुःखोंसे जो जलना .इत्यादिपर विचार करना चाहिये। इन 
विषयों पर बारस्बार विचार करनेसे “वेराग्य” हो जाता है। जन्म- 
सरण चुरा लगने लगता है। तब सनुव्य मोक्ष को दुच्छा करके, 
मोक्ष-साधनकी उपायोंसें चित्त लगाता है। ! 

यह चोक़ मेरो है, ऐसा समककर किसो चीोज़में प्रोति न रखना, 
सत्रो, पुन, नौकर, चाकर, मच्ल, सकान आदिसे मन अलग रखना, 
अच्छी और प्यारो चौज़के मिलने पर प्रसश्व न होना, बुरे और 
कुप्पारी चोजाके मिनलनेपर दुःखो न होना, यह समचित्तता भी 
ज्ञान बढ़ानेवालो है। स्थिर और -अटल चित्त से झुझ वासुदिवमें 


ततेरहत्रां सध्याय | ३८१ 
हो भक्ति रखना, किसो भी कारणसे किसी अवस्थामें भो मेरो भक्ति 
से न डिगना और मुझे हो अपनो परसगति समभना, मुझसे परे 
किसोकोी भी न समभना, यह भक्ति भी ज्ञानका कारण है। जहां 
साँप, चोते और चोरोंका भय न हो, जहाँ किसो तरहका भण्कट न 
हो, ऐसे नदोके किनारेपर अधवा बनमें अकेले रहना ; क्योंकि 
आत्मा का ध्यान एकान्त स्थानमें अच्छा होताहै। विषयी या 
पापियोंकी मण्डलोसें न रहना; किन्तु सहात्माओंकों सड़एति करना,--- 
ये सब तरोके “आ्रात्नज्ञान” प्राप्त करनेसें सहायक हैं। 


ब्रह्म जानने योग्य है । 
अमानित्वमें लेकर तष््वहज्ञानके विषय सो तक, जो बोस ज्ञान 
नामके साधन हैं, उनसे किस चौोज़को जानना चाहिये, इसके 
जवाचके लिये भगवान्‌ आगे फिर कः शोक कहते हैं-- 


ज्ञेय॑ यत्तत्पवचयामि यज्शात्वाउम्ठतमश्नुते । 
अ्रनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासडुच्यते ॥ १२॥ 


है श्र्ज़न / जो जानने योग्य है, उसे में कहता हूँ। उसके जानने 
से समुख्यक्री मुक्ति हो जाती है । वह भ्रनादि परनह्य है । उसे सतू- 
श्रसत्‌ नहीं कहते । 


ब्रह्म ही चेंतनताका कारण है । 
सर्वेतः पारिपाद तत्सपैतोउत्तिशिरोंसुखम्‌ । 
सर्वेतः श्रतिमज्ले के सर्चमाजत्य तिछ्ठति ॥ १३॥ 
उस परवक्य फे हर ओर हाथ और पॉँव हैं । उसके: हर तरफ़ 
औँख, लिर और मुख हैं । उपके हर तरफ कान हैं। वह सबको 
व्याप्त करके स्थित है | 
खुलासा--उसके चारों ओर हाथ; पाँव, आँखें, कान, मुख और 
सिर हैं। वह सव जगह फैल रहा है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं 


इंटर हि सगवद्वीता । 


है, जहा वह नहीं है । सारा संसार उसो पर ठहरा हुआ है। वह 
सबके-काम देखता और सबको बातें सुनता है। * 
: हमारे नखसे शिख तक वह व्याप्त है। इस उसोको सत्ता 
चलते, फिरते और कास करते हैं। हम उसोको चेतनासे देखते, 
सुनते, बोलते और सघते हैं। जिस तरह रथ, गाड़ो वगेरः जड़ 
पदार्थ चेतनकी सच्दायतासे चलते हैं, बिना चेंतनकों मदहायता नहीं 
चलते, ऐसे हो हाथ पेर आदि जड़ पदार्थ बिना चेंतनकी सहायता 
के कोई कास नहीं कर सकते | 
सचान्द्रयथगुणाभास सकचान्द्रयावचाजतम्‌ ॥ 
असऊझे सर्वेश्ृश्चिव निम्मुण सुंणभोक्त च ॥ १७ ॥ 
वह नेत्नादि सव इन्द्रियोंके व्यापार से भरासता है ( तथापि ) 
इन्द्रियों से रहित है। वह संग-रहित है; तथापि सारे ब्रह्माएडको 
धारण कर रहा है। वह सत्र भ्रादि गुणों से रहित है ; तथापि 
उनका भोगनेवाला है । न्‍ 
खुलासा--परन्रद्मके कान, नाक आदि कोई भी इन्द्रिय नहीं है; 
परन्तु वह सब इन्द्रियोँसें उनके ग्रुण देनेवाला है। वह, इन्द्रिय 
बिना होनेपर भी, सब इन्द्रियोंके गुणेंसे मालूम होता है। असल 
बात यह है, कि यह आत्सा आँख न होनेपर भी देखता है, कान न 
होनेपर भी सुनता है, हाथ न होनेपर भी चीज़को पकड़ता है, पैर 
न होनेपर भी चलता है;.इसोसे इसका होना जान पड़ता है। वह 
परब्रह्म असंग है; तथापि सबको घारण करता है। वह सत्व, रज और 
तम,इन गुणोंसे रहित है; तथापि ग्रुणों का भोगनेवाला है; यानी विषयोंसे 
पैदा इुए सुख:दुः्ख आदिका अनुभव करता इहलञ्ना जान पड़ता है। 
ब्रह्म स्व है । 
चांदेरच्तशन्ा भृतानामचर चरमंच च | 
सूचमत्वात्तदावज्लय इरस्थ चान्तके तत्‌ ॥ १५ ॥ 


तेरहवाँ अध्याय | इंटर 


वह (सच ) प्राणियोंके भीतर और बाहर है । पह अचर- भी है 
और चर भी है ; क्योंकि वह वहुतही सूक््म---वारीक--है। हसीसे 
वह जाना नहीं जा सकता | वह दूर भी है और पात्त भी | 
सखुलासा--वह सारे चराचर प्राणियोंक भीतर और बाहर है । 
जिस तरह चन्द्रसावी चाँदनो सव जगह व्याप्त है; किन्तु कारण- 
विश्येषसे करीं दीखती और कहो नहीं दौखतो है; उसी तरह 
जिनकी ज्ञानको आंखें नहीं खुली हैं, उन्हें वह नहीं दोखता ; किन्तु 
जिनकी चानकी आँखें ग्वुल गयी हैं, उनको दोखता है। वह चर 
भी है और अचर भी है। सनुप्य, पशु, पक्नो आदि हिलने-डोलने- 
वालोंके साथ चर मालूम होता है; किन्तु पेड़, छक्ष आदि एक जगह 
ठद्दरे रहनेवालॉके साथ अचर (न हिलने-डोलनेवाला ) मालूस 
होता है। वह सह्म ; यानी वहुतदी छोटा है; इसोसे वह जाना 
नहीं जा सकता । तीत्र बुदिवाले ज्ञानसे उसे जान सकते हैं ; किन्तु 
मोटी बुदिवाले उसे नहीं जान सकते। वह पास भी है और दूर 
मी। जो अपने आत्माकोही जषेत्रन्न, परमात्मा, समभते हैं; जो यह 
समभकते हैं, कि आत्माके सिवाय और परमात्मा नहीं है, वचद उनके 
पास है ; किन्तु जो आत्माके सिवाय और को परमात्मा समभते हैं 
और उसकी तलाशरमें जगह-जगह मारि-सारे फिरते हैं, उनसे वह 
परमास्सा दूर है। जिस तरह जग नाभिमेंडी कस्तूरी रहती है ; 
मगर वह, उसको सुगन्धसे, उसे अपनेमें न समभकर, उसकी तलाश 
में सारा-सारा फिरता है और उसे नहीं पाता+ इसो तरह अपने 
भीतरी आत्माको छोड़कर, अन्नानले उसे अपने अन्दर न सम 
कर, उसकी तलाशर्म पूरवसे पच्छम और उत्तरते दक्‍खन तक जो 
मारे-सारे फिरते हैं, उन्हें वह कभी नहीं सिलने का । 
ब्रह्म सबमें एक है। 
अचिभक्क च भगरतेष विभक्कामिंव च स्थितम्‌ । 
भूतभर्त च तज्हेय अ्सिष्ण प्रभविष्यु तर ॥ १६ ॥ 





३८७ सगवद्गीता । 
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यद्यपि उसके भाग नहीं हो सकते; तथापि वह सब आखियों में 
बेटा हुआ जान पडता है। वह ज्ेत्रन्न सब ग्राखियोंका पालन करने 
वाला, नाश करनेदाला और पेंदा करनेवाला है। 
वह भिन्न-भिन्न शरोरों में बैंटा हुआ नहों है, वह आकाशके 
समान एक है; तथापि बह भिन्न-भिन्न शरोरोंमें भिन्न-भिन्न मालूस 
होता है। मतलब यह है, कि वह सबमें एकहो है; सगर शरोरोंमें 
रहता हुआ, उपाधिके सम्बन्धसे, अलग-अलग मालुस होता है। 
वास्तवमें, वह निर्विकार है। 
ब्रह्म सबका प्रकाशक है । 
ज्योतिष।मपि तज्ज्योतिस्तमसः परपझुच्यते । 
छान शय शानगम्य हादि सर्वस्य घिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
वह ज्योतियों की भी ज्योति है, श्सीलिये बह अन्ञानसे परे कहा 
जाता है। वही ज्ञान है, वही जानने योग्य वस्तु है, वही ज्ञानसे 
मिलता है, वह सब प्राणियोंके हृदयमें ठहरा हुआ है । 
वह जानने योग्य बच्चा ज्योतियोंकी भो ज्योति है; यानी वह, 
सूथ्थ, चाँद, बिजलो आदि चमकोलो चोज़ोंमें भी प्रकाश करनेवाला 
है। जिस तरह वह्द इन बाहरो ज्योतियोंमें प्रकाश करनेवाला है, 
उसो तरह वह भन, बुद्धि आदि अन्तर-ज्योतियोंका भी प्रकाशक है 
इत्यादि । 
इति क्षेत्र तथा शाने ज्षेय चोक्क समासतः । 
मदज्धक्त पतद्धिश्षाय मह्ञावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
हे अर्जुन ! ज्षेत्र (शरीर ) ज्ञान और ज्ेय (त्षेबश ) ये तौर्नों 
संक्षेप से कहे गये । इन्हें जानकर मेरा मक्त मेरे माव को गत हो - 
जाता है | प 
खुलासा--इसो तैरहवें अध्यायक्र ५॥६ ज्ञोकॉमें “क्षेत्र” का चर्णन 
किथा गया है | सात्थें ख्लोकसे लेकर ग्यारहवें तकसे ( असाचित्व 


तरहवाँ अध्याय | बट 
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आदिसे तच्चज्ञानके वियय सोचतक ) ज्ञानका वन किया गया है। 
वारइवेंदे सत्रहवें तक ज्ञेय ( जानने योग्य) का वर्णन सं्षेपमं दिया 
गया है। यहो गोता और वेदोंका उपदेश है| 

जो सनुष्य मेरो भक्ति करता है, जो मुझे, वासुद्देव, परत्रद्म, सबे- 
व्यापक, परम गुरु, ओर हर प्राणोका आत्मा 'समभझतता है ; यानी 
जिसके दिलमें यह खयाल है, कि मैं जो देखता सुनता या छता हुँ, 
बह वासुदेवके सिवाय कुछ नहों है, वह मेरो भक्तिमें लोन 'द्ोकर 
तथा ऊपर कहे हुए "चजषेत्र” “ज्ञान” और “ज्षेय” का ज्ञान प्राप्त करके 
भोक्ष पा जाता है। ः 5 


प्रकृति ओर पुरुष सनातन हें । 


सातवें अध्यायके छठे छोकमें “जेल” और ित्नज्ञ” के पमुरूप 
धरा” और “भपरा" दो प्रकारको प्रकृतियोंका वर्णन किया गया 
था और यह भी कहा गया था, कि यथह्ी सब जीवोंको पेंदां' करने- 
वाली हैं। प्रश्न हो सकता है, कि चेत्र शोर चेतन्न दोनों प्रक्ृतियाँ 
सब जीवोंकी पैदा करनेवालो किस तरह हैं॥? आगे इस प्रश्नका 
उत्तर दिया जायगा । * की 
प्रकृति पुरुष चैव॑ विद्थनादी उस्रावषि । 
विकारांश्व गुयांख्वव पिद्धि प्रकतिसस्मभवान ॥ १६ ॥ 
है अर्जुन  अकृति और पुरुष दोनोंही अनादे हैं । शरीर और 
इन्द्रिय आदि प्ब विकार तथा सुख, दुःख, मोह आदि गुण इनको 
प्रकृत्िसे पैदा हुए जानो । 5 
प्रकति और पुरुष-“छेत्र और चषेत्नज्न-ये दोनों ईश्वरकी प्रत- 
तियाँ हैं। ये दोनों प्रकति और पुरुष श्रादि-रहित हैं; बानी अनादि 
ह। जब ईख़र - अनादि है, ती उसको प्रक्ततियाँ सी अनादि “होनो 
चाहियें। ईशरका इईशण्व अपनी -दोनों प्रकारको प्रकृतियोंके 
ऊपर अधिकार रखनेये है। उन दोनों प्रकतियोंसेहों वह जगत 


8८ 





झ८६ भगचद्ठीता । 
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को पेदा करता, पालन करता और नाश करता है। दोनों प्रक्ृतियाँ 
आदि-रहित हैं ओर इसलिये वे संसारकोी कारण हैं । 

कुछ लोग ऐसा! अथे करते हैं, कि प्रकृतियाँ अमादि नहीं हैं । 
इस अथंसे वे इश्वरको जगतृका कारण ठहराते हैं। वे कहते हैं, 
कि अगर प्रति और घुरुष सनातन हैं, तो संसारका कारण वे प्रक्- 
तियाँछी हैं। ईश्वर जगत्‌का रचनेवाला नहीं है। 

यह बात गलत है। अगर प्रति और पुरुष अनादि नहीं हैं। 
तो इन दोनोंके पेंद्रा होने तक ईश्वर किसपर शासन करता होगा १ 
यदि शासन करनेको कोई न रहे, तो ईश्वर ईश्वर नहीं है। इसके 
सिवा यह भो है, कि अगर संसारका कारण द्रैश्वरके सिवा और कुछ 
न होता, तो संसारका भो अन्त न होंता। इस बातसे शास्त्र भो 
निकस्मे हो जाते,साथही सोक्ष भौर संसारवन्धनका फगड़ा भी न रहता । 


प्रकति ओर पुरुष ही संसारके कारण हैं । 


अगर ऊपरको बातके विपरोत ईशरकी ग्रक्रतियाँ श्रनादि मान 
ली जाये, तो यह गूढ़ रहस्य फ्रटपट खुल जाता है |--कैसे ? शरीर, 
इन्द्रिय आदि विकार ; रुख, दुःख, सोक् आदि ग्रुण, तीन गुणोँसें . 
बनी हुई प्रकति--माया--से उत्पन्न होते हैं । वह ईश्वरीय प्रखसति-- 
साथा--ही रदहोवदल. करती है। 
अकृतिये पेंदा हुए विकार और गुण क्या हैं? भगवान्‌ कद्ते हैं-- 
कार्यकारणकतुत्वे देतुः प्रकतिरुच्य ते । 
पुरुष: छुखडुप्खानां शोक्तृत्वे देतुरूवयतें ॥ २० ॥ 
कार्य और कारणओी- प्रेदा करनेगाली अक्राति है और सख-दृःख 
को भोगनेवाला पुरुष है । 


कार्य” शरोर है । कारण १३ हैं; जो शरौरमें मोजद हैं । पाँच 


ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्सेन्द्रियाँ, सन, बुद्धि और अचहछूपर ये १३ 
कारण हैं। 


ततेरहर्चा अध्याय | ३८७ 
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पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पाँच भरत शरौरको 
बनाते हैं और पाँच ज्ञानन्द्रियों प्रकतिके विकार हैं, ये सब “कार्य” 
शब्दके अन्तगत हैं। सुख, दुःख, मोद्र आदि गुण जो प्रकतिय पेंदा 
होते हैं “कारण” कहलाते हैं। शरोर, इन्द्रियों तथा विकारोंका 
कारण प्रकृति कष्टी जातो है, क्योंकि प्रकतिहो इन्हें पेदा करतो है। 
जबकि ग्रक्षि शरोर श्र इम्द्ियोंकों पंदा करती है; तब वच्षो 
संसारका कारण है| 
आगे यह बताया जायागा, कि पुरुष संसारका कारण किस तरह 
है। ध्यान रखना चाहिये, कि 'पुरुष' “जोव' 'कषेत्नन्न' भोज़ा' एक 
ही अर्थचक शब्द हैं; यानो इन सबका एकही अर्थ है । 
शंक्ा--प्रकृति अचेतन है; इसलिये वह खू द शरोर वगेरः नहीं 
पैदा कर सकतो । पुरुष निर्विकार है, इसलिये उसे सुख-दुःखका 
भोगनेवाला कहना अनुचित है । 
उत्तर--प्रतति अचेतन है, सगर चेतनके साथ सब्वन्ध होनेसे 
वंह जगत्‌के उपादानका कारण है। इसो तरह निर्विकार पुरुष भी 
जड़ प्रकतिके समस्बन्धसे भोत्ता सालूम होता है। जिस तरह ुब्बकके 
पास पहुँचनेसे लोहा चेष्टा करता है; उसी तरह प्रकति और 
पुरुष, पास-पास होनेसे, अपना-अपना कास करते हैं। पुरुषके पास 
होनेसे प्रक्तति कर्त्ता है और प्रकतिके पास होनेसे पुरुष भोक्ता है। 
इससे सिंध होता है, कि प्रकृति भर पुरुष हो संसारके कारण हैं। 
उनसमेंसे एक शरोर और इच्द्ियोंको पैदा करता है और दूसरा 
सुख-दुःखोंकी भोगता है । 
अविया ओर काम वारस्वार जन्म लेनेके कारण हैं । 
कहा गया #, कि पुरुष सुख-दुःखोंकी उभोगता है। यहाँ यह 
समाल पैदा होता #, कि वह सुख-हुःखोंको क्यों भोगता है ? भग- 


'बान्‌ कहते हैं--- 








पुरुष: प्रकतिस्थों द्वि भ्ुड़के प्रकतिजान्गुणन। 
कारण गुणसंगोडस्य सदसद्योनिजन्मस ॥ २१ ॥ 
पुरुष प्रकृति में रहकर, प्रकतिसे पैदा हुए सुख-दुःखोंकों भोगता 
है।  अृविके युणोंक्ने संगर्े कारणसे ही उसे नीची-ऊँची योनियोंगें 
जन्म लेना पडता दे । 
क्योंकि पुरुण--भोकज्ञा-प्रकति यानो अविद्यार्में रद्द कर, अपने 
तई' अपने शरोर और इन्द्रियोंसे अभिन्न समभता है, यह उसको 
भूल है। वह यह नहीं समझता, कि शरोर और इन्द्रियाँ अक्ृतिके 
विकार हैं; इसोलिये बच प्रकततिक सुख-दुःख आदि ग्रुणोंकों भोगता 
है। बच समभता है “में सुखी हूं, में दुःखो हूँ, में रूख हू, में 
बुदिमान्‌ हूँ ।” वचह अपने तई' सुखो-दुःखो समझता है; इसोसे उसे 
जन्म लेना- पड़ता है । 
डपद्गरष्टाउज्लुमन्ता च भर्त्ता भोक्ता भेहेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देद्ेउस्मिन्पुरुषः पर: ॥ २२ ॥ 
इस देहमें रहकर यह पृरुष देखनेवाला ( साक्षी ), सलाद देने-, 
बाला, पोषण करनेवाला, भोयनेवाला और महेश्वर परमात्मा है । 
धर य पव॑ चेत्ति पुरुष प्रकृति चल शुणेः खह | 
सर्वेथा चत्तेमानोंडपि न स॒ भूयोंउमिजायते ॥ २३॥ ., 
,. है अर्जुन ! जो. इस तरदह्वते पूरुष्नी जानता है ओर गुणों 
सहित ग्रकतिकों जानता है, वह संसतारमें रहता हुआ भी द्विरि जन्म 
नहीं लेता । 
ध्यानेनात्मनि पश्यान्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्‍्ये खांख्येन योगेन कर्मेयोगेन चापरे ॥ रछ॥ | _ 
कितने ही सनष्य सनसे ध्यान करके अपने में ही आत्पा क्रो 
देखते हैं । कितने ही- सांख्य-योग यानी अकृति-परुष के विचार 
देखते हैं ओर कितने ही कर्म-योयसे देखते हैं 


दसजेंके योगो या उत्तम अधिकारी सब अरेससे चित्तको 


तैरहाँ अध्याय | ८६: 
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हटा कर उसे आंत्मामें लगा लेते हैं। ध्यानका प्रवाह लंगातार जारी 
रहनेसे उनका अन्तःकरण शुद्द हो जाता है, तन उन्हें अपने हो 
भीतर आका--परसात्मा-दिखाई देने लगता है। सांख्य-योगवाले 
ऐसा विचार करते हैं, कि सत्व, रज, ओर तम॒ तौन ग्युण हैं । आत्मा 
सनातन और उनके का्मोंको देखनेवाला है और उन गुणोंसे अलग 
है। इस तरहका विचार करनेवाले मध्यम अधिकारी कइलाते 
हैं। ये लोग आत्मामें आत्माको आत्मादारा देखते हैं, यद् कर्मयोग- 
है; यानी वह कर्म जो ईश्वरको सेवाके लिये किया जाता है, योग है।. 
हेसे कर्मको योग इसलिये कहते हैं, कि योगकी वह्ष राह दिखलाता 
है। कुछ लोग इस कर्मयोगसे आत्माको देखते हैं; यानो ईश्वरके लिये 
कर्म करनेसे चित्त श॒द्द हो जाता है और फिर ज्ञान हो जाता है। 

अन्ये व्वेचमजानन्तः श्रत्वाउन्येभ्य उपासतें । 

तेडपि चातितरन्त्येच रूत्यु श्षति परायणार ॥ २५॥ 
* है अर्जुन । कितने ही ऐसे है, जो सांस्य-योग और .कर्म-योग 
दोनों को नहीं जानते ; डिन्‍तु दूसरोंसे दुनकर_ही उप्रातना करते हैं। 
वे भी श्रद्धापूर्वक उसके तुनमेसे संसार-सागरते तर जाते हैं । 

यावत्सअआायते किखित्सर्वे स्थावरजज्ञमम्‌। 

क्षेत्रत्तेत्शसयोगात्तरदिरि भरतपषभ ॥ २६ ॥ 5 

दे अर्जन / संसारमें जो स्थावर-और जंगम ग्राणी उत्तर दोते 

है, वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिलनेसे पदा दति-हं, एत्ता जान । 


सबमें एक आत्मा हे । 
सम सर्चंष भतेप तिछन्त परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वचिनश्यन्त यश पश्योत ख पश्यात ॥ ४७ ॥ 
अजीत ! जो सारे आपिर्योगें परमश्वरकां . समाच भावसे 
देखता है और आेयोके नाँश होनैपर थीं आत्मा को अविनाश 


देखता शै--बही देखता है 


६० मेंगवद्ठीता । 
- सर पश्यन्द्रि स्वेच समयस्थितमीश्वरम्‌। 

न दिनस्व्यात्मना<55त्मानं ततो याति पर गतिम्‌॥ २८॥ 

जो देखता है, कि ईथर सबसे समान भावते वर्तमान है,-वर्ह 

आत्मासे आत्माक्षो चष्ट नहीँ करता, इत्तलिये उच्तकी मोक्ष हो जाती है ।* 

' खुलासा--जो इैश्वर या जोवको विकारवान्‌ समभता है, वंच्र 

अपना नाश आप करता है। जो आत्माको डईश्वरकी तरद्द सव जगह 

देखता है, ईश्वर और आत्मामें भेद नहीं समझता, वच्द आत्माको 


नाश नहीं करता । 
प्रकत्वेच च कमोरि क्रियामाणानि स्ेशः | ७ 


य* पश्यति तथा<5.5त्मानमकत्तीर॑ सर पश्यति ॥ २६ ॥ 
जो पुरुष वह समझता ढे, कि सारे काम ग्रक्ृति ही करती है, 
आत्मा कुछ नहीं करता, वही आत्माक्ों ठीक वरहसे प्रहचानता हे । 
खुलासा--जो . यह समझता है; कि सभी भले-बुरे कर्म शरौर, 
इन्द्रियों और अन्तःकरण दारा होते हैं, आत्मा कुछ भी नहीं करता, 
बच्चो आत्माकों अच्छी तरह जानता है और उसोकी मो होती है। 
यदा भूतपूथरसावमेकरुथमहुपश्यति । कर 
तत एवं चर चिस्तार ब्रह्म सम्पद्मयते सदा ॥ २१० ॥ 
है अर्जन जो पृरुष स्थावर, ज॑गम सब ग्राषियोंके जुदे-जुदे 
मेदोंकी, अलयकालमें, इंश्वरकी एक ही शाक्ति--अकृति--में टिका 
हुआ मानता हे और उत्ती ग्रकृतियें सब ग्राणियोंके विस्तारकीं मावता 
है, पह ब्रह्म हो जाता है ॥ 
अनादित्यान्निश ण॒त्वात्परमात्माउयमव्यय+ । 
* शुरीरस्थोदपि कौोन्‍्तेय न करोति न लिण्यते ॥ ३१ ॥ 
हे अर्जुन / यह परमात्मा अनाएि, युगराहित ओर" आधिनाशी 
है। यद्यपि वह देहयें रहता है, तथापि न॑ कर्म करता है और न 


कर्म-फलोंगें लिप्त होता हे । पक 377 


हच्ज अप है पट अप्टपफीड हैं ह+ही४४ २४0८ रे ४४८२० 


तेरदवाँ अध्याय । ३६१ 
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खुलासा--आत्मा अनादि और निगुण है। इसोसे वह कभी 
नाश नहीं होता। जी आदि-सहित और गुणयुक्त होता है, उसका 
नाश हो जाता है। इसोसे सिद्ध हुआ, कि परसात्मा अविनाशो है। 
यद्यपि बह शरोर में रहता है; तथापि वह काम नहीं करता; 
क्योंकि वह कर्म नहीं करता; इसोसे उसे कर्म-फलॉमें लिप्त नहीं 
छोना पड़ता । साफू मतलब यह है, कि जो कर्त्ता है वह्तो कमें- 
फल भोगता है; लेकिन यद्द आत्मा तो अकरत्ता है; इसोसे कम-फलों 
से दूषित नहीं होता । 
यथा सर्वगरत सौद्म्यादाकार्श नोपलिप्यते । 
- सर्वेत्नावस्थितों देंदे तथा55त्मा नोपलिप्यते ॥ ३२॥ 
है अर्जुन / जिम तरह सर्वत्न-ष्यापक्त आकाग् अपनी सूक्षमता 
के कारणसे दष्षित नहीं होता ; उती तरह सारी देहसें बेठ! हआ 
आत्मा भी दूपित नहीं होता । . . 
खुलासा--शरीरके किये दोषोंसे आत्मा कभी दूषित नहीं होता । 


यथा प्रकाशयत्येकः रूत्स लोऋमिम रविः । * 
ज्ञेन्न च्षेत्री तथा कृत्स प्रकाशयाते भारत ॥ ३४३ ॥ 


जिस भाँति एक सर्व सारे जयतूर्ये ग्कराज् करता है; उत्ती तरह 

एक क्षेत्री झ्ारें ग्रीरिगें ग्रक्राश करता हैं । - 
खुलासा--जिस तरह एक सूर्य सारे संसारमें उजियाला करता 

है; उसी तरह एक चेत्रौ-परमात्मा--सारे शरोरोमें वत्तेमान ह्ठै। 


ज्षत्रच्नेन्रतयोरेवमन्तर जश्ञानचक्षपा | 
भूतग्क्ततिमोक्त च ये विदर्यान्ति ते परम ॥ रे४ ॥ 


जो ज्ञानक्ी आँखोंसे क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञक्ता फर्क अच्छी तरहे देखते हें और 
ग्रकतित मोक्षत्रे उपाय घारणा आदिकी जानते हैं,उनकी मोक्ष ही जाती है । 

खुलासा--वन्धनका कांरण भी गक्वति है और मोच्षका कारण 
थी प्रकृति है। वमोग्र॒ण-रजोगरुणके सम्बन्धसी -बन्धन" होता है 
किन्तु सतोगुगत्री सम्बन्धसे मो होती है । 





227 98, 268 908 8 28.2७ 
गा चौद्हवाँ अध्याय । 


'अन्त०्काह प्यहुटजूहुत छत छाप 
तीन गुण.।..  ८/' 


यह- पहले कहा गया है, कि सभी जी पेंदा हुए हैं, चेत्र जौर 
च्षेत्रज्ञके सस्बन्धसे पैदा हुए हैं ।--यहं केसे हो सकता है १--यह 
अंध्याय-इसो सवालके जवाबके लिये कहा गया है. ४ ' 

चेत्र और चषेत्रज्, दोनोंही ईश्वरके अधोन हैं और वेहो संसास्के 
कारण ठर्दरते.हैं, यहो दिखानेके लिये कंहा- गया है, कि ओेचन् 
का छेत्रमें रहना और उसका ग्रुणोंमें अनुराग होनाहो संसारका 
कारण है ।--किस तरह और किन गुणोंमं छेत्रन्षका अशुराग है ? 
शुंण क्या हैं ? वह उसे किस तरह बन्धेनमें फेसाते हैं: ? ' गुणोंसे 
छुटकारा किस तरह हो सकता है १ मुक्त “आत्माके स्वंभावके विशेष 
लक्षण क्या हैं ? इन सब प्रश्नोंके उत्तर संगवान्‌ नोचे देते हैं :-- 


जगंतकी उत्पत्तिका ज्ञान मोक्ष॒ुके लिये ज़रूरी है। 
. क्लॉभगवाज्वाच । 
- पर भूयः अवस्यामि ज्ञानानां क्ञानमुत्तमम । 
- 'यज्जात्या सुनयः खर्चे पर्या सिद्धिमितों गताः॥ १ ॥.. .:: 
भगवान्‌ बोले :-- ; 
हे अर्जुन -/ मैं तुझे उस बडे ओर सबसे उत्तम:ज्ञानका उपदेश 
फिर करता हूँ; जिसके जान जानेते सम्पूर्ण मुनि छोय मोक्ष पा यये। 


चीद॒दर्वा अध्याय | श्ध्द 


इंदू शानपमुपाशित्य मम साधस्येमागताः। 
सर्गेडपि नोपज यन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


इस आनका तहारा ज़ेकर जो भूनि लोग मेरे साधरर्य दो आधप्त 
हो पये हैं; वे न तो तृष्टि-रचना के समय पैदा होते हैं भौर न 
मलयके समय दुश्स भोगते हैं / 
जिस जक्ञानका उपदेश में तुझे अभी करनेवाला हूं, वक्त ब्रान 
ऐसा उत्तम है, कि उसके सहारेसे जो मुनि लोग मेरे अनुरूप हो 
गये हूं, उन्हें कभी जन्म लेना और मरना नहीं पड़ता । 
चषेत्र-चेत्रज्षके मेलसे जगत॒का प्रसार । 
मम योनिमेदद़ह्म चस्मिन्‌ गर्भ दृधास्यह्म्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 
महत्‌ भर्त मेरी योनि है, उसमें में बीज डालता हूँ; हे भारत / 
उसीसे सब आणी पैदा होते हैं । 
खुन्तासा--स हत्‌ ब्रह्मसे यहाँ सतलब प्रकृतिसे है। प्रकति मेरी 
सो है। में उसमें हिरण्थगर्भके पेदा दोनेके लिये बोज डालता हूँ । 
उससे सब जगत्‌ पैदा होता है। मेरे अधिकारमें दो शक्षियाँ हैं 
यानी चेत्र और चेत्नन्न रूपी दो प्रक्ततियों हैं। में छेत्र और चेतनन्न 
का मिलान कर देता हूं। चेल्नन्न अविद्या, काम भौर कर्ममें युक्त 
हो जाता है। इस तरद गर्भाधान करनेसे हिरस्थगर्भकी पैदायश 
होती है और उससे तमाम जगत्‌ पैदा होता है। 


सर्वयोनिषु कौन्तेय सूतेयः सम्भवन्ति याः | 
तासां भ्रह्म महद्योनिरद घीजप्रद पिता ॥ 8 ॥ 


है कौन्तेय / तव योनियों से जितने प्रकार के शरीर पैदा 
होते हैं, उन सबकी योनि “श्रकृति”” है और मैं उसमें वीज डालनेवाला 


पिता हूँ । 


खुलासा-है अर्जन ! देव, पितर, मलुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि 


9६७8 भगचद्वीता । 
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बीज पीस 


जो सब यथोनियोंसे पेदा होते हैं, उन सबकी कारण-रूप साता 
“ग्रक्ृति” है और गर्भाघान करने वाला पिवा--मैं हूँ। 


गुण आत्माको बाधते हें। 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रसतिलस्सवचाः । 
निवश्चन्ति मद्दाचाहों देंदे देद्दिनमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
है महावाहो / सत्तोभुण, रजोगुय और तमोगुण,---ये तीन 
गुण, प्रकतिसे पैदा होकर, अविवाशी जीवको देहमें बॉधते हैं । 


गुणोंका खभाव ओर कम । 
ततन्न सर्च निमेलत्दात्पकाशकमनध्यम्‌ ! 
खुससगेन वज्ञप्ति शानसंगेन चानघ ॥ ६ ॥ 
है पापरहित / इन तीनों शुणों में से सतोशुण निर्मल, रोग- 
रहित भौर शान्तिस्तरूप है, इसीसे यह सुख और ज्ञान के लालच में 
बॉघता है । 


खुलासा--है अर्जन ! इन तौनों गुणोंमें सतोग्रण निर्मल है। 
यह ज्ञानका प्रकाशक हे । इसके सिवा, यह शान्तिखरूप है, इसोसे 
सुखकारो है। सतोघुणके कारण से “में सुस्हो हूँ” “में क्ानी हूँ”, 
ऐसा खूणाल आत्मा करता है। यह अचक्चक्वार हे और इस अच्षड्भारसे 
दो आत्माका बन्धन होता है । 
रजो रागात्मक पिद्धि तष्णासद्भसमुफतचम । 
तन्निबन्नाति कौन्‍्तेय कर्मसंगेंन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे अर्जुन / रजोगुण को रांग्रात्मक जान । इससे तृष्णा और 
संगकी पैदाइश होती है / रजोशुण जीव को कास सें लगाकर बन्धन 
में वॉघता है । 





खुलासा---सजोगरुण मनुष्यको संसारो विषयोंमें लगाता है और 
विषयीमें प्रीति करता हे । जिस समय रजोगुणका दोर-दौरा होता 


चौदृहूर्वां अध्याय | ह्णण 
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है, तव सनुष्य जो-जो चोज़ें देखता या सुनता है, उन सबके पानेको 
इच्छा करता है। मनमें सोचता है, इस चोज़के सिलनेसे मुझे सुख 
होगा । जब वह इच्छित वस्तु मिल जातो है, तव उसमें उसको 
सुच्ज्यत हो जातो है। जब वह चौज़ उससे अलग हो जाती है, 
तब उसे दुःख होता है। और भी खुलासा यह है, कि रजोगुणघो 
आम्माको कामसें लगाता है। आत्मा कुछ भी करनेवाला नहीं है। 
रजोगुण उस आत्माके दिलमें यष ख़याल पदा करके, कि “में करता 
हु”? काम कराता है। रजोगुण हो मनुष्यकोी काम करनेके लिये 
उकसाया करता है। रजोगुणके प्रभावसे सनुप्य कमग्म करने लगता 
और देहके वन्धनमें फँसता है। 
समस्त्वशानर्ज विद्धि मोहन सर्वेदेद्दिनाम्‌ | 
प्रमाद(सस्यनिद्वाभिस्तल्निवश्षाति भारत ॥ <८॥ 
है भारत / तमोयुण श्रज्ञान से पैदा होता है ; इसलिये बह 
सब शरीरधारियों को भूलमें डालता है । वह आलस्य, नींद और 
प्रमाद से जीवको बॉघता हैं । 
खलासा--रजोगुण ज्ञानपर पर्दा डालनेवाला और जोवोंके मन 
में ख्रस पैदा करनेवाला है। भमवान्‌, आगे। इन्हों तौनों ग्ुणोंके 
विषयमें संक्षेपसे कहते हैं । हि 
सच्चे छुखे सअयति रजः कर्मणि भारत | 
शानमाचुत्य तु तमः घमादें सजयत्युत॥ ६॥ 
है भारत / सतोयुण जीव को ुख में लगाता हे । रजोशण 
मजुष्यकों काममें लगाता है । तमोशण, ज्ञानको ढक कर, जीवको प्रमाद 
यानी आवश्यक कर्च॑व्य-कार्योतते रोकता है | 


गुणोंके परस्पर काय्ये । 
ए कार्य गुण कब करते हैं १ क्या वे अपने कार्य 


में लगाता है 


ऊपर कहे उ॑ 





इ्ध् मगवद्दीता । 


शक साथ करते हैं श्रथवा अलग-अलग समयोंपर, अपनो-अपनो 
बारोसे ? इसका जवाब भगवान्‌, नोचे; खथं देते हैं :-- 
.. रजस्तमश्थासिभय सर्व भवति भारत । 
रजः खत्व॑ं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
रजोशुण और तमोशुणको दवाकर सतोशु(् अकट होता है । 
सतोयुण भौर तमोशुणको दबाकर रजोशुण अकट होता है और ततो- 
शुण तथा रजोशुणको दवाकर तमोशुण ग्रकट होता है । 
खुलासा--जब एक ग्रुण प्रकट होता. है ; तब दूसरे दो ग्रुण दब 
जाते हैं। ठोनों या दो गुण एक समय नहीं रहते । जब सतोगुण 
का जोर होता है, तब रजोग्रुण ओर तमोगुण दब जाते हैं। इसो 
तरह औरोंको उझमक्क लो। जिस समय सतोगुण प्रकट होगा, उस 
समय सतोगुणका काम अच्छा लगेगा। उस समय पज्ञान-चचो भच्छी 
लगेगी । इसो तरह जब रजोगरुणका समय होगा; वब जन्नान-चर्चा वो 
अच्छी न लगेगो ; किन्तु नाच, गान, थ्िय्रेटर आदि अच्छे लगेंगे। 
सतोग्रुणके समय यहो नाच, गान, स्त्रो वग्वेरः अच्छे न लगेंगे। इसो 
तरह, तमोगुणके ससय--नाच, गान, स्तो तथा ज्ञान-चर्चा कुछ 
अच्छी न लगेगो; उस समय केवल नींद और आलस्य घैरेंगे। 


किस समय कोनसे गुणकी प्रबलता है, 
यह जानने की तरकीब । 


सर्चेदारेइु देहेउस्मिन्पकफाश उपजायतें 
शाने यदा तदा विद्याद्विद्रद्ध खत्वमित्युत ॥ ११५॥ 
हे अर्जुन / जिस समय इस देह और इन्द्रियों में ज्ञानका प्रकाश 
हो, उस समय “सतोशुणकी वृद्धि?” जाननी चाहिये । 
लोभः अव्वत्तिरारस्भः कमैयामशमः स्पूदा । 
रजस्यपेतानि जायन्ते विद भरत्षस ॥ १२॥ 
है भर्जुन / जब *रजोयुणकी वृद्धि?” होती है, तब मन॒ष्यमें लोग 


चौददवाँ अध्याय | इक 


बज. ५ लरीकल>क 3 रन पन 8... 3 ही सम >ी3 3-39 हक 2५ न्‍ ५ ५3५०७ > 


चढद जाता है और उत्तकी फाम करनेकी इच्छा होती है। उस 
तमय वह काम भ्रारम्म करने लगता हे तथा अशान्ति और तथष्णा 
पैदा हो जाती है । | 
सुसतासा--जिस समय दूसरेके मालको अपना करनेको इच्छा 
हो, जिस समय काम करनेको जो चाहे, जिस समय चित्तमें खुशो 
या प्रेम वगर: न हो किन्तु वेचेनी हो, जिस समय देखो यो सुनो 
चोज़ोंको प्राप्त करनेकी इच्छा हो, उस समय समभना चाहिये, कि 
रजोगुणको प्रलबता है । 
अप्रकाशोउप्रवृत्तित्ध भमादो मोद्द एच च । 
उमस्येतानि जायन्ते बितृद्धे कुदनन्दन ॥ १३ ॥ 
जित्त समय तमोगुणकी अवलता होती है, उत्त समय अग्रकाश, 
अ्प्रवृत्ति, प्रसाद भर मोह पैदा होता है । 
खुलासा--जिस समय ज्ञान न रहे, काममें मन न लगे, काममें 
भूल होने लगे तथा असावधानता होने लगे, उस समय समभतना 
चाहिये, कि तसोगुणको प्रबलता है। 


किस ग़ुणके समयमें मरनेसे गति होती है ? 


यदा खत्वे प्रचृद्धे तु अलय याति देदस्त॒त्‌। 
तदोत्तमबविदां लोकानमलान्प्रतिपयंते ॥ १४ ॥ 


अगर कोई मह॒प्य सतोगुणकी अवछ्तता के समय मरे, तो वह 
हिरण्यगर्म आदिके उपाप्तदोंक्रे निर्मल लोकमें जाता है | 


रजसि प्रलय॑ गत्वा कमेंसंगिपु जायते | 
तथा पलीनस्तमसि मूढ़योंनिषु जायते॥ १५॥ 


जो स्नोगणकी अवलताके समय मरता है, वह कर्म-संगी: मनुष्यों 
में पैदा होता है भौर जो तमोगुणके समय मरता हैं, वह पशु-पक्तियों 


की योनि में जन्म लेता है | 
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कर्मणुः खुकृतस्या हुः सात्विक निर्मल फलम्‌ । 
रजसस्तु फल ठुखमछान तमस५् फलम्‌॥ ९६ ॥ 
अच्छे कमोंका फल सात्विक और निर्मल है । रजोयुण-सम्बन्धी 
कर्मोक्रा फल दुःख है और तमोगुण-सस्बन्धी क्मोंक्रा फल अन्ञान है । 
खुलासा--जो सतोगुण-समस्बन्धी कम करते हैं, वे सुख पाते हैं। 
जो रजोगुण-सस्वन्धी कर्म करते हैं, वे दुःख भोगते हैं। जो तमोगुण- 
सस्वन्धी कर्स करते हैं, उन्हें अपने उन क्सों का फल “अज्ञान 
मिलता है। 
सत्वात्खअायते शान रजसी लोभ एच थ । 
प्रमादमोदों तमसों सचतोउशानमेंच च ॥ २७ ॥ 
हे अर्ज़न / सतोगुणसे ज्ञान, रजोगुण से लोभ भौर तमोगुणसे 
असावधानता, मोह भौर भ्रनज्नान पैदा होता हे । 
ऊध्य गचछुन्ति सत्वस्था मध्ये तिप्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणबत्तिस्था। अधो गच्छुन्ति तामसाः॥ १८ ॥ 
सतोगुणी ऊपर के लोकोंमें जाते हैं, रजोगुणी मध्य लोकोमें 
जाते हैं, और तगोगुणी नीचेके लोकोंमें जाते हैं । 
खुलासा--जो सतोगुणक्षे कास करते हैं, वे सत्यलोकमें जाते हैं 
यानो उत्तस गति पाते है; जो रजोशुणके कास करते हैं, दे ऋत्यु 
लोकसें जन्म लेते हैं ओर अनेक प्रकारके जन्म, मरण आदि दुश्ख 
भोगते हैं ; जो तमोगुण-सम्बन्धी कर्स करते हैं, वे नीच लोकमें जाते 
हैं; यानो पशु-पत्ियोंकी योनिमें जन्म लेते हैं। 


आत्माको गुणोंसे परे जाननेवालेकी सोक्ष हो जाती है। 


नान्‍्य॑ गुणम्यः कतोर यदा द्रष्टाउच्चु पश्याति । 
शुणेम्यश्र पर चेत्ति मक्ार्व सोंडघिगच्छाति ॥ १६ ॥ 


जो विवेकी पुरुष गुणोंके सिवा और किसीको कर्चा नहीं जानता 


चौदहवाँ अध्याय । ३६६ 
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शौर घात्माको “गुणोंसे परे सातक्तीरूप!? जानता हे, वह मेरे रूपको प्राप्त 
होता है । 
खुलासा--जों यह समभता है, कि सब कर्मोक्े करनेवाले 
धगुद” हैं, आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा तो साक्षी-सात्र है, 
वह शुद्ध सशख्चिदानन्द-स्ररूपको प्राप्त होता है। 
गुणानतानती तय तील्देंदी देहसमुक्तचान, । 
जन्ममृत्युजराडुःखर्विसुक्कोउम्तमश्चुते ॥ २० ॥ 
जो देहधारी शरीरसे पैदा हुए अकृतिके तीचों गुणों (सत्र, रण 
और तम ) को जल्ंघव करता है, वह जन्म, मृत्य, ह॒ढ्ाई और रोगोंते 
छुटकारा पाकर श्रमर हो जाता है | 
खुलासा--सत्व, रज, तस ये तीन शुण देहको उत्पत्तिके वोज हैं । 
इनकी ससता और इनको सड़' छोड़ देनाह्ी इनको जीत लेना है । 
इन तौन गुणोंके सम्बन्धसेही जन्म, सत्यु और बुढ़ापा वग्ेरः दुःख 
होते हैं। इनके सम्वन्धसेष्टी आत्मा भ्रपने शुद्द सचिदानन्द खरूप 
को भ्रूल जाता है। इनके छोड़नेमें चेष्टा करनो और तकलोफ 
उठानी पड़ती है ; किन्तु परमानन्दको प्रासिमें इतनी कोशिश और 


तकलीफकी दरकार नहीं होती । हु 
अजुँन उवाच | 
केलिद्रेंखीन्गुणानेतानतीतो भवाति भ्रभों । 
किमाचारः कर्थ चैतांखीन्झुयानतिचर्तते ॥ २१ ॥ 
अर्जुन ने कद्दा ३-८ ; 
हे प्रभों | जो इन तीन शुणणोंकोी उल्लंघन करता है, उत्तकी क्या 
पहचान है ? उत्तका भ्राचरण कैसा है ? इन तीनों गुयोंक्रा उल्लंघन 


कैसे होता है ? 





श्रीभगवाजुवाच | 
4 ढ््र्‌ आल. । 
प्रकाश च भव्ात्त च माइमच गज पाएडच 
नद्वेष्टि सम्प्रइुतानि न निदृत्तानि कांच्ति ॥ २२॥ 


रैँ 
े रॉ 
७०० +“ मसमवद्वीता। 
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भगवान्र ने फद्दा 
हे पारडव / अकाश, ग्रकृत्ति भौर मोहके वर्तमान २हनेपर, वह इनते 
द्वेप नहीं करता और इनके वर्तमान न रहनेपर, वह इनकी चाह 
नहीं रखता । 


खुलासा--प्रकाश सततोशुणका काय-रुप है; प्रहत्ति ( कामसें 
लगना ) रजोगुणका कार्य-रूप है। सोच तसोशुणका काय-रूप 
है। इन तीनों गुणोंके कार्यके मौजूद होने पर, बच इनसे हा नहीं 
करता और इनके भीजुद न रइहनेपर, वह इनको चाह नहीं रखता । 
जिसको शुद्ध ज्ञान नहीं होता, वह इनसे इस भाँति नफरत करता 
है--इस समय मेरा तामसी भाव है, जिससे भुझे मोह 'हो रहा है; 
इस समय मुझमें राजसी प्रहत्ति है, जी दुःखदायो है। इस रजोशुणके 
तरशीब देनेसे में अपने स्भावसे नोते गिर गया हूँ। इस समय 
मुझमें सतोगुणो भाव है। सतोगुए मुक्के सुखका लालच दिखाकर, 
मुझे बन्धनमें फँसाता है) ये सब दुःखदायी हैं। जो मनुष्य गुणोंको 
उज्तहन कर जाता है, वह इनसे न तो छणा करता है और न इनकी 
चाह हो रखता है ; बल्कि उदासीन-सा रहता है। 
छदासीनवदासीनों गुणैया न विचाल्यते । 
शुणा चतेनन्‍्त इस्येच योचतिष्ठति नंगते ॥ २३ ॥ 
हे भर्जुन / जो उदासीनकी तरह रहता है और सत्व, रज, तम, 
इन तीन गुणोंके सुंख-दुःख रूपी कार्मोतसे चलायमान नहीं होता और 
ऐसा समझता है, कि ये तीनों गुण अपने-अपने काम में आपही लगे 
हुए हैं, वह “गुणात्रीत?” है । 
समडुःखखखः स्वस्थः समलोष्टाश्यकाशनः | 
, चुल्पप्रियात्रियों घीरस्तुत्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २७ ॥ ः 
जो घुख-दुःखकों समान सममता हे, जो सानत्तिक विकारों से 


अलग रहता है ; जो कंफरं/ पत्थर और सोने को समान समकता है, 


सौदहधाँ अध्याय | ४०१ 
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जो प्यारी और कुप्यारी चीजको एकंसी समकता है, जो धीर है, जो 
बढ़ाई और बुराई को समान समझता है, वह गुणातीत है । 
मानापसानयोस्तुल्यस्तुल्यों मित्रारिपक्षयो: । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यत्ते ॥ २५ ॥ 
जो मानच-अपमान को एकसा सम्रकता है, जो शत्र-मित्र को 
बराबर समकता है, जो किसी काम में हाथ ही नहीं लगाता, वह 
गुणातीत है । 
खुलासा--वह दृश्य और अदृश्य फलोंके देनेवाले का्मोंकोी त्याग 
देता है; सिर्फ़ इतनाछो-करता है. जो शरोर-रकाथ ज़रूरी है। 
मां च योडव्यमिचारेण भक्तियोंग्रेन सेवते । 
खत शुणान्समतीत्यैतान्‌ ऋरह्मसूयाय कल्पते ॥ २६॥ 
जो कोई अ्रस्ए्ड भक्ति से मेरी सेवा करता है, वह हृन तौनों 
गुणों को पार करके वद्धभाव से आप्त होने योग्य हो जाता है ; 
मोक्ष के योस्य हो जाता है / 
प्रहयों हि प्तिष्ठाउदमस््तस्याव्ययस्य च | 
शाश्वतस्यथ च घर्मस्य खुखस्थेकान्तिक्स्य च ॥ २७ ॥ 
अविनाशी, निर्विकार बह्म का रथान में हूँ, सनातनधर्म का 
स्थान मैं हूँ और एकान्त छुख का स्थान मेँ हूँ । 
खलासा--मैं अविनाशो ब्रकह्म। सनातनधस--भक्तियोग--एकान्त 
सुख--अपने खरूपकी प्राप्ति-का आधार हूँ ; इसलिये जो अख- 
गिड़त भक्षियोगसे मेरी सेवा करता है,--वह स॒त्व, रज, तम इन तोनों 
गुणोंकी उल्नहन केरके- मेरे भावकों प्राप्त होता है ;. यानो ब्रह्म हो 


जाता है| 
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; ससारनचउत्त । 


क्योंकि सब जीव कर्म-फर्लोके लिये शोर पानी अपने ज्ञानके 
फलके लिये मेरे अधोन हैं : इसवास्ते जो लोग भकज्षि-योगसे मेरो 
सेवा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करके मेरी कृपासे गुरगोंकी पार कंर जाते 
हैं और मुक्ति णा लेते हैं ; इसे तरह वच्ध भी मोक्ष पा जातें हैं; जो 
आतव्माके असली तक्त्कको जान जाते हैं। इसी कारणसे भगवान्‌ 
अजुनके बिना पूछे आत्माके असलो तप्तका वर्णन इस चध्यायमें 
करते हैं । 

“बेराग्य बिना? ज्ञान और भक्ति--दोनोंक्षी का होना सच्चा कठिन 
है। इसो वजहसे भगवान्‌ दक्तके रूपकालड्रसे संसारके सरूपका 
वर्णन करते हैं। क्योंकि मनुष्य बिना विरत्नि हुए ईश्वरीय ज्ञानके 
प्राप्त करने लायक॒चीो नहीं होता । 

अ्रीभगवाजुवाच । 
ऊध्वेसूलम धः शाससश्वत्थ घाहुरव्ययम । 
छुन्दांखि यस्य पर्णानि यसरूतं चेद्‌ सं घेद्थित्‌ ॥ १॥ 
भगवान्‌ ने कहा :-- 
कहते हैं, कि अविनाशी अश्वत्थ. वृज्ष की, जड ऊपर है. और 
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शा्ें नीचे हैं। इतकी प्रत्तियों वेद हैं। जो इसे जानता है, पह 
वेदों को जानता है । 

कंठोपनिषदमें लिखा है,--/इसको जड़ ऊपर और शाखाएं 
नौचेंकी ओर हैं। यह अशत्य आनादि# है।” पुराणमें भो कहा 
है--“ब्नद्म के अनादि हचकी जड़ अव्यज्ञा है। वह अव्यक्नकी शक्तिसे 
बढ़ा है। उसका धड़ बुद्धि है। इन्द्रियोंके छेद उसके खोखले हैं। 
महासूत उसकी शाखाएं हैं। इन्द्रियोंके विषय उसको डालो और 
पत्ते हैं। धर्म और अधर्म उसकी कलियाँ हैं | सुख और दुःख उसके 
फल. हैं, जो सब प्राण्योंती जीविका हैं ! यह ब्रह्मके आवागसनको 
जगह है। ज्ञानरूपी तेज़ तलवारसे जो इस द््षको छेद-काटकर 
परसगति पा जावा है, उसे फिर नहों लौटना पड़ता | 

ओर भी कहा है, कि यह सायासय संसार हचके समान है, 
जिसकी जड़ ऊपर है। मददत्‌ अद्रह्वार तन्मात्नाएँ उसकी शखाओंके 
समान हैं और वह नोचेकी ओर फेलो हुई हैं। इसौसे इसको 
डालियाँ नीचे हैं। इस धच्तको अश्वत्य इसलिये कहते हैं, कि यह 
कलतक भी नहीं ठहरेगा ; क्योंकि इसका नाश इर चरण 'होता है। 
संसारी माया अंनादि है, इसोलियें थह ठक्त भो अनादि कच्चा जाता 
है। जन्म बराबर हीता रहता है; यानो जन्म॑नेका तार कंभी नहीं 
टूटता, इससे इसे अनादि कहा है। वेद इसके पत्तोंके समान हैं। 
जिस तरह पत्तोंसे छत्षकी रक्षा होती है; उसी तरह कक, यजु, 
सामसे संसार-ठच्तकी रचा होती है। जो संसार-हक्ष और उसको 
जडकी जानता है; वच वेदको शिक्षाओंकी जानता है। इस संसार- 
ह्स और उसकी जड़के जान जानेपर कुछ भी और जाननेको बाकी 
नहीं रहता । जो इसके विपयम जानता है, वह सर्वक्ञ है। 

& यद्द बुक मदके अधिकारमें द । वही इसकी रक्षा करता है, वही इसका 
शासंन करता है । इसेको अनादि इसलिये कहा है,कि यह ज्ञानके सिवा आर किसी 
चीजसे काटा नहीं जी:सकिंता । 7 7 * कक 
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छ०७ भगवद्ठौता । 


#: -+# ०३ के ०४ आलमभ्टिल के अडी लालच, 


आगे इस तक्तके अवयवोंका दूसरा रूपालझार बताया जाता ऊ। 
अधरश्चे।ध्य परुतास्तस्य शाखाः गणप्रच्ुद्धा बिषयप्रवालाः । 
अधब्म सूलान्यनचुसन्वतानि कर्मालुबन्धीनि मलुष्यलोक ॥ २॥ 
गुणों से पोपण होकर उसकी झाखाएँ नीचे और ऊपर फैली: 

हुई हैं। इन्द्रियों के विषय उसकी कोंपलें हैं ; नीचे मनुप्यलोकमें 
करों के परिणाम-स्कूप उसकी जडें फेली हुईं हैं । 

खुलासा--संसार-ह् की शाखाएँ सत्व, रज और तम, इन गुण्णों 
से सींची जानेके कारण, ऊपर ओर नौोचे फेल रही हैं । - इन्द्रियोंके 
विषय शब्द, रूप, रस, गन्ध आदि--इसकी कॉपलें हैं । मनुष्यलोकर्मे 
कर्सोझे फल-खरूप जड़े' फेल रहो हैं। मतलब यह हैँ किजी 
सतोगुणके कर्म करते हैं, वे देवताओंके लोकमें जन्म लेते हैं और जो 
नोच कर्म करते हैं, वे पशु-पत्षो आदि नोच थोनियोंमें जन्म लेते हैं । 
जो जैसे कर्स करता है, उसे वैसा हो फल सिलता है। 


वुक्षको काटो ओर मूल कारणकी खोज करो । 
न॒ रूपमस्येद् तचथोपलमभ्यते नान्तो न चादिन च सम्पत्तिष्ठा। 
अशभ्वत्थमंन सावरुढ़सूलमसझशरस्त्रण रढ़ेन छित्वा ॥ ३ ॥ 

इसके रूप, इसके श्रादि-अन्त और इसके अस्तित का पता 

नहीं लगता । इृत्त मजबूत जडवाले अश्वत्थ को उदासीनताकी तेज्‌ 
तलवारसे काटकर, संस्तारके भूल कारण ईश्वरकी खोज करनी चाहिये, 
जहाँ आकर फिर लौटना नहीं पडता । उस आदि पुरुषकी शरण 
जाना चाहिये, जित्तसे इस ,पुरातन संसारका निकास हुआ है | 

जेसे दच्षका बयान पहले कर आये हैं, उसका रूप किसोकी 
नहीं दोखता ; क्योंकि वह स्वन्न, ऋआगढूष्णा अथवा सायावी दारा 
रे हुए गन्धव्वनगरके समान है। वह दोखता है और नहीं दोीखता। 
इसौसे उसका न अन्त है और न उसका आदि--कोई नहीं जानता- 
कि फठ जिस लगइसे निकला है। उसका अस्तित्व सी छिचीकी 
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नहीं मालूम होता। उस सज़वूत जड़वाले हक्षकी जड़ वी काट सकता 
है जो धन, दीलत, स्तरो, पुतच और इस जगत्‌से सोहइ न रखे । एकचित्त 
होकर, परमात्मामें मन लगावे और्रतत्व-न्ञानके विचारोंमें लोन हो । 
इस तरह साया-ससताके व्यागको तेज़ तलवारसे उस छच्तकी 
जड़ काटकर, उस दक्तक पर, खोजोको सूल-कारणको खोज करनो 
चाहिये। जो इस सूल-कारण--ईैश्वर-के पास पहुँच जाते हैं, 
उन्हें फिर इस संसारमें लौटना नहीं पड़ता। उस आदि पुरुषको 
शरणके प्रार्थी होनेसे, वह सिल जाता है। वह आदि पुरुष वह है, 
जिससे मायारूपी संसारके दच्चका कुला फुटा है। ' 
मूल कारणके पास पहुं चनेकी राह। 
किस प्रकारके लोग उस मूल कारणके पास पहुँचत हैं ?-सुनो:- 
ततः पर्द तत्परिमार्गितव्यम्‌ यस्मिन्गता न निवतैन्ति भूय:। 
तमेच चार्ध॑ पुरुष प्रपच्े यतः अन्चृत्तिः प्रखिता पुराणी ॥ ७॥ 
मिर्मानमोंदा जितसेगदोपाः अध्यात्मनित्या विनिवुत्तकामाः । 
इन्दविमुक्ताः खुखडुःखसंजेगेच्छन्त्यसूढ़ाः पद्मव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ . 
जिनको मान-अपमसानका खयाल नहीं है; जिनको मोह नहीं है; 
जिनका सौं-पुल् आदि में सन नहीं है ; जिनका ध्यान हर समय 
आत्मा के ज्ञान में लगा रहता है ; जिनकी सच सांतारिक वासनाएँ 
दूर हो गई हैं ; जिनका छुल-डुस्स, गरमी सरदी, हानि-लाम आदि 
द्व्॑द्ोंसे पीछा छूट गया है,--ऐसेही ज़ानी उस सनातन आदि पुरुष--- 





मूल कारण--को पाते हें । हद हि 
न तज्ऑासयते सूर्यो न. शशांको न पावक्तः | 
यहुत्वा न निचर्तत्ते तद्धाम परम मस ॥ ६ ॥ ु 
जिसको सूर्य, चन्द्रमा और अभि अकाशित नहीं कर सकते ; 
कह सेरा परम पाम है, जहाँ पहुँचकर जिसीकों खौटना नहीं होता । 
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जीव इशरका अंश है। '** 


यह कहा गया है कि “वहाँ पहुँचनेपर लीटना नहीं पड़ता 7 
लेकिन इस बातको हर शखू स जानता है, कि जो आता है वह जाता 
है, जो जाता है वदद आता है, जो सिलता है वह अलग होता है। 
फिर यह बात कैसे कच्ी गयी है, कि उस घाममें पहुँचनेंपर लोटना 
नहीं होता ? सुनो :-- 

ममैचांशों जीचलोके जीवभूतः सनातने | 
मनःपष्टानीन्द्रियारि प्रकतिस्थानि कर्पेति ॥ ७ ॥ 
हे अर्जुन ! इस जीवलोकमें सनातन जीव सेरा श्रश है । षह 
जीब ग्रकृति में स्थित होकर श्रॉख, कान थ्रादि पाँच ज्वाने-िद्रयों और 
छटे मनको सांचारिक भोगोंके लिये खींचता है | * 


खुलासा--संसारमें सनावन जोव मेरा--परमात्मा का--अखरणड 
अंश है। वच्द हर शरोरमें अपने तई कर्त्ता और भोक्ता प्रकट 
करता है। वह्द उस सूर्थके समान है, जो जलमें दिखाई देता है; 
किन्तु पानोके हइटां लेनेपर वह पानोमें दोखनेवाला सूये श्रसलो 
सूर्यमें सिल जाता है और उसी सर्थके समान रहता है ।-+अथवा 
वह घड़ेमें आकाशके समान है; जो घड़ेकी उपाधिसें सोसाबद्ध है। 
यह घड़ेका आकाश अनन्त आकाशका एक अंश-सात्र है। जो 
घड़ेके फोड़ देनेपर उसोमें मिल जाता है और फिर नहीं लौटता । 
इसी तरह उपाधि-रहित.होनेपर, जो सुझमें सिल जाता है वच फिर 
नहीं लौंटता।...... 

शद्ा-परसात्माके खण्ड नहीं हैं, इसलिये इसका टुकड़ा कैसे 
हो सकता है ? अगर उसके खण्ड हैं, तो वह अपने खण्डोंके अलग 
होनेपर नाश हो जायगा । 

उत्तर--हमारो कलब्पनामें यह शहइत नहीं हो सकती ; बच 
खुधालो खण्ड सन लिया गया है।' सेरइवें अध्यायमें सिंड कर 


पद्रहवाँ अध्याय | न्‍ ४०७ 


दिया-गया है, कि वह परमात्माका अंश नहीं है, बल्कि परमात्मा 
हो है। 


जीव शरीरमें किस तरह रहता है ओर किस तरह 
उसे छोड़कर जाता है ? 


एक आत्मा या जोव जो सेरा खालो अंश है, किस तरह दुनिया 
में रहता है और किस तरह उसे छोड़ता है ? यानो जबकि पर- 
मात्मा है, तो उसे संसार या दुनियासे जानैवाला क्यों कहते हैं १-- 
सुनो--वह अपने गिदे कान आदि इन्द्रियों और छठे सनको 
खींचता फ़िरता है। ये छः इन्द्रियाँ प्रकतिमं रहती हैं; यानो 
अपनी-अपनी जगहोंमें रहती हैं। जेंसे,--कानकी इन्द्रिय कानके 
छेटमें रदतो है । 
चचह्द उन्हें कब खींचे फिरता है $ 
: शर्यरं यदवाप्नोति यघ्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
ग्रद्दीत्वैत्तानि सयाति चायुमैन्चधानिवाशयात््‌्‌ ॥ ८ ॥ 
जब यह देहका मालिक शरीर धारण करता है और इसे घोडता 
है, तब यह इन्हें इस तरह ले जाता है, जिस तरह हवा सुगन्धको 
लेकर दूसरी जयह चली जाती हैं । 
खलाझा--जब देह, इन्द्रिय और सनका खासी, कर्मों को 
चासनासे दूसरा शरीर घारण करता है अथवा मरनेके समय पहला 
शरीर छीड़ता है; तब अपने पहले शरोरक्षे मन और इन्द्रियोंकी सड्ः 
लेकर दूसरे. शरेरमें इस तरहर-चलेा जाता है; जिस तरह हवा 
फर्लोंसे सुगन्ध लेकर दूसरो जगह चलो जाती है । 
5 5 श्रो्च चच्चुः स्पशीन च रखने प्राणमेच च | 
अधिष्ठाय मनश्ाय॑ विषयालुपलेंचते ॥ ६॥ 


४०८ मगचद्ठीता ॥ः 


अप अलसलपटर 


है अर्जुब ! वह कान, आँख, चमडा, जीम, नाक और सनको 
काममें लाकर इन्द्रियोंके विषयोंक्रो भोगता है । | 


ज्ञान-चचुसे आत्मा दीखता है। 


जोवका शरोर बदलना यानो एक्रको छोड़ना और दूसरेमें जाना, 
सबको क्यों नही दिखाई देता ? 
ह उत्कामन्त स्थित चापि भुझाने था गणान्धवितम्‌ । 

चिसूद़ा नाज्ञुपश्यन्ति पश्यन्ति शानचक्तुप। ॥ १०॥ 
शरीरको छोड़ते हुए ; शरीरमें ठहरे हुए ; विषय-भोयोंकों भोगते 

हुए ; पत्र, रज, तम इन गुरपंसे युक्त हुए भ्रात्माको मूढ लोग नहीं 
देखते--वे देखते हैं, जिनके ज्ञानकी आँखें हैं । 

खुलासा-जो शरीरमें रहता है, जो एक दफरेके धारण किये इए 
शरोरकोी छोड़ता है, जो शरोरमें ठहरता है, जो शब्द, रूप, रसा- 
दिका अनुभव करता है, जो हमेशा गुणा ( सत्व, रज, तस ) के सह 
रहता है, यानो जो हमेशा सुख, दुःख, सोह आदिका अशुभव 
करता है, उसे सूढ़ लोग नहीं देखते। यद्यपि वचत् (जोव) 
बिल्कुल उनको नक़रके सामने रह्तता है; तथापि वह ( स्ूढ़ लोग ) 
उसे नहीं देख पाते: क्योंकि उनके चित्त देखो और अनदेखी विषय- 
भोगको चोज्ोंमें लगे रहते हैं; लेकिन जिनकी ज्ञानकी आंखे ज्ञानसे 
खुल गयो हैं ; यानी जिनमें विचार-शक्ति आ गई है, वे उसे देखते 
और पहचानते हैं। 


बिना योग आत्मज्ञान नहीं । 
यतन्तो योगिनश्े न पश्यच्त्यत्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतस्तो5ध्यक्षतात्मानो नैने पश्यन्त्यचेतलसः ॥ १५॥] 
जो योग-युक्त होकर ( समाधिस्थ होकर ) चेष्टा करते हैं, वे 
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अन्तःकरणमे घात्म-स्वरूपको देखते हैं ; जो ज्ञांन-रहित हैं, ,जिनका 
चित्त शुद्ध नहीं है, पे चरेण्ट करने पर भी उसे नहीं देखते ।. 

जो चित्तको ठिकाने करके चेष्टा करते हैं, वे उसे--आम्माको-- 
अपनी घुडिमेंही रहता हुआ देखते हैं। थे उसे पहचानते हैं, 'यकह 
मैं हू! लेकिन जिनका चित्त तप श्र इन्द्रियोंके वश न करने से 
शुद्द नहीं हुआ है, जिन्होंने कुकर्म नहीं छोड़े हैं, जिनका अच्ेद्भारर 
गहीं गया है, ये उसे शास्त्रोंकी सहायतासे नहीं देख सकते। मत- 
लब यह है, कि जिनका सन शुद्ध नहों छा है, जिन्होंने नित्य, 
अनित्य, असली और नकलीका भेद नहीं समभा है,-वे केवल' शास्त्र, 
बुद्दि और विचारोंकोी सहायतासे उसे नहीं देख सकते । 


ईख्वरकी विभूतिया। 


«.... सर्वप्रकाशक़् चैतन्यतात्मक ज्योति |. 

जिस परब्रद्मरूप-पदको सारे जगतमें प्रकाश करनेवाले सखथ; 
चन्द्रमा और अग्नि नहीं प्रकाश करते, जहाँ पहुँच कर मोचके 
खोजो फिर संसारमें नहीं आते, जीव जिसके अंशमालत्न हैं और 
को उपाधिके कारणसे अलग .- दौखते हैं-जैसे ; घड़ेमें - आकाश 
चघड़ेकी उपाधिसे सहाआकाशसे अलग दौखता है; किन्तु असलमें 
रुसीका अंश है। घड़ेके फूटते हो, - वच उसो महाआकाश०में 
जा सिलता है। इसी तरह जीव अविद्या आदि उपाधियोंसे निद्त 
प्लोनेपर परत्रह्म॑में, सिन्त जाते हैं, दोनोंमें कुछ .मेद्‌ नहीं रंदता । 
यह वात दिखानेके लिये, कि वह परत्रह्मरूप-पद सबका आत्मा 
और सारे व्यवद्दारोंका साधक है ; भगवान्‌ आगेके चार ज्ञोकोंमें, 


संत्तेपसें,, अपनो विभ्यूतियोंकी कहते हैं ; 
दादित्यगत,-तेजों अंगद्धासयतेडखिलम ।! 
, अद्न्द्रमसि यत्यात्नी तत्तेज़ो-विद्धि मामकम:॥ १९॥ 


६44 





७१७७ भगवद्ठीवां !। 


बंह- वैज जो सूर्यमें .रहकर-तमाम जगत में अक्ाश फैलाताः है, 

बह तेज जो. चन्द्रमा -में है और-वह तेज जो भ्रामिं में है, उस्त तेजको तू' 
मेरा ही, जान । 

यहाँ तेलसे सतलब' चेंतन्चता करनेवाली ज्योति थें.भो हो 
सकता है । हे 

शंका--जब एक परब्रद्यका तेज सब चराचर- चौज़ोंमें समान: 
भावसे है; तब सूरज, चन्द्रमा, अग्निर्में वह -तेज अधिकतासे कं: 
दिखाई देता ह ? 
. छत्तर>-यद्यपि चर-अचर पदार्थोा्मे चेवन्धताकी ज्योति तो. समान 
हे है; तथापि सतोगरुगकी उत्कर्षतासे सूथ॑ वरग्गेरः .अधिक़ .तैजवान्‌ 
दोखते हैं। जिन वस्तुओंमें रजोगुण या तमोग्रुण प्रधान है, उनमें 
बह ज्योति उस तरह साफ नहीं दोब॒तो, जिस तरह उम अगर अपना 
मुँह लकड़ीके तख़ते या भीतमें देखें तो साफ़ न दोखेगा, लेकिन काँच 
( आईना ) जितनाहोी कियादा साफ़ होगा;, उसमें हमारा मुँह 
उतनाहो अच्छा दोखेगा। काँच भी जितनाछचोटकम साफ छोगा&. 
उतनाहो मुझ कस साफदोखेगा । 


ईश्वर सबको धारण ओर पोषण करता है । 
“डी घक-7 
> गामाविश्य च सतानि घारयास्यहमोजसा | ' 
पुष्णामि चोषधीः सवोः सोमो मृत्वा रसात्मकः ॥ ९३ ॥ 


में ही - पृथ्वी-रूप, होकर, अपने वलसे, सब .पशियों को घारण 


करता हूँ. और . रतात्मक -सोम चन्द्रमा ). होकर “सब्बका :प्रोषणः 
करता: हैँ / . --+ ः 


सतलब यह है कि, मेरां बलहो एप्वोके थाम्हे:रहनेकी उसके अन्दर 
घुसा हुआ ह। मेरे उस बलके-कारणसेहो एथ्वो नोचे नहीं जाती और 
इसके दुकड़े-दुकड़े नहीं हो -जांते ।- इसोसे कहा है, क्रि. में उथ्वोरूप 


पन्वेदयां अध्याय छः 
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होकर या एघ्वीमें छुस कर, सव चराचर प्राणियों को :घारएे करता 
हूँ। में हो रखामक सोम ( चन्द्रसा ) होकर, एथ्वोपर पैदा होने- 
वाली औषधियों ( गेहें, जौ, चाँवल; भादि ) को पोषण करता हूँ. ॥ 
यह वाव सच है, कि चन्द्रमाहो सारी वनस्पतियोंको; उनमें रस 
डालकर, पोषण करता है । पे 28 
इंश्वरही जठराप्नि है।.. -:- ८ 
अद घश्वानरों भत्वा धाणिनां देदमाश्रितः। 
प्रणापानसमायुक्कः पचाम्यश्न चतावधम ॥ १४ ॥ 
मेंही वेशानरके रूपयें, आरियोंकी देहमें घुसकर, शरण और अ्पान 

वायुकों संग लेकर, चारों प्रकार के भोजनों को पचाता हूँ। ' 

वैखानर या जठराग्नि उस अस्निको कहते हैं, जो पेटमें रहती 
श्रीर भोजन पचातो है। , ,. , 

भच्य, भोज्य, चोप्य और लेह्म/--ये चार प्रकारके भोजन होते हैं । 
जो चीज़ टॉतोंसे तोड़कर खाई जाती है, उसे “भच्य कहते हैं। जसे 
पूरी | जो चोज़ दाँतोंकी बिना सहायवा जीभ हिलानेसे गंलेके भीवर 
चली जाती है, उसे “भोज्य” कहते हैं । जेसे ; खोर । जो चौज्ञ जोभ 
पर पहुँचकर उसके खादथे भीतर चलो जातो है, उसे “लेक” कहते 
हू। जैसे चटनी, अमरस, शिखरन इत्यादि । जो चौज़ चूती जाती है, 

“ज्ोष्य” कहते हैं; जसे ; उख वगर; 
न हर समभता है, कि खानेवाला वैेश्वानर भ्रग्नि है और जो 
खाया जाता हैं सो सोम-रूप है--अग्नि भर सोम दोनों सव-रूप 
है, उसे चुरै भोजनका दोष नहीं लगता। 


ईश्वर सबके हृदयमें वास करता है । 


सर्वेस्थ चाई ह॒दि संक्षिविष्टो मत्तः स्थृतिशोनमपोहनंच। 
घटैश्न सर्वेस्दमेष ,ेद्यो येदाण्तछद्भेदांचदव चाहम्‌ परत 
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ऊैंही सब्र आखियों के हृदय में. बेठा हुआ हूँ, सुकसेही पहली 
बातें याद भ्राती-हैं, मुकसे ही रूप आदिका ज्ञान होता 'है. और 
सुकसेही स्मृति और ज्ञानका अभाव होता है । “सब वेदोंसे जानने 
योग्य मैं ही हूँ । मैं वेदान्तका कर्ता और वेदोंका जाननेवाला हूँ। 

नोट--जो पापी हैं, उनमें स्मति और ज्ञानका अभाव कर देता 
हँ। जो घुण्यात्मा हैं, उनमें स्थाति और ज्ञान पेदा करता हूँ। एक 
बाव और है, कि में प्राण्यिंके ऋदयमें रंदकर, उनके ,दिलोंके बुरे- 
भले कार्मोंकी देखा करता हूँ । में तार खोंचनेवाला-- खल्धार-- 
हूँ। जगत्‌ रूपी मेशोनके पोछे खड़ा हुआ, सब कार्मीकी देख-भाल 
किया करता हू । 


क्षर ओर अच्रसे ईश्वर अलग है। 


-अकुफक- ५ 
इस अध्यायके १२ वें, झोकसे यहाँतक, ईशखरकी विभूतियोंका 
वन किया गया । अब आगैके झ्लोकोंमें कृष्ण सह्दाराज इईश्वरके क्षर- 
अक्षरसे परे, मिरुपाधिक शुद्ध रूपका वणन करते हैं ;-- 
द्वाचिंमी पुरुषों ज्ञोके ज्रश्षाक्षर एवं च। 
क्वरः सर्चाणि भतानि कूटरुथो5क्षर उच्यते ॥ १६ ॥ , 
इस जगत में दो प्रकारके पुरुष हैं---क्षर और , भ््षर । -ज़ो 
देहधारी हैं, वे क्षर हैं और जो विंकार-रहित हैं, वे अक्षर हैं | 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युंवाहतः । 
यो लोकत्रयमाचिशंय विभरयैज्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ . 
लेकिन इन दोनोंसे अलग उत्तम पुरुष है, जिसे “परमात्मा?” कहते 
हैं। वह अविनाशी ईशर, तीनों लोकोंमें प्रवेश करके, तीनों लोकोंका 
पालन करता है | 
यस्मात्क्तरमतीतो5दमच्षरादपि चोत्तमः । 
आंतों 5स्मि लोके बेंदे चअधितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 
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पट्रेहयाँ अध्याय 8३ 
है भर्जुन ! में ज्ञरते उंच्तम हूँ भोर अच्तरते गी उत्तम हूँ, इसीसे 
दुनिया और बसें में “पुल्परोत्तरम”” नामसे अतिद हूँ । ' हे 


खुलासा-- ऊपर के तोनों जझ्ोकोंका सारांश यह है, कि दुनिय्रामें 
तीन चोज़ें हैं:--( १) कार, (२) अज्षर, (३० पुरुषोत्तम | _ घर 
प्रकतिको कहते हैं, क्योंकि वह हमेशा बदलती रहतो है। अक्तर 
नाम जीवका है। उसे अक्तर इसलिये कहते हैं, कि उसका कभो 
नाश नहीं होता और वद्द विकार-रह्ित है। तौसरा पुरुषोत्तम है। 
यह चर और अच्चर दोनोंसे बड़ा ओर उनसे अलग है। वहो सूल- 
, कारण हैं। उसौके हाथममें जगत्‌॒की वागडोर है। वही संसाररुषो 
नाटकका सूत्॒धार है। वच्दो संसार-दक्तको वह सूल है, जहाँसे यह 
संसार निकला है। वही इस जगदमें व्याप्त हो रहा है) वही सबका 
पालन करनेवाला और नाश करनेवाला है। वहों सर्वेश्वर है। 

रुसके ऊपर श्रीर कुछ नहीं है। ॥ न 
यो भामेधमसम्मूदों जानांति पुरुषोत्तमम । हि 

स सर्वधिद्धजति मां सर्वेमावेन भारत ॥ १६-॥ | 
हैं भारत / जो क्षर भौर भ्तरते लग, नित्य मुक्त शुद्ध स्चि- 
दानन्द पुरुपोत्तमकों जानता है, पह सर्वकज्ञ विद्वान्‌ सस्पूर्ण भावोंसे सु 


् 


ग्रजता हू | 
जिसे आम्श्नान हो जाता है, वद सदा श्रात्मानन्दमें इत रहता है 


श्रथवा यों कह सकते हैं, कि जिसे इेश्वरके उपरोक्ष रूपका 'जञान हो 
झावा है, वह संदा इैश्लरकी भक्तिमें हो लगा रहता है। 
इति गुल्यतर्म शाखमिद्मुक्के मथाउनध । ; 
एतद्वुण्वा चुद्धिमानस्यात्कतकलमख भारत ॥ २० । 
है पापरहित अर्जुन ! “मैंने .तुकसे यह बहुत थुप्त विषय कहां है 


इसके जात जारेफर सजप्य इंबिनान्‌ और इतहत्ा हो जाता' है ॥ !, 


४६७ भगवरद्रीता 4 
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- यों वो सारा गोताहो शास्त्र है; तथापि उपरोक्त - वाक्यसे 
मालस होता है, कि यह पन्द्रहवाँ अध्यायहों गोता-शास्त्र है। 
बात भी सच है । समस्त गोताका सारांश इस अध्यायमें कच्च दिया 
गया है। गोताके उपदेशहो नहों, वेदकों शिक्ताओंका सार-तक््य 
बहा कह दिया गया. है। यह कहा गया है, कि जो उसे ( अश्वत्थ 
बचत को ) जानता है, वेदकी जानता है और जिसे वेदों दारा जानना 
चाहिये--वह “मै” ह्ु॒ । इस उपरोक्त उपदेशके जान जानेपर मनुष्य 
बुद्दिमान्‌ हो जाता है। जो इसे जान जाता है, बच्द अपने तमाम 
कतेवब्य-कंस पूरे कर चुकंता है । 


आवश्यक सूचना | 





अगर गीता का आनन्द लेना है, सच्चा आर 
नित्य खुख भोगना है, तो भत् हरिकृत “बेराग्यश- 
तक?” देखिये। - “वेराग्य शुतक” भी हमारा अनु- 
घाद किया देखिये। हमारे : “वेराग्य शतक” में 
आपको वेराग्य-विषय से सम्बन्ध रखने वाले प्रायः 
सभी यन्‍थों का सार या मक्खन एक जगह मिलेगा 
ओर वह भी नितानत सरल ओर शुद्ध हिन्दी में । 
हमारे अनुवाद -किये “व्रराण्यशुतक”_ से. आपको 
“बेराज्य” कीः ओर ले:जाने वाले सावपरण २६ चित्र 
भी देखने को मिले गे । -संख्या- ७७० ओर 
मूल्य सनोहर 'जिल्ददार का: ४) मात्र है।. ७. - ८ 


ब्रह्मवमाद ओर देहात्मवाद । 
+7**+“टकर६०/४४--- 

देवी सम्पत्ति अथवा अकृति || - | 

नवें अध्याय में विचार-गशि रखनेवाले जीवॉकी तौन प्रकारकी 

प्रकततियाँ कद्दी गयी थीं ;--(१)यानी देवी प्रक्तति, (२) भ्रारुरी प्रति 

और (३)राज़सी प्रति (इस सोलहवें अध्यायमें वही बात बरड़ाकर-- 

विस्तार से--बताई जाती है। इन तौनों अक्लतियों में से “देवी प्रति” 

संसार-बन्धनसे छूटनेकी राह बताती है और “आसुरी तंथा राक्षसो 

प्रकृतियाँ” संसार-बन्धनको रा दिखाती हैं। अब इस मीकेपर देवो 

और आरुरो तथा राचसी तौनों प्रकृतियोंका वर्णन--इस मतलब से 

किया जायगा, कि देवी प्रक्तति समभादारोंको ग्रहण करनो चाहिये 

और दूसरी दोनों अछतियाँ छोड़ 'देनो चाहियें ।# मु 8 

> ४ -अ्रीमगवाजुवाच । : ॥ 

श्रभर्य सरवसंशद्धिशानयोगव्यवस्थितिः । 

द्वान दमश्व यशश्च स्वाध्यायरुतप्‌ आजबम॥.१॥ ...: 

& ये फंमशः सात्विकी, राजसी “एव कसी, साजली और तामर् तामसी  प्रकृत्तियाँ हैं, जो मल॒ुष्यों म॑ उ्ने 

के पूर्व जन्म के कर्मों के अज्ञसार द्वोती हैं ये वासना हैं, जो अपने तई' कर्म-रूपमें 

प्रकट कर रदी हैं। इनको (४ वें अध्यायके -दूसरे शल्लोकसे /'संसारकी अप्रधान जड़? 


नस 


कहा दै। 





४१६ भगवद्जीता । 


भगवान्‌ ने कहां :-- 
निर्मयता, श्रन्तःकस्णकी शुद्धि, ज्ञान और योगमें निछा, दान 

इन्द्रिय-निय्रह, यज्ञ, पेद पढ़ना, तप, सीधापन ; 

निर्भयता >- संशयरघह्ित होकर शास्तके उपंदेशानमुसार, चलना | 
अन्त:करणको शुद्धि -- छल, कपट और क्ूठको सब व्यवदारमिं छोड 
देना । जान और थोगमें निष्ठा शास्तोंसे आत्माका खरूप समकना 
कौर सर्व जगहसे मनको हटाकर, हर समय उसी स्वरूपमें लोम 
रहना । दानन-सुपात्रोंको अद्न, धन, धरतो वशगेरः अपनी शक्ति अनु- 
सार देना । इन्द्रिय-निश्रह् -£ बाक्षरो.इन्द्रियोॉँको वशोभ्रूत करना। 
यन्नल्आुतिमें लिखे रुए अग्निहोत्र, सोसथाग आदि करना तथा 
स्मृतियोंमें सिरे हुए देव-यज्ञ आदि करना। बेढ पढ़ना -- ुराणोंकी 
उत्पत्तिके लिये ऋग्वेढ आदि वेद पढ़ना। तपन्‍-कायिक, वाचिक 
ओर मानसिक तप, दस विषयर्में आगे लिखा जायगा। 

* अहिसा सत्यमफ्रोंधस्त्यागः शान्तिस्पेशनम्‌ । 
दयाभतेष्चलोलुप्त्व मार्देव हीरचापलम ॥ २॥ 
अहिंसा, सच बोलना, क्रोष न करना, त्याय, शान्ति, चुयुल- 

खोरी न करना, आणीमात्र पर दया, निर्लोभता, कोमल स्वभाव रखना, 
लज्जा, चंचलता का त्याग $ 

अहिंसाब किसोको सकलोफ न पहुँचाना। सच->>अनर्थ न जो, 
ऐसा सच बोलना । क्रोध न करना - अगर कोई गाली दे या सारे, 
तोमी क्रोध न करना । त्यागरू-संन्धास ; कर्मोका त्याग; त्यागके 
साइने दान! के भो हैं, मगर यद्धों वह माइने नहीं लिये गये हैं; 
क्योंकि दान! के विषेयर्मे, पहले कच्द आये हैं। - शान्ति>- चित्तमें 
उद्चिग्नता न॒ होने देना | चुगलखोरो न करना किसीके पोठ पोछे, 
किसोके सामने किसोकी निन्‍्दा न करना | प्राशिसाज पर दया ++ सब 
जोवोंको अपने समान सममकर, उनके कष्टींसे उन्हें छुड़ानेका भरसक 
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यतह्न करना। निर्लोभिता > विषय-भोगोंकी सौजूद होने प्र और 
उत्तके भोगने योरय शक्ति रहने पर भो,उनसमें मत ज़् लगाना | कोमल 
.खभाव- किसोसे भी कड़वो वात न कहना ; छोटे-बड़े, नोज्चे-ऊँचे, 
सबसे सोठो वात बोलना । लव्जा*न करने योग्य कार्मोंके करने. से 
लजाना । चच्चलताका वत्याग८बिनता सतलब या बिना कास न बोलना 
और हथा हाथ-पेर आदि न चलाना। 
तेजःचामा घुतिःशौचसद्रोहों नातिमानिता | 
भवन्ति संस्पदं देवीमसिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 
तेज, क्षमा, भीरता, पक्तरिता, किसीछते घृणा था चेर न करना, 
अपने तईं बड़ा समझ कर घमण्ड न करना; ये २६ देवी सम्पत्तियाँ 
'है। ये उन्हींगें होती हैं, जिनका आये भला होनेवाला होता है । 
तैज « सामथ्य, प्रभाव । ज्षम्रा "5 सामध्य होने और अपने को 
रूताने पर भी क्रोध न करना। धोरता--शरौर और इन्दियोंके 
व्याकुल होने पर, उनकी व्याकुलताके दबानेकी लेटा करना। 
पविव्नता >ःशौच ; शीच दो ग्रकारके हैं--( १) वाह्म शौच; (२) 
आस्यान्तरिक शोच । वाल और मिशेसे शरोर शुद्द करनेको वाह्म 
भोच कद्ते हैं। छल, कपट, दण आदिसे सनके अलग रखनेको 
आभ्यान्तरिक भोच कहते हैं। किसोसे छगा या बेर न रखनात: 
किसोको तकलीफ पहुँचानेकी दच्छा न रखना । 


आसुरी सम्पत्ति अथवा प्रकृति। ह 


आगे आसुरी सम्पत्तिका व्णन किया जाता है-- 


दम्मों दर्षोडतिम्रानश्व क्रोघः पारुष्यमेव त्,। 
अज्ञर्न चासिजातस्य पार्थ सम्पदमाखुराम्र ॥ छ॥ 


मम, दुर्प, अधिमान, क्रोष, निष्ठुरता आए ,अज्ञान, ये छः 
प्रकृतियाँ उनकी होती हैं, जिनका बुरा द्ोनेबाला होता 


रे 





४१८ भगवद्वीता-।: 


/ दच्म ण्अपनेको बड़ा साबित करनेको, लोगोंके सामने अपना 
धर्मामापना दिखाना. दर्प विद्या, धन भऔर ऊँचे कुल वगरःका 
घमण्ड करना |. निछुरता- किसोके सासने रूखी ( कड़वो ) वात 
कहना । अज्ञान-- कर्तव्य विषयोंकी विचार-होयता। 


“दो प्रकारकी प्रकृतियों का परिणाम । 


दैवीसम्पद्विमोच्चाय निवन्धायासुरी मया | 
मां शुक्तः सम्पदं दैवीमसिजातोडसि पाएडव ॥ ५॥ 
देवी अ्कतिसे मोक्ष द्ोती है । आपुरीक्ते बन्धन होता दे । 
है प्राण्डंव | न सोच मत कर, ते देवी प्रकृति लेकर जन्मा है । 
खुलासा-जिनको प्रकृति देवी होती है, वेह्चो तश्वज्नानके अधि- 
कारों होते हैं। तस्वज्ञानसे उनको मोच हो जाती है। जिनको 
प्रकति आसुरो होतो है, उनको निग्रयद्रो संसार-बन्धनमें फंसना 
पड़ता है। यह सुनतेही अर्जनके सनमें सन्देड हुआ कि, “मैं आसुरी 
प्रकतिवाला हूँ या देवी प्रशतिवाला ।” भगवानने, उसके चेशरेते हो 
यह वात समक् कर, कद्द दिया कि तू सोच मत कर तू टैवो प्रकृति 
लेकर जन्मा है; यानो तेरी प्रकतति देवों है। तू तच्षवन्नान का अधि- 
कादो है। तेरो मोक्ष होगी। 
असुर लोग । 
दो मतसगों लोके5स्मिन्देच आखुर एच च | 
देवों विस्तरंशः प्रोक्त आख़ुरं पार्थ में *शखु ॥ ६ ॥ 
इस संत्तारेमें दो तरहके जीबोंकी सृष्टि है; (१) देवी और (२) 
आपुरी । देवीका वर्णन विस्तारसे कर दिया गया है । हे पथ / अब 
आसुरी' की वर्णन चुनः 
ल्‍“अवुच्ति वे निवत्ति च जना न विटदुराखुराः ।- *. 
' ने शौच नांपि चाचारो ने सत्य तेषु -चिद्यते | ७ ॥ 


डा 


सोलहतयाँ अध्याय । ४१६ 


अकिन 5० मप्ली करना अकत+ मेडजलननओ च्+ल>स्लध्ट हच्ने बहमणल 
' आम की के के की पद ननन की के के 


आतुरी अक्ृतिवाले लोग यह नहीं जानते कि, उन्हें क्या करना 
काहिये और क्या न करना चाहिये। उनसे न प्रवित्रिता है, व आचार 
है ऑरन सच है. । 
खुलासा--असुर-प्रकृतिवाले कत्त॑व्याकत्त॑व्यका ज्ञान भहीं रखंते ।' 
इसके सिवाय वे अपवित्त, बदवलन ओर मरठे होते हैं । * 
जगतक़े विषयमें आसुरी प्रकृतिवालोंका सिद्धान्त । 
असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहरनीश्वरम्‌ |... 
अपरस्परसम्भूत किमन्यत्कामद्ेतुकम्‌ ८ ॥ - 
हे कंदते है---जयत अतत्व है, आधोरदीन-है, :अनीचर हैं | 
यह ज्री-परुषके संयोगत्ते पेदा हुआ है । इसका कारण काम है; हससक्षे 
घ्िवा दूसरा कारण; नहीं है । 
खुलासा--असुर-रूषो ( नास्तिक ) मलुब्य कहते -हैं,--“जिस 

भाँति ऋम असत्य हैं; उसो तरह यह जगत्‌ .मिथ्या है। धर्म और 
अधर्स इसके आधार नहीं हैं।. धर्म-अधर्मके. अमुसार इस जगेत॒का” 
शासनकर्त्ता कोई ईश्वर नहीं है। इसलिये जगत्‌ बिना ईश्वर के 
है। सारा जगत्‌ स्त्रो-पुरुषके कामसे पेदा इश॥ा है। इसके सिवाय, 
जगतका कारण और क्या हो .सकता-१ है ?”- आसुरो प्रकतिवाले 
लोगोंकी ऐसोडी राय है । > 

पता दृशष्टिमवंट्टभ्य नष्ठात्मानोउटपचुद्धयः । 

प्रभघ॑त्युग्रकर्माण+ चयाय जगतो5दिताः ॥ ६ ॥ 


पर 


है अर्जन ; पूर्वोक्त दृष्टिका आश्रय लेकर, ये नष्टात्ता, अल्प- 
बाद, सर्यकर कर्म करनेवाले और जयतृके श्र जयत॒के नाक्ष करनेको 


पद हुए हें । जज आर 
आसुरी प्रकृतिवालोंका जीवन । 


भगवानने उन्हें नष्टामा इसलिये कहा है, कि उन्होंने उच्च 





8४२७ सगवद्ठीता । 
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लोकॉमें जानेका अवसर गँवा दिया है। अल्यवुद्धि इसलियें कहा 
है;-कि उनकी बुदिसें विषये-भोगोंके सिवाय और कोई चोज़ा नहीं 
जँचती। भयछर कर्म करनेवाले इसलिये कहा है, कि वे रात-दिन 
दूसरोंको कष्ट देनेके कास किया करते हैं । 
कार्मंभाधित्य दुष्पूरं दस्भभानमदा न्विताः । 
मोददादुग्द्ीत्वाउसंदेशाहान्प्रवर्तेन्ते उशुंचिथश्रताः ॥ १०॥ : 
असुरग्रक्ृतिके लोग ऐसी-ऐसी कामनाएँ ।डिया करते हैं; जो बडें- 
बडे कष्ट उठानेपर भी पूरी नहों । उनमें छल, कपट और मद 
भरा रहता है । मूर्खतासे अश्युभ कर्मोकी ग्रहण करकें, वे वेद-विरुद् 
कर्म करते है । ;ढ ं 
चिन्ताम्परिमेयां च प्रलयानताम्तुपाध्रिताः । 
फाॉमोंपभोगपरमा एत्तावदिति निश्चिताः॥ ११॥ 
वे ऐसी घोर चिन्‍्ताओंगें छगे रहते है, जो उनकी 'मुत्युके 
समयही उचका पीछा छोडंती हें ।  विषय-मोयोको वे परम॑ पुरुषार्थ 
समझते हैं । - 
अशाप।शंशतैचदः कामक्रों घेपरायणा: | 
इंहन्ते कांमभोगाथेमन्यंयिनाथैसंचयान ॥ १९ ॥ 
पे आशा-रूपी अनेक फ्रॉसियोंसें बेंपे हुए, काम और ऋ्रीपके 
अधीन हुए, विषय-भोग भोयनेके लिये, अन्याय-फर्मोंसे धन जमा 
करनेकी चेष्ट! करते हैं । - 
खुलासा--असु र-खभाव वाले इन्द्रिय-सुखकोही परम . पुरुषाथे 
समभते हैं। उनका खयाल हैं, कि इस सुख्से बड़कर और सख 
नहीं है। इन्द्रिय-सुखके सामान जुटानेके लिये, वे रात-दिन चिंन्ता- 
में फंसे रहते हैं। उंनेको चिंन्ताका अन्त उनके अन्त हो 
समयहो होता है! चिन्ताके सियाय, इज़ारों प्रकारको आशाए 


खौलहवाँ अध्याय । 8२१ ' 
उनकी लंगो रहतो हैं। रात-दिन वे काम और क्रोधमें अन्धे रहते 
हैं। वे इन्द्रियोंके सुख भोगनेके लिये, धन जमा करने के लिए, 
लोगोंका गला काटते, चोरी करते और डाका डालते हैं | ऐसा बुरा 


कोई काम नहीं है, जिसे स्ार्थ-साधन करनेको वे न करते हों-। 
असुर-प्रकृतिवालोंकी इच्छाएं। 
इद्मण मया लब्धमिम प्राप्स्थे मनोरथम | 
इद्मस्तीदमपि मे भविष्यति पुन्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 

अतुर प्रश्तिवाले-हर समय ऐसी बातोंके फ्रेरमें पडे रहते हैं-- 
“आज मुप्तकों यह मिल यवा है ; मेरा यह सनोरथ पूरा होगा; यह, 
मेरा है और भरविष्यतर्मे यह दोलत भी मेरी हो जायगी। 

असो मया दतः शह्ुद्देनिप्ये चापरानपि । 
ईश्वरोडहमदं भोंगी सिद्धो5६ वल्चान्खुसी ॥ १४॥ 

'उत्त दुश्मनको सेंने यार छाला है, दूपरोंकों कल मारूँगा; में 
मालिक हूँ, में भोग सोगता हूँ; में पिद्र हूँ, कृतछत्य हूँ; में बलवान 
और तन्दुरुस्त हूँ ; 

अमुक अजेय शत्र॒ुको मैंने मार डाला, दूसरोंको भी सार डालूं- 
गा। ये ग्ररोव क्या कर सकते हैं ? मेरी बराबरो करनेवाला कोई 
नहीं हैं--किस तरह ? में मालिक हू, में भोगता हूँ, में हर तरहसे 
कामयाब हूँ, मेरे वेटे-पोते हैं ; में साधारण आदमी नंहीं हू; ' 


अकेला हो वलवान्‌ और स्वस्थ हू । 
आउ्योप्सिजनवानस्िमि कोउन्यो5सित सद्शों मया। 
यदये दास्यामि मोदि्ष्य इत्यशञानविमोंहिता.॥ १५ ॥ 
अनेकंचित्तविश्वान्ता मोहजालसमादुताः | 
- असक्का। कामभोगेष्ु पतान्ति नरकेउशचौ ॥ १६ ॥ 


.. #:-4 मे (५॥ बरो' स्व ४] 
न अमीर हूँ, में अच्छे कुलमें पेदा हुआ हूँ, मेरी बरी कौन . 


४६२ * भगवद्ठीता । 
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कर सकता है ? में वज्ञ करूँगा, में दान दूँगा,; में आनन्द करँया 7: 


इस तेरह अज्ञानसे मूलकर, ये आतुरी ग्रकतिवाले अनेक अकारके 
खुवोहछातोंगें अयते हुए अज्ञावके जालमें फँसे हुए, वविषयोंकी तृप्तियें 
लगे रहकर घोर नरकमें पड़ते हैं । «6 हज 


आउसुरी प्रकृतिवालोंके यज्ञ । 
आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः * 
यजन्ते नामयशैस्ते दम्भेनाविधिपूथकम्‌ ॥ १७॥ 
ऐसे छोग अपनी बड़ाई आप किया करते हैं, किप्तीका प्त्कार 
नहीं फरतें तथा धनके नशे और मर्दगें चूर रहते हैं ।' ये नाममात्रके 
वेद-विरुद्ध यज्ञ फपटसे करते है । 


आउसुरी प्रकतिवाले इश्वरकी आज्ञा नहीं मानते । 


हे छः है 


अद्दंकारं चले द्प काम क्रोध च संश्विता। 


' मामात्मपरदेद्देषु प्रद्धिपन्तोडस्यख्यकए ॥ रै८॥ - «४ ४ 
ये लोग अहंकार, बल, धमण्ड, फाम और कोर्पफे अंधीने 


रहते हैं। ये दष्टात्मा अपने और पराये शरीरमें रहनेवाडे मझन-- 
अन्तर्थामी--से घुणा करते हैं । 


थे शास्त्रोमे लिखो इश्लर-आज्ञाओंको जानना, और उनका 
पालन करना पसन्द नहीं करते । 


आसुरी प्रकतिवालोंका. पतन । .. 
/ +/तात्नदं छिषतः ऋरास्खंसारेघु नराधमान्‌ | 
सिपास्यजर्लमशुसानाखुरीष्देच योनिषपु ॥ १६॥ 


मुन्नस द्वेष” रखनेवाले इन निर्दयी नराधमोंको, इंच - कुकार्मेयोंको 
इस संत्तीरके बीच, बारम्बर असुर-योनियोंगें ही डालर्ता हैँ । 


सोलहरयाँ अध्याय । ४२३६ 








असुर-योंनियों से मतलब शेर, चोते, बाघ और तेंदुए आदि की 
योनियॉमे डालनेसे है । 
श्राखरी योनिमापन्ना सूढ़ा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्यैच कोन्तेय ततो यांत्यधर्मा गतिम्‌॥ २०.॥ १ 
वे सूर्स---जन्म-जन्ममें असुर-योतनि पानेस्ते--मुझ्त तक कभी नहीं 
पहुँचते ; इससे है अर्जन ! वे ओरेभी नीची यति को प्राप्त ही 
जाते हैं [ 
खुलासा--वे मूढ़ लोग, जन्म-जन्म में, ताससोी योंनियोंम जम्म 
लेते और नोक्षों-से-नोचो गतिको प्राप्त होते हैं । बतायो हुई राह पर 
न चलने से, वे नोच योनियॉमें जन्म लेते हैं। सबका सार-स्भर यह 
है, कि आसुरो खभाव--पापोत्पादक और सानवो उन्नतिका शत्र, 
है। सनुष्यको उसे अपनो स्वतन्त्रता में अलग कर देना चाहिये। 
ऐसा न हो, कि उसे कोई ऐसे योनि मिल जाय, जिसमें वह परतम्त्त 
हो जाय और फिर कुछ भी न कर सके । सब प्रकारको उन्नति और 
मोक्षके लिये सनुष्यका चोला उपयुक्त है। जिसने इस मनुष्य-चोले 
में कुछ नहीं किया, वह अन्य चोलोंमें कुछ भी न कर सकेगा। 


” -लेरकके तीन द्वारोंसे बचना चाहिये। 


यहाँ तमाम आउसुरो प्रकततिका तीन सरतोंमें खुलासा कर दिया 

ज्ञातां है।' 'इन 'तीन ररतोंसे बचनेपर, मनुष्य सारो आसुरों प्रकृति 

से, जो सब दोषोंकी खान है, बच जाता है। हि मर 
सज्िविधनरकस्येंद द्वार नाशनमात्मनः | 

काम क्रोधरुतथा लोभस्तस्मादेतत्वय त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 

हे अर्जुन / नरक तीन द्वार हैं-काम, क्रोष और छोन । 

तीनों आत्माके नाश्क हैं; अत्र मनुष्य का इन तीनों को त्याग 


०. 


देना च हिये। 


४५४ भग्नवद्गीता । 
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प्रतेधिमुक्कः कोन्तेय तमोंद्वारेखिमिनरः 
आजरत्यात्मनः श्रथरुतता याति परा गतिम्‌ ॥ ९२ ॥ , , 
जो मनुष्य काम, कोष और लछोग-इस तीन नहकट्टारोंकों त्याय 
देता है, हे अरजेन / बह अपनी आत्माक्रा गला. करता है और परम 
गतिको ग्राप्त होता है, 


शासत्रकी मर्यादा पर चलना उचित है। 
य; शास्रविधिमुत्सखज्य बतेते कामकारत्तः । 
न स्तर सिद्धिमचाप्तोति न छुख॑ न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥| 
, जा मनुष्य शात्रक्री मर्यादा छोडुकर, अपनी इच्छानवार चढता 


है; उत्ते न पिद्धि मिलती है, न सुख मिलता दे और न मोक्ष 
मिलती है । 


' जो भजुय्य वेद-विह्धित कर्म नहीं करता है, सनमभे आता है 

वही. करता है.--उसे सिद्दि, इस लोकमें सुख और देह छोडमे पर 

ख्ग या सोन्ष कुछ भी नहीं सिलता । प 
तस्माच्छार्॑ प्रमाण ते कार्याकार्यव्यचस्थिती । 
'शैत्वा-शाखविधानोक्ल कर्म क्तृमिहाहैसि ॥ २७ ॥ 


क्या करना उत्ित है और क्या करना अनावित है,--इस 


: यपस्थाम झात्र ग्रमाण हैं। अब ज्ुम्ले शात्र-विधिते अपना करीज्य 
' कर्म करना उच्षित है । 





च४2 | ७५५22 
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# सन्रहवाँ अध्याय। २९ 
हि! | कल ली ल ड 
ध्ह्क्छ हैं 
तीन प्रकार की श्रद्धा । 





मूर्ख, किन्तु श्रद्धावान्‌ । 


भगवानने पिछले १६ वें अध्यायके २४ वें झोकमें जो शब्द कहे 
हैं, उन्हींसे अर्जुनको प्रश्न करनेका मौका मिला है। अर्जुनके मनमें 
यह शद्वग पैदा होती है, कि कर्म करनेवाले तौन तरहके होते हैं। 
कितने लोग तो ऐसे हैं, जो शास्त्र-विधिको जानते हैं ; किन्तु शास्त्रमे 
अदा न ॒होनेसे शास्त्र-विधिको उपेक्ता करते हैं और मनमानी 
शैतिसे थोड़े बहुत कन्झे करते हैं। ऐसे लोग असर कहलाते हैं । 
कुछ लोग ऐसे हैं, जो शास्त्र-विधिको जानते हैं और उसमें अत्यन्त 
जड़ा रखकर शास्त्र-विधिके अनुसार अच्छे कर्म करते हैं। ऐसे 
लोग देव कहलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आलस्‍स्यसे शास्त्र को 
नहीं देखते ; किन्त पूर्वपरुष जिन कर्मी 'को करते आये हैं, उनको 
वे सी अदापूर्वतक करते हैं और जिन कर्मोंको पूव्ये पुरुषोंने बुरा 
सभभा है, उन्हें त्याग देते हैं। इस तीसरो च्रेणोके लोगोंका शास्त्र- 


0 


विधि पर ध्यान न देना, यह उनका असुर घ्मे है और यदा-सहित 
भ्8 


छ्श्द भगवद्रीता । 


बड़ोंकी देखा-देखो अच्छे कर्म करना, यह उनका देव-घरम है| 

शेसे असुर-धर्स और देव-धर्मसे मिले हुए 'पररुष किस एक जेग्गोमें 

गिने जायेंगे, इस संशयकोी सनमें लेकर अजम भ्रगवान्‌ूसे-पूछता है;-- 
घध्जन उयांच । 54 5 ५५ 

ये शास्रविधिमुत्खज्य यज़न्ते श्रद्धयाइन्विताः 

तेषां निछए। तु का कृष्ण सत्वमादी रजस्तमः ॥ १ ॥ 


अजेनने कष्ठा 
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की 


:» है कृष्ण / जो पुरुष शास-विधिको त्यागकर, श्रंद्ा-सह्वित यज्ञ 
करते हैं, उन लोगोंकी निष्ठा कैसी है ? पसात्विकी है, राजसी है 
अथवा तामसी है ? 


तीन प्रकारकी श्रद्धा । 


श्रीभगवानुवाच । 
त्िविधा भवति भ्रद्ध। देहिनां सा स्वेसावेजो |: : 
'खार्विकी राजंसी चैच तामसी चैति. तां श्टणु ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कद्दा दि ९५:74 
है. अज्जुन- / शरीरधारियों कीः श्रद्धा खथाव' से तीनः ग्रकार की 
होती: है;-स्ात्विकी, ' राजसी- भौर तामसी । उसके विषयमें चुन ४--< 
सत्त्वालुरूपा सर्वेस्य भ्रद्धा भवति भारत | 0 
, अद्धामयोंउय पुरुषों यो यच्छुदछः स एच सात ३॥ 
हे .थारत / सब देहधारियों की श्रद्धा उनक्रे, अन्तःकरण के 
अनुसार होती है | यह पुरुष श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती 
है, वह बेताही होता है । ह ॥2. ५ > 5 
' “ खुलासा-शसा कोई सलुप्य नहीं है, जिसको क्तों ब्रा म 
हो। -जिनकी अदा झाप्विको है, वे साक्ष्वक हैं; जिनको शरद 


स्रहवाँ. अध्याय । छरछे 
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रजोगुणी है, वे:रजोशुण-युं् हैं और जिनकी श्रद्ा-तसोगुणी है, 
वे तम्ोगुणस-युत्त .हैं । ५ पर 
सबकी अंडा अपने-अपने अन्तःकरणके अनुसार होती है। जि- 
नके. अन्त;करगामें . सत्वयुणको.' प्रधानता है, उनको श्रद्धा साह्विकी 
है.। जिनके - अन्तःकरणमें रजोग्रुणको- प्रधानता है, उनकी अदा 
रजोगुणयुतक्ञा है ;. इसो भाँति जिनके अन्तःकरणमें तमोगुणकों प्रधा- 
नता है, उनकी श्रद्धा तमोगुणविशिष्ट है। पुरुषकी श्रद्धा किस तरह 
जानी. जा सकतो है १--झ्ु॒नो-- - 
यजन्ते खास्विका देवान्यक्षरत्तांलि राजसाः । 
प्रेतान्भृतगणाश्रान्ये यञन्ते तामसा जवाः ॥ 8 ॥ 


_ सतोगुणी पुरुष सलगुणवाले देवताओं, की उपासना करते हैं 
रजोयुणी .पुरुष यक्षा,-राक्षसों को पूजा करते हैं ; तमोथुण्यी पुरुष 
भूत-प्रेतों. को पूजते.हैं। -.... . : ५ ् 


खुलांसा--शास्त्र-ज्ञानसे शून्य पुरुष अपनी खाभाविक “अदासे 
सहादेव आदि साधघ्विक देवताओंको-पूजते हैं; वे सतोगुणो हैं। 
लोग 'रजोगुगी कुबेर आदि यच्षों तथा राक्षसोंको पूजते हैं, 
रजोगुगी हैं। जो तमोंगुणी भ्त-प्रेतोंको पूजते हैं, वे तमोगुणो हैं । 
की उपासंनासें; अधवा' उनको जड्डासे . भलोभाँति जानो जा 
सकता है,.कि वे सतोग्रुणी-हैं, रजोगुणो हैं, “या त्मोशुणों- हैं. * 
एक बात घोर हैं, कि जो जेसेको भजवा है,'वच् बैसाहो हो जाता 
है। ब्रा, चलतिय, वैश्य आदि लोग जो अपने घर्मसे गिरकर भूत-' 
प्रेतॉँकी श्राजकल पूजते हैं, ओगे जाकर खत-अंत होते हैं। जो' 
रांचसोंको पूजते हैं, वे राचस होते हैं। जी अच्छे देवताओंको पूजते 
वे देव होते हैं। जो एकमात्र ब्रद्मको उपासना करते हैं; वे ब्रह्म 
प्ले जाते हैं. अब पॉढर्कोको खर्यही विचार कर लेना चाहिये, कि 


. कौंनसी उपासना शेंह्ठःहे । 


४२८ सगचद्वीता । 


श्रशास्रचिद्वित घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाईद्वारसंयुक्वाश कामरागवलान्विताः ॥ ४ ॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थ भूवश्राममचेतसः । 

मां चैचान्तः शरीरस्थं तान्चिदघासु रनिश्वयान्‌ ॥ ६ ॥ 


है भ्र्शन / जो कपटी हैं, जो घमणडी हैं, जो काम और विप- 
याबराग के वल से युक्त हैं, पे शास-विरुद्ध घोर तप करके शरीर के 
पंच महाभूतों को कमजोर कर डालते हैं तथा अन्तर्यात्री रूप से मुझ 
अन्दर रहनेवाले को भी दुर्वल करते हैं---चपे मूर्स हैं ; उनका निश्चय 
आधुरी समभक । 


खुलासा--आजकल ऐसे ढोंगो राधुओंकी गिन्‍तो करना कठिन 
है। कितने तो हक्षोंमें मूला डालकर ऊपर पेर और नोचे सिर 
करके लटकते हैं, कितनेद्दी लोहेके शूलोंको शब्या बनाकर उसपर 
सोते हैं, कितने हो अपनो लिए्न्द्रियको जॉजोरसे कस डालते हैं, कितने 
चारों ओर आग सुलगाकर उसमें बेठे रहते हैं, कितने तप्त ( गर्म ) 
शिलाओंपर वपते हैं; कहाँ वक गिनावें, आजकल सैकड़ों प्रकारके- 
ढोंगी साधु देखे जाते हैं। ये लोग शेसे-ऐसे कितनेह्ी कठिन 
काम लोगोंको दिखाने और वाहवाही लूटनेकी करते हैं; अथवा: 
अपनी कोई कामना पूरी करनेको करते हैं । ऐसे तपोकी शास्त्रमें 
आज्ञा नहीं है। दूर जानेको क्या ज़रूरत है ? भगवान्‌ कष्णचन्द्रके 
इस मसहावाक्यको देखनेंसे क्या इस बातपर अविश्वास रह सकता है ? 
भारतमें आजकल ऐसे बनावटो साधु प्रायः हर जगह पाये जाने 
हैं। प्रयागक कुन्भवे मेले, मथुरा, धन्दावनको रेतोली. भ्ूमिमें ऐसे 
साधुओंको भरसार रहतो है। थे पाखण्डी अपना अछ्डा ऐसी जगह 
जमाते हैं, जहाँसे आदमियोंका जमघट, विशेषकर स्वियोंके कुण्डके- 
कुण्ड निकलते हैं । हमारे देशके अधिकांश पुरुष बिल्‍्कल ढपोल- 
संख हैं, स्त्रियाँतो को बुद्िको होती हो हैं। पुरुष तो इन्हें पूछतें 


संचहवाँ अध्याय | ४२६ 


हो हैं, मगर स्तियोंकी भक्ति इनमें जल्दी पेदा हो जाती है। ऐसे महात्मा 
अच्छे-अच्छे घरोंको कुल-बालाओ'को तोथेस्थानों से उड़ा ले जाते 
हैं ओर उनका कुल-धर्स, पातिन्रत-धर्म नष्ट कर देते हैं।. जो ऐसे 

] ०७ पक नहीं हब प 
दुष्टीकी पूजा करते हैं, वे भगवान्‌की आज्ञाको नहीं मानते, 
इसलिये उन्हें सी नरकमें जाना होगा। 


भोजन, यज्ञ, तप ओर दानके तीन भेद । 


आगे भगवान्‌ भोजन, उपासना; तप और दानको तोन-तोौन 
किसमें बतलाते हैं । इन किस्मोंके जाननेसे सनुष्य सतोगुणको बढ़ा 
सकता है और रजोगुण तथा तमोग्रुगकी घटा सकता है। इसके 
सिवाय भोजन आदिकीो किस्मोंके सतोग्रणो, रजोग्रणी, तमोग्रुणोकी 
पहचान भी जान सकता है। जो सतोगुणो भोजन करता है, वह 
सतोग॒णो है। जो तसोशुणो भोजन करता है, वह तमोगुणो है। 
डसीतरष् जो सात्विक, तप, दान, उपाध्ना करता है, वह सतोगुणो 
है। रजोगुगगी, तमीगुणीकोी उनके तप-दान आदिसे समभना चाहिये ।. 
आदारस्त्वपि सर्चेस्य जिविधों सचति प्रिय 
य शस्तपस्सथा दान तेपां भेदमिम स्टरय ॥ ७॥ 
हे अर्जुन / जिस तरह तीन ग्रकारका चाहार सबको अच्छा लगता है ; 
उत्ती तरह उपास्तना, तप और दान भी सबको तीन अकारका भ्रच्छा 
लगता है। उनके भेद चुन--- 


तीन प्रकारका आहार । 


शआथुः सत्वचलारोग्यख्खप्रीतिविवर्धनाः 4 
रस्याः स्िग्धाः स्थिरा हच्या आदाराः सात्विकमियाः ॥प्या 
आयु, उत्साह, वल, भारोस्यता और ग्रतवता बढानेवाले' 
रतीले, चिकने और बहुत समय तक देहमें रहनेवाले तथा हृदय को 
हितकारी भोजन तालिकी लोगोंको प्यारे लगते हैं । |; 





छ्७० : मंगवद्गीता | -* 


५४:%.- कद्वस्ललवणात्युप्िणतीवणरुचाविद्दिनः । , . ? ७ «- 
£,:56 १ :आहारा राजलस्ये्टा हुःखशोॉकामयप्रदा:॥ , ६ # - 


£ 0 ;अति:कडब्री, अति, .सट्ठा, -अति/नमकीन, अ्रति /चरपरा;:श्षत्ति 
रूखााओर दाह भैदा करनेवाला भोजन, जिससे दुःख, शोक,# अर: 


श्र 


रोग बढ़ते हैं, रजोयुणी को अच्छा लगता-है।.. -+ हु गा ८ 


: योतयाम॑ ग्ंवरंस .पूत्ति'पर्याषित चे यत्‌ू। :. , » 
_डच्छिएमपि चामेध्य भोज़न तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ न 
5 4 2] 5 (थ के ! रु ञ्ग्ग ओ। हक बे 4 





ब्दु रे 


5 


पु फिक-यहरका रखा हुआ, रस-रहित, तड़ा हुआ, वाती;, जूँग। 
आर झपवित्र भोजन तमोशुणी लोगोंको. अ्रच्छा लगता. है |. 2, 


तीन॑प्रकीरंका यज्ञ। 
दे -अ्रफलाकाड्त्तमियेशों विधिदष्टो य इज्यते। -. /-- . 
_ - थष्टव्यमें वेलि मनः समराधाय सं सात्विकश ॥ शश  _ 
: है अर्जुन / यज्ञ करना कर्त्तव्य-धर्म है, ऐसा विचारकर जो वंज्नञ: 
बिना फ़ल-प्राप्तिकी इच्छाके किया ज़ाता है, वह थज्ञ सात्विक कह- 
लाता है। , ... ,, ; 
५ अभिसून्धाय तु फले दम्भाथेमपि चेच यत्‌ | ः 
इज्यते भरतशभ्रष्ठ त यश चांद्ध राजसम्‌ ॥ १६॥ ध 
है अर्जुन / जो यज्ञ फ़ल की कामना से अथवा- ढोंग, फैलानेको 
किया जाता है, वह यज्ञ रजोशुणी है।... 
घिथिद्दीनमसश्टाक्ष मंन्नरदीनमद्क्तिरम्‌ । 
अद्धाघिरदितं यंक्ठ तांम्स परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
४ # 'जीं बज्ञे शा्स्े-विधिके विरुद्ध किया जाता है, “जिंसमें भोजन 
नहीं कराया जाता, जिसमें वेद-मन्त्रप्नहीं बोले. जाते, जिससे दान 
नहीं दिया जाता और जो श्रद्धा-रहित होकर किया जाता: है, वह यज्ञ 
गोगुणी है। ६४. 


अं 
की 


»घ 


रू बे 


5५ 


सत्रहाँ अध्याय । हि 
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शारीरिक तप.। 5 <: 


पे 


देवाद्ेज्ञसुरुप्राशपूजन शोचमाजेव । - : ... .: .-... 
_.., अह्मंचेंयेमहिसा च. शारसीरं तप उच्यतें॥ १७३ 
देवता, द्विज, गुरु और तत्नज्ञानियों की पूजा करना,. भीतर 
वाहर पवित्र रहना, . सबके सामने नम्न रहना, वह्यचर्य-त्रतका पालन 
करना, किसीकों कष्ट न देना, यह शारीरिक तप-कहलात! है / 


देवता--ब्रह्मा; विष्णु, शिव, रथ आदि।  _, . « .. 
दिज-झ्सदाचारी ब्राह्मण ।....... « -.. ._ ' 2 80 
शुरु--भाता, पिता और विद्या पढ़ानेवाला। कक ५ 
ब्रह्मचर्य--शासखत्रमें जो मेधन सना है,. उसे न'केरना।॥ 
शारोरिक तपमें शंरोर प्रंधान है; लेकिन इसके संहांयेक और भी 
हैं। केवल शरोरसे जो- तंप-किया जाता है, उसे शारोरिक तप नहीं 


कहते। इस विषयमें भंगवान्‌ आगेके:१८ वें अध्यायमें कहेंगे प* 


बाचिक तप । कड, 


अज्ञुद्वेगकर् चाय खर्व्य पियंद्धित थे यत्त्‌। 
स्वाध्यायाभ्यंसन चच चाडःमय तपं उच्यते ॥ १५॥ 


: अपनी बातसे किसीकां दिले न दुखाना, सच बोलेनां, प्यारी और 
हिंतकारी बात कहना और चेदका:अस्यास करना, यह वाच्िक. तफाहे / 


मानसिक तप | ॥ 
मनःप्रखाद सॉंम्यत्व मौनमॉत्मचिनिश्रहः । 
भावसंशद्दिरित्येतसपों सानसमुच्यते:वी:55 ॥5 
/ पृचेत्त प्ंसच रखना, चिचमें' शानितरखनों, सोने रहेनो, मनको 
वशमें रंखनां, कप्ट न रखना; इसे मानसिक -तप्म कहते? हैं ।[. ऐड 
>*संनकी एकाग्र करके आत्मांका' ध्यान कंरनेकोः मौन केंहते हैंये 
कपट:न॑ रखना--दूसरेःलोगोंसे व्यंवहोरमे इसान्दांरोसे लेना व: 


के 


श्र भगवद्ठीता | - 


3>३०५२९०७०९७०५३७० ९५७० 





गुण-अनुसार -तीन प्रकारका तप । 
पद्ले जो शारोरिक, वाचिक और मानसिक तौोन प्रकारके तप 
कहे हैं, वे सतोगण, रजोगुण और तमोग॒णके दिसावसे तोन प्रकार 
के चीते हैं । 
श्रद्यया परया तप तपस्तत्रिविधे नरेः । 
अफलाकाडिस्तमियुक्रैौः सात्विकं परिचच्तते ॥ १७ ॥ 
फलोकी १चछा त्यागकर, अत्यन्त श्रद्धांसे एकामचित्त मनुष्य जो 
तीन अकारके तप करते हैं, वह “सात्विक तपः*? कहलाते है । 
खसत्कारमानपूजाथ तपो दम्भेन चेच यत्त्‌ । 
क्रियते तद्द भोक राजसं चलमघझचम्‌॥ १८ ॥ 
जो तप अपना मान वढानेकी इच्छासे, अपनेको पुजानेकी इच्छासे; 
केवल दिखानेके लिये किया जाता है, वह “'राजत तप?” कहलाता है। 
वह तप तुच्छ और अनित्य है। 
सूढ़पादेणात्मनों यत्पीडयों कियते तपः । 
परस्योत्सादनाथे था तत्तामसमुदाहनतम ॥ १९ ॥ 
जो तप मूर्खतासे, अपने आत्मा को दुःख देकर, दूसरे को दुश्ख 
पहुँचाने या नाश करनेके लिये किया जाता है, वह . 'ध्तामस तपब*? 
कहलाता है | 
तीन प्रक़ारके दान । 
दातव्यमिति यद्दान दीयतेडसुपकारिणे । 
दश काले उ पात्र चर तद्ान सात्विक स्वतम्‌॥ २० ॥ 
जो दान अपना कर््तव्य-धर्म समझकर किया जाता है, जो .दान 
उत्तम. देश और उत्तम कालमें ऐसे सुपालको दिया जाता है, जिसने कसी 
अपना, उपकार न क्रिया, हो, वह “सात्विक दान?” कहलाता है । 


सत्रहवाँ अध्याय । 8३३“ 


बन्जिसल-लचलन 
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हड्टे-कट्टे, वदमाश, लुच्चों को देना अच्षछा नहों है.। विद्यान्‌ 





ब्रद्म चारों, लोककी भलाई के लिये परिश्रम करनेवालोंको दान .देना' 
अच्छा है। ऐसे हो .लोग सुपात्र कहलाते हैं। जिससे कभी 


उप॒कार को आशा हो या जिसने कभी उपकार किया हो उसे दान 
देना अनुचित है । कुरुक्षेत्र, प्रयाग आदि अच्छे-अच्छे स्थानों तथा 
संक्रान्ति आदि अच्छे-अच्छे पन्‍्वे-दिनोंमें दान देना चाहिये । 
यक्त प्रत्युपकाराथे फलमुद्दिश्य वा पुनः । | 
दौयते चे परिक्तिएं तद्दानं राजसं स्मतम ॥ २१॥ 
जो दान वदलेगें भलाईकी इच्छासे दिया जाता. है, या फ़लकी 
कामना से दिया जाता है, या दुःखित चित्तसे दिया जाता है, वह 
“धराजसी दीन?” कहलाता है । 
अंदेशकाले यद्दानमपांत्रभ्यव्व दीयते । 
असखसत्कृतमचन्नातं तत्तामसमुदाह्मतम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो दान निपिद देश और कालमें अ्रयोग्योंको दिया जाता है 
श्रथवा थोग्योंकों निरादर और तिरस्कारके साथ दिया;जाता है, वह 
“/तामस दान?” कहलाता है । 


अंगहीन क्रियाओंके पूरे करनेकी विधि। 


नीचे लिखेडुए विधि और नियम यज्ञ, दान: और तपादिके पूण 
करने या उनमें सिद्धि प्रांप्त करनेको दिये जाते हैं । 
शं तत्सदिति निर्देशों त्रह्मणखिविधः स्खतः 
ब्राक्मयास्तेन वेदाश्व यक्ाश्च बिद्दिता: पुरा ॥ २६॥. “ 
हे अर्जुन / “आओ तत्सतू*” यह तीन अवयबोवाला नाम पर- 
ब्रह्मका है । इस नामसेही ग्राचीन कालमें वाहयण, वेद और यज्ञ 


उत्पन्न किये. गये ये । 
ण्ष 


घ३छ५ , भगवद्ठीता । _ 
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, जिस भाोंति' अकार, उकार, सकार, दइनू अवयवोवाला 
(अ--ल+ सतत 5 ७, ञों ) ऊँ अथवा अणव परब्रद्मका नाम है, 
उसी तरह से “ओं तत्‌ सत्‌” भी परब्रह्मते नाम हैं| वेदान्त जानने- 
बालोंने पहले इसका स्मरण किया था । अधिकारी मनुष्य यदि यज्ञ, 
दान आदिके पहले और पौछे तोन-तोन बार “आओ तत्‌ सत्‌” उच्चारण 
करे तो उसके यज्ञ, दान आदिसमें दोष न खड़े हों । इसके उच्चारण 
करनेसे अंगहोन क्रिया भी साच्विको फल देगी । यह विधि अनादि 
कालसे चलो आती है। आगे सगवान्‌ “आओ, तत्‌ सत्‌” इन तोनोंका 
साहात्स्य अलग-अलग कहेंगे । 

तस्मादोमित्युदाहत्य यशदानतप+ क्रिया: 
प्रचतेन्ते चिधानोक्का४ सतत अद्यवादिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे अर्जुन / इसीलिये वेद जाननेवाले शास्रविहित यज्ञ, तप, 
दानव आदिके करनेसे पहले «* शब्दका उचारण करते हैं। 
तदित्यनभिसस्धाय फल यक्वतपःक्रियाः 
देनाकरियाश्च विविधाः क्रियस्ते मोक्तकाड़ित्तामिः ॥ २५ ॥ 
“जो केवल भोक्ष चाहते हैं झौर किसी फल की चाहना नहीँ 
रखते, वे लोग यज्ञ, तप, दान आदिके पहले “तत्‌?” का उच्चारण 
करते हैं। - ह 
» खद्भावे स्ाधुभावे च सदित्येतत्प्रशुज्यते। , 
प्रशस्ते कमेणि तथा सच्छ॒च्दः पार्थ सुज्यते ॥ २६ ॥ 
है अर्जुन / सद्भाव और साधुभावमें “सत्‌”” शब्द कहा जाता 
हे ; विताह आदि मांगलिक कार्मोगें मी इस “सत्‌?? शब्दका 
ग्रयोग किया जाता है । 


० 


यज्ञे तपासते दाने च स्थितिः सद्तिः चोच्यते । 
कमे चेच तदर्थीयं सखदित्येचामिधीयते ॥ २७॥ 





न जज अललरभनर 


संत्रदवाँ अध्याय | छी५ 
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यज्ञ, तप और दानके काम्को “सत्‌?” कहते हैं | ईश्वरके लिये 
जो कर्म किया जाता है उसे भी “सत्‌?” कहते हैं | परमात्माके, लिये 
जो यज्ञ आदि कर्म किये जाते हैं वाह वे श्रैंगहीन. और गु्ंरहित 
भी हों; तोभी “श्रों तत्सत्‌”के पहले उच्चारण करनेसे पूर्ण हो जांते है । 
अश्रद्या हझुतं दरत तपस्तपं कृत च॑ यत्‌ । ० 
अखदित्युच्यते पार्थ न चर तत्म्रेत्य नो इह-॥ २८ ॥ 
हे पार्थ / जो यज्ञ, .तप, दान श्ादिं विनो- श्रद्धाके किया जाता 
हैं वह 'असत? कहलाता है; उत्तका फल न तो इत्त लोकमें मिलता 
है और न परलोकमें । 2 


इस अध्याय का सारांश । 

वे भक्त हैं जो शास्त्रके न जानने पर भी, अद्ावान्‌ हैं; और जो 
अपनी अद्धानुसार साह्विक, राजसिक, और तामंसिक को ्रेणियोंमें 
विभक्त किये जा सकते हैं। इनको चाहिये कि राजसो-तामसो 
आहार, यज्ञ, दान और तपकी छोड़कर साचक्ष्िक आहार, यज्ञ आदि 
करे'।। जब कि उनको यज्ञ, दान आदिक क्रियाश्रोंमें दोष हो तो वे 
ओम, तत्‌ और सत्‌का उच्चारण करे; इससे उनके काय पूण 
हो जायेंगे। इस भाँति अन्तःकरण शुद्ध करके उन्हें शास्त्र पढ़ने 
चाहिये और आगे चलकर ब्रह्ममी खोजमें लगना चाहिये। इस 
तरह करने से उन्हें संत्यका अनुभव होगा और उनको सोक्ष 


हो जायगो | 


हे आ्रठारहवाँ अध्याय । रे 
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45 [ह 
सच्दधान्त ॥ 
सन्‍्यास और त्याय का भेद | 


इस अध्यायमें भगवान सारे गोता-शास्त्र और वेदकें सारांश को 
एक जगह करके उपदेश देते हैं। पचइले के अध्यायोंमें जी उपदेश 
दिया गया है वह सब निस्सन्देह इस अध्यायमें मिलेगा। लेकिन 
अजुन केवल यही जानना चाहता है, कि “सन्धास” और “त्याग 
शब्दोंके अ्थमें क्या भेद है । . 
अजुन उचाच । 
सेन्‍यासस्य महद्दाबाद्दों तत्त्वमिच्छामि चेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हषीकेश पृथकेशिनिषुदन ॥ १॥ 
अजुन ने पूछा:-- 
है मद्दाबाहों / हे हपीकेश / हे केश राक्षतक्ते मारनेवाले / में 
सन्‍्यास ओरे त्यायक्षे तत्तकों अछय-अलग जानना चाहता हूँ । 
है भगवन्‌ ! सन्धयास और त्याग शब्दोंमें क्या फ़ुके हैं ? उसे आप 
मुझे छपा करके संमसमाइये ।. ५... 
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संन्धास ओर त्याग शब्दोंका जिक्र अनेक जगह पिछले अध्यायों 
में आया है सगर उनका खुलासा अथ करें नहीं किया गया, इसोसे 
अर्जुन पूछता है और भगवान्‌ आगे समस्ताते हैं:-- 
श्री भगवानुवाच:-- 
काम्यानां कर्मणां न्‍्यासे सनन्‍यास॑ कचयों विदुः । 
सब्चकमफलत्यागं पभ्राहुस्त्याग चिचंक्तणाः ॥ २॥ 
प्रण्डित छोय काम्य कर्मोंके छोडनेकों “संन्यास? कहते हें; 
विचार-कुग्ल पृक्प तब कर्मों के फल छोड़ने को ्याय? कद्ठते हैं। 
कुछ विद्यान समभते हैं, कि फलोंको इच्छा सहित'अश्वमेध यज्ञ 
आदि काम्य कर्मोंको छोड़ना “सन्यास” है। सत्य-असत्यकी आलो- 
चना करनेवाले विद्वानोंको राय है, कि नित्य-नेसित्तिक कर्मोके फल 
छोड़ने को “त्याग” कहते हैं । 
संन्धास और त्याग दोनोंका एकच्ी अथे है। उनमें इतना फूर्क 
नहीं है जितना कि “घड़े” और “कपड़े” में। हां, दोनोंमें ज़रासा 
सेंद है। संन्‍्यासका अर्थ है--अश्वमेध आदि काम्य कर्मोंका छोड़ना 
और व्यागका अथे है--कर्म फलोंका छोड़ना । 
शइस--नित्य और नेसित्तिक करई्सों का फल होते तो कहीं नहीं 
कहा गया है) क्या सबब है जो यहाँ उनके फल-त्यागको बात 
कह्तो गयी है ? यह बात तो वेसोहो है जैसे वॉक स्त्रौका पुत्र-त्याग 
करना ! 
उत्तर--यहाँ ऐसो शत नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि भगवान्‌ 
की रायमें नित्य नेमित्तिक कर्मोंका फल होता है। वह इसो 
अठारहवें अध्याय के १२ वें झोक में बतायेंगे कि वे सन्यासो, जिन्होंने 
म-फरलोंकी तमाम इच्छाएंँ त्याग दो हैं, उनके फलोंसे सम्बन्ध नहीं 
रखंते ; किन्तु जो संन्यासी नहीं हैं उन्हें तों अपने नित्य-नेमित्तिक 
कर्सोक्ता फल भोगना होौ' होगा, जिनके करने को वे बाध्य हैं । 


छह भगचंद्रीता । 
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अज्ञानियोंको कम छोड़ना चाहिये या नहीं ? 
त्याज्य दोपवरदित्येके कर्म प्राइुमेनीपिणः । 
यश्ञदानतप<५्कर्म न त्याज्यसिति चापरे ॥ ३ ॥. 
कितने ही तत्तज्ञानी कहते हैं, कि राय, देप आदि की तरह 
कर्म छोड देने चाहिये ; कुछ कहते हैं, |कि यज्ञ, वान और तपको न 
छोडना चाहिये 
खुलासा--नित्य-नैमित्तिक एवं काम्य कर्स आदि सभी. मनुष्य 
को बन्धन्‍में डालते हैं ; क्योकि वे राग हेष आदिके समान दीषींसे 
भरे हैं। इसलिये अज्ञानो ( जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है ) को 
वे सब करे छोड़ देने चाहिये। यह् तो एक पक्के विद्ानींका मत्‌ 
है। दूसरे पक्षके विद्दान कहते हैं, कि अज्ञानी को भी अन्तःकरण 
को शुद्धि द्वारा, नज्ञानको उत्पत्तिके लिये, यज्ञ, दान तप इन कर्मोको 
हरगिज़ न छोड़ना चाहियें। भगवान्‌ यहाँ दो प्रकारके लोगोंका 
त कच्दकर, आगे अपना निश्चय बताते हैं 


भगवान्‌ की आज्ञा है कि अज्ञानियों को 
कम करने चाहियें। 
' निश्चय धर से तन्न त्यागे भरतसक्तम । 
* त्यागों द्वि पुरुषव्यात्र जिजिधः संम्प्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 
है मरतकुलओरेष्ठ / इस त्यायके विषय ग्रेरे विश्वयक्षों सुन । 
पुरुषश्रेष्ठ / त्याय्‌ तीन भॉतिका कहा यया है | ह 


यज्ञदानतपभ्कर्म न त्याण्य कार्यमेच तत्‌ ! 
यशों दान तपश्नेव पावलनि मनीबिशास ॥ ५ ॥ 


यज्ञ, दाव और तप कफरमाकों तहाँ छोड़ना चाहिये। उनका 
करना जूक्तरी है । यज्ञ, दाव और एप ज्ञानीकि शुद्ध करनेवाले है । . 


अठारदवाँ अध्याय । ४३६ 


०३०३०३ हज ७०३०७०७:०५ /०५०९:०५-०९/५:७००५ ० ८९०९७ ल्‍र>७ ५५ ३०४ ७ 89७७००७०:७७०० ..> ८ 
वतन फलकतस /#+ />5 5 5 िलिजल अडडं७स 3 लक अडन अजीज अलसी जनम >०2 2... 


खुलासा-यज्ञ, दान और तप तोनों प्रकारके कस अवश्य करने 
चाहियें; क्योंकि वे ज्ञानोके मनको शुद्ध करते हैं; यानी जो फलोंकी 
इच्छा नहीं रखते, उन प्ञानियोंकों शुद्ध करनेवाले हैं | 


आवश्यक कमआसक्ति छोड़कर करने चाहिये । 
एठान्वपि तु कमांणि संग त्यक्त्वा फलानि च। 
कतेव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम ॥ ६ ॥ 


हैं अर्जुन । ये कर्म भी आताकति और कर्म फ़छक्ी आश्रा छोड 
कर करने चाहियें। हे पार्थ / यह मेरा निश्चित ओर श्रेष्ठ मत- है । 


खुलासा--यज्ञ, दान और तप ये तौन के, “मैं करता हूँ” ऐसा 
अभिमान छोड़कर तथा अपने किये हुए कर्मों दे खरे, स्त्री, पुत्र, 
आदि-फलोॉंकी भाशा न .रखवार, करने चाहियें। मतलब यह है, 
कि उन किये हुए कर्मों आसक्कि न रखनो चाहिये और उनसे 
किसो फलके सिलनेको उन्मोद न रखनी चाहिये। अगर ये कर्मा 
आसक्षि और फल-आशा त्यागकर किये जाये; तो भनुत्यको बन्धनमें 
न फँसावें। लेकिन जो ऐसा ससभते हैं, कि “हम यह कम करते 
है, हमें इनके करनेसे खग, राज, धन-दौलत आदि सिलेगी” वे कम 
बस्धनमें फंसेंगें- उनको सोच न होगी 


कर्मों का. तामसी ओर राजसी त्याग। 


नियतस्य छु सन्‍यासः कमेणों नोपपग्चते । 
25......१६ (५५ 


मोहात्तस्थ परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
नित्य कर्मोका त्याय पनिश्चय ही अनुचित है ; मूर्सतांसे उनको 


त्याग देना व्रामसी त्याय कहलाता हैं । हा 


खुलासा--अज्ञानी परन्तु मोचको इच्छा करनेवाला काम, करने 
की बाध्य है; अतः उसको नित्यकर्मीका त्याग करना ठीक नहीं 





४७० भगवद्ठीता । 
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है; क्योंकि कहा जाचुका है, कि नित्य कर्मों से अज्ञानीका मन शुद् 
होता है। मन शुद्ध होनेसे मुक्तिको राह दिखाई देने 
लगती है। 
रु हनन ०० पा 
डुप्खमित्येघ यत्कम कार्यक्तेशभयात्यजेत । 
ख॒ छृत्वा राजसं त्याग नेच त्यागफल लमेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जो कोई, शारीरिक कष्टके भयसे, कर्मको दुखशदाथी समझ कर 

छोड देता है, उसका यद्द त्याय राजसी त्याय है | इस त्याग का फल 
उसे कुछ भी नहीं मिलता । 


सात्विक त्याग। 


कार्यमित्येच यत्कम नियतं क्रियते5जुन । 
संग त्यकत्वा फल चैव स त्यागः सार्तविकों मतः ॥६॥ 
हे अर्जुन / “यह नियमित कर्म जृरूर करना है ।?? ऐसा सम- 
धकर, जो कर्म आत्ाक्ति तथा फल की आशा त्याय कर किया जाता 
है वह सालिक कद्दलाता है | ' 
खुलासा--कर्मू करना चाहिये, किन्तु कक्-फलकी इच्छा न 
करनो चाहिये। फलको इच्छा त्याग देनेको दी साल्विक त्याग 
कहते हैं । 
जब कि आदसीो कब्येके योग्य होने पर नित्य-नैमित्तिक कभी 
करता है और अपने क्सोसे प्रेम नहों रखता एवं उनके फल की 
इच्छा नहों करता, उसका अन्तःकरण साफ़ हो जाता है। जब 
अन्तःकरण शुद्ध और शान्त होजाता है, तब उसका अन्तःकरण 
आक्र-ध्यान करनें-योग्य होजाता है। अब भगवान्‌ यह सिखाते हैं, 
कि जिसका अन्तःकरण नित्यकमोंसे शद्द होजाता है और जो आत्म- 


ज्ञान प्राप्त करने योग्य हो जाता है--धौरे-घौरे ज्ञाननिष्ठा प्रप्त कर 
सकता है। 


अठारहवयाँ अध्याय | ४४१ 


न हेप्य्यकुशलं कर्म कुशले नाजुपजते । 

त्यागी सत््वसमाविश्टे मेधावी छिल्नसंशयः ॥.१०॥ “४४ 
तालिक त्यायी मनुष्य सतोगुणसे व्याप्त होने पर तलब्नानी' 
हो जाता है, उसके सन्देढ़ दूर हो जाते हैं; तब वह दुखदाया कर्मों 

से परहेज बहाँ करता और सुखदायाँ कर्मोत्ते ग्रस्त नहीं होता । 
खुलासा--जो छुःखदायी कर्मा--काम्य कर्सो--को संसारका 
कारण समझा कर; उनसे छ्णा नहीं करता और जो सुखदायों 
कर्मो--नित्य कर्मो --को अन्तःकरण शुद करनेवाला और ज्ञान पैदा 
करके मोक्षकी राह बतानेवाला समभ कर; उनसे राज़ो नहों होता 
वह ठोक आदमसी है। यह हालत मनुष्यको उस समय होतो है, 
जबकि उसमें सतोगुण व्याप्त हो जाता है और उस सतोग्रणके कारण 
मे उसे आत्मा और अनाव्माका ज्ञान हो जाता है । उस समय उसके 
अज्ञानसे पेदा हुए सन्देह् नाश हो जाते हैं, तब उसे विश्वास हो 
जाता है, कि आक्तत््वमें लोन रहनेसे हो मोक्ष होगी। इसके सिवाय 


मोक्षका और उपाय नहीं है। ग 
सारांश यह है, कि जब मनुष्य कमे-योगके योग्य होकर, ऊपर 


लिखी विधिसे कर्म-योग करता है, तब धोरे-धोरे उसका अन्तें;करण 
शुद्ध हो जाता है) उस समय वच अपने तदई' जन्मरह्ित ओऔरे 
निर्विकार आत्मा ससमभने लगता है! . इस तरहका ख्याल हो 
जानैसे, वह परमानन्द खरूप आत्माके मुकाबलेमें सब कर्मीके फल 
को तुच्छ समभाता है। हु 
अज्ञानी केवल फल ही त्याग सकता है । 
न हि देदभूता शक्‍्ये त्यकतु कर्माण्यशेषतंः | - 
यस्तु कर्मफलत्यागी स॒ स्थागीत्यभिश्रीयत्ते ॥ श्श्का : 
देंहघारी से कर्मोका एकदम त्याय होना असम्थव हैं; जो 
कर्मफलोंकों त्याग देता है वह विश्चयही त्यागी हे । 


ष्द्व 


छछ२ भगवद़ीता 
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खुलासा--अनज्नानो देह्धधारी सारे कर्मोको नहों करोड़ सकता ; 
किन्तु वह कर्सोके फलकी छोड़ सकता है। कार्सोक्ा फल व्यागने 
से अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है; पीछे ज्ञान होता है। जब तक 
अजन्ञानका नाश न हो; तब तक कास न छोड़ने चाहियें। जो 
अन्ञानी जरूरो काम करता है; किन्तु अपने कामोंके फलकी चाहना 
छोड़ देता है, वह कास करता इुआ भी त्यागी कहलाता है। 
सब कार्सोंको वह्ती त्याग सकता है, जो परत्रद्म-त्वकी जान 
गया है और शरोरको आत्मा नहीं समभता । मतलब यह्ट निकला, 
कि अन्नानो काम करना नहीं छोड़ सकता; लेकिन कार्मोंके फलको 
छोड़ सकता है; लेकिन आक्मनज्ञानो ( शरोर और आत्माक्ी अलग- 
अलग समभनेवाला ) सारे कर्मोको छोड़ सकता है। वह सम- 
भरता है, कि आत्मा कुछ नहीं करता, जो कुछ होता है, वह शरीर 
से होता है, इसलिये बच काम करता हुआ भरी काम नहीं करता | 
कर्मो' के फल । 
अनिश्टमिष्ठ मिर्च चिविध कमेण: फलम | 
भवत्यत्यागिना ध्रत्य न तु सन्‍्यासना क्वाचत्‌ ॥१९२॥ 
कर्मोंके फल तीन गकारके होते हे---अनिष्ट, इष्ट, ओर मिश्र / 
ये फल मरने बाद उन्हें मिलते हैं जो कर्म-फ़लका त्याय नहीं करते 
संन्‍्यासियोंकोी यह फ़ल भोगने नहीं पड॒ते । 
खुलासा--जो फलोंको इच्छा सच्चित काम करते हैं, उनको 
अनिष्ठट, इष्ट, और मिल फल भोगने पड़ते हैं. पाप-कर्मका फल 
अनिष्ट होता है। पुण्य-कर्मका फल इष्ट होता है । धाप और पुण्य 
का फल सिय होता-है। जो पाप-कर्म करते हैं वह नरकमें जाते 
हैं; यानो पश-पत्षियोंकी नोच योलिमें जन्म लेते हैं । जो पुण्य करते 
हैं, वे स्वंगसें. जाकर देवता होते हैं। जो पाप और पुण्य दोनों करते 
हैं वे सनुष्य-योनियोंमें जन्म लेते हैं । 





अठारहवाँ अध्यांय | - . हु  छुछई 


इस सबका सारसम यह है, कि इन तौोनों प्रकारके - फलोंको .वे 
भोगते, हैं. जो अत्यागो हैं ( जिन्होंने कर्म-फलॉकी चाइना नहीं छोड़ी 
है ), जो . अनज्ञानो हैं, जो कर्म-योगके अनुयायी हैं; जो पके त्यागो 
( संन्यासी ) नहीं हैं ;. किन्तु जो सच्चे संन्धासो हैं, जो एकमात्र 
चज्ान-निषछ्ठामें लगे हुए हैं, और जो संन्यासियोंकी सर्वोच्च ओेणीम हैं; 
ज़ो परमहंस परिव्राजक हैं, उन्हें ये तोन प्रकारके.फल . नहीं भोगने 
पड़ते । 








कर्मों के पांच कारण । 
पश्चैतानि मद्दावाहों कारणानि नियोध में ' 
“ खाहरख्ये कृतान्‍्ते प्रोक्तानि खिद्धथे खंवकमेणामं ॥११॥ 
है महाबाहों / सब कर्मोंकी समाप्ति करनेवाले सांख्य शैास्त्रमें 
सब ग्रकारके कर्मोके जो पाँच क्रारण कहे हैं, उन्हें तू मुझसे सुच +--- 
सांख्य>-वेदान्त ( उपनिषद ), इसे कृतान्त भो कहते हैं, क्योंकि 
यह सब कर्मो'का अन्त कर देता है। दूसरे अध्यायके ४६ वें और 
चौथे अध्यायक्षे ३३ वें ज्ञोक उपदेश करते हैं, कि जब आक्मन्नानका 
उदय होता है, तब सब कर्मोंकी समाप्ति हो जातो' है; इसोसे 
वेंदान्तको, जो आत्मज्ञान देवा है, 'छतान्त' कहते हैं । 
अश्रिष्ठानं तथा कर्ता करण च पृथम्विधम्‌ || * 
विविधाश्न पृथक्चेष्टा दैव॑ चेवातल पश्चमम्‌ ॥ १४॥ - 
वे पांच कारण थे हैं--- 
(? ) अधिष्ठान थानी शरीर | 
(२ ) कर्चा यानी उपाधि सक्ति चैतल्थ | 
( है ) करण यानी मन और पाँच इंखिंयों ! 
(2 ) आण, अपान, व्यान, समान और उदान चायु 


(५ ) देव ह॒ गण 


४४४ सगचद्वीता | ., 
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(१). अधिष्ठान * शरीर, क्योंकि यह्दो इच्छा दे ष, सुख-दुःख और ज्ञान 
अज्ञानका आधार है | (२):कर्तौ चैतन्य और जड़के मेलवाला अह- 
छूपर- अथवा, स-उपाधि' चेतन्य4 (३) करण मन और पाँच 
इन्द्रियों के व्यापार । (४ ) पाँच प्रकारको वायु --जिनसे सॉस के 
आने-जाने आदिकी क्रियाएं होतो हैं। (५) दैव>जसे सूर्थादि 
देवता, जिनकी मददसे ऑख वर्णगरः इन्द्रियाँ अपने-अपने काम 
करती हैं | 

शरीरवाउममनोसिय्यत्कर्म पारभते नरः । 
न्‍्याय्यं वा विपरीत था पश्चैते तस्य द्वेत्तवः ॥ १५॥ 
हे अर्जुन ! मनुष्य शररि, सन, और का्णति जो भसल्ले-बुरे 
कर्म, करता है उनके ये ( जो ऊपर कहे यये हैं ) है प्रॉच कारण हैं । 
तन्ैच सति फत्तीरमांत्मानं फेचल तु यः । 
पश्य्त्यक्ृतवुद्धित्वत्न स पश्यति दुमतिः॥ १६॥ 
हे अरुन / सब कर्म उपरोक्त पाँच क्रारणोंत्ते होते हैं | हस्त 
वातके विश्वय होजानेपर भी जो मद जपने शुद्ध आत्माकों कमोंका 
कर्ता समझता है, पह दुर्चुद्धिं नहीं देखता हे । 
सब कास.उपरोक्ष पाँच कारणोंसे होते हैं ; किन्तु मुर्ख मनुष्य, 
अपने अज्ञानताके कारण, उन पॉच कारणोंके साथ अपने आतव्माकी 
समझता है भौर-शुद्ध -आत्माको कासका करनेवाला सानता है। 
असलसें काम उन पाँचोंसे होता है। कामसे आत्माका कुछ सम्बन्ध 
नहीं है। आत्मा कभी कुछ भी नहीं करता। आत्मा उदासोन और 
असझ् है। जिसने वेदान्त नहीं पढ़ा है, जिसने ब्रद्नान्ञानो गुरुसे 
ब्रह्म-विद्याका उपदेश नहीं पाया है, जिसने त्क-शास्त्र नहीं सोखा 
है, वह सूखेदी आत्माको कार्सोका करनेवाला समभता है। ऐसा 


आदमी सूखे है। वह असल राहमे भ्ूला हुआ है। ऐसी समझा- 


वालेको बारब्बार जन्मना और मग्ना पड़ता है।. यद्यपि सा 
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आदमी देखता है तथापि वच् उस आदमौोके समान तत्वकों नहों 
देखता, जो अँखोंमें तिमिर [ धुन्ध ] रोग होनेसे एक चॉदकी जगह 
अनेक चोंदे देखता है, या उस मनुष्यकें समान है जो चलते बादलों 
में चन्द्रमाकोी चलता हुआ देखता है, अथवा उसके समान है जो 
गाड़ीमें बेंठा इचआा अपने तई' चलता इआ समभतता है, जबकि उस 
गाड़ोके खोंचनेवाले चलते हैं । 
यस्य नाहकूतो भाषों चुद्धियंस्प न लिप्यते । 
दृस्चाउपि स इमाल्लोकाम्न हन्ति न निवध्यते ॥ १७॥ 
है अर्जुन / जिम्त विद्भवानू पुरुषके मनमें “मैं कर्चा हूँ? ऐसा 
विचार नहीं है, जिसकी वुद्धि कार्मोमें लिप्त नहीं है--यधथपि वह 
इन ग्यियोंकों मारता है, तथापि वह नहीं मारता और उसे वन्धनमें 


भी नहीं फँसना होता है ॥ 
जिसका मन शास्त्न-न्नानसे शुद्ध हो गया है, जिसने गुरुसे ब्रद्मा- 
विद्याकी शिक्ता पाई है, उसके मनमें अहद्डार नहीं रहता ; यानो 
“मैं कर्त्ता हूँ” ऐसा खयाल वह कभी नहीं रखता । वच्द समझता है, 
नशरीैर, अन्त:करण, इन्द्रिय, पद्मवायु और टैंवहो, जो मुझमें साया 
से कल्पना कर लिये गये हैं, सब कर्मीके कारण हैं ; में किसी कर्म 
का कारण नहों हूँ; में शरोर, अन्तःकरण, इन्द्रिय आदि पॉँचोंके 
कार्मोका साक्षोभृत--देखनेवाला--हूँ । मैं क्रिया-शक्ति रखनेवाला 
प्राए-रूप उपाधि और ज्ञान-शक्ति रखनेवाले अन्त:करण-रूप उपाधि 
से रहित हूँ ; यानो प्राश्वायु आदि बायुओं तथा अन्तःकरणसे मेरा 
कुछ भी रुब्बन्ध नहीं है। भेरेन अन्तःकरण है और न मैं सॉस 
लेता हूँ, में शुद्र हूँ, में सब विकारोंसे रहित हूँ, मेरा जन्म-सरण 
नहीं होता, में अविनाशो और नित्य हूँ।” जिसका अन्तःकरण 
( बुद्धि ) जो आतव्माकी उपाधि है, कर्मों में लिप्त नहीं है, वह इस 
तरह नहीं पकताता--मिंने "ह कास किया है; इससे मुझे नरकमें 


8७४६ भगचद्ठीतो । 


नी सकता >9-ल५>3ट५>५ल 92८३८ ५>७>3५+५५सर५> ५2७2५ 7५५५५९०५०५/३७०४०५०९०७०४४६०४-' 


जाना होगा।” जिसके विचार ऐसे हैं वह ज्ञानो है; वह ठोक 
देखता है; चाहे वद् इन सब प्राणियोंकी मारे तोभी वह मारने- 

नहीं 5. ्त टी नो का 
वाला नहीं है। उसपर इस कर्मका असर नहीं होता ; यानो उसे 
कर्मके बन्धनसें बँघकर अधमका फल नहीं भोगना पड़ता । 

ज्ञान शेय परिशाता जिचिधा कम चोदना । 

करण कमे कत्तेति त्रिघिधः कमैसग्रददः ॥ १८ ॥ 





ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता ये तीन कर्मके प्रवर्तक हैं | करण, 
कर्म और कर्चा ये तीन करके आश्रय हैं। 


ज्ञान जिससे किसौ चौज़का यथार्था खरूप मालूम हो वह 
'ज्ञान' है। ज्ञेय> ज्ञान द्वारा जो चोज़ जानो जाय उसे “जझेय” कहते 
हैं। जो ज्ञानसे किसी चौज़को जाननेवाला है वह 'परिज्ञाता' है। 
ज्ञान, जेय और परिज्ञाता, इन तोनोंके मिले बिना कोई काम 
आरन्भ नहीं होता ; यानी इन तोनोंमें से किसो एकके न होने पर 
भो काम आर5न्स नहीं हो सकता। करण्- जिससे क्रियाकोी सिद्धि 
हो उसे करण कहते हैं; जेंसे आँखसे देखाजाता है। -करण दो 
भाँतिके होते हैं ( १) वाह्म करण, जेंसे आँख कान आदि। (२) 
अन्तःकरण, जेसे सन; बुद्धि आदि। कम्म>जो काम किया जाय । 
कर्ता जो कास करे । मैं हाथसे रोटो खाता हूँ ; इसमें “मैं” कर्च्ता 
है “रोटी” कन् है, “हाथसे”? करण है और “खाता हूँ” यह क्रिया 
है। कर्ता, कम और करण इन तौनोंसे क््मका संग्रह होता च्ठै। 
ज्ञान कमें च कतो च जिशैच गुणमेंद्तः। 
भोच्येते मुशसडः-ख्याने यथाघच्छूणा तान्यपि ॥ १६॥ 


हे अर्जुन ! सांख्य-शास्त्रमें सत्व, रज, तम, इन तौन शुणोके 
सेदसे ज्ञान, कर्म और कर्त्ता तीन ग्रकारके कहे गये है | उनको भी 
तू ठीक-ठीक चुन । 


अठारहयाँ अध्याय | ४४७ 





सालिक ज्ञान । 
सर्च भतेषु येनेके भावभव्ययमात्तते । 
अधिभक्त विभक्लेद्ु तज्जानं विक्ठि सास्विकम्‌।॥ रे० ॥ 
जिसे ज़ानसे मनुष्य सव अलग-अलग ग्राणियोंमें एकही अमिन्र 
अविनाशी परमात्मांको देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। 
जब मनुष्यकोी सालििक ज्ञान ही जाता है, तब वह ब्रह्मांसे लेकर 
चींटो तकमें एकह्ी अविनाशो परमात्माको देखने लगता है। उस 
समय भिन्न भाव नहीं रहता । वह .ऐसा समभने लगता है, कि 
देवता, मनुष्य; पशु, पत्नों सबमें पकह्ौ अविनाशों परमात्मा है। 
भिन्न-भिन्न प्रकार को देह होनेसे भिन्न-भिन्न सालूस होते हैं, 
वास्तवमें सब एक हैं। अलग-अलग शरोर में अलग-अलग आत्मा 


नहीं है । 
राजस ज्ञान । 


पूृथक्त्वेन तु यज्शान नानाभावचान्पृर्थग्विधान्‌ | 
वेत्ति सर्चषु भतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजलम्‌ ॥ २१॥ 


जिस ज़ानते सब ग्राणियोंकी देहमें रहनेवाला एकही आत्मा 
अलग-अलग दिखायी देता है, उस्ते राजस ज्ञान कहते है ।.._. 
झ् तामस ज्ञान। . - ; | 8, 
यत्त रत्स्नवर्देकस्मिन कोर्ये सक्कमहैतुकम | 
अतच्त्वार्थवद्लर्प च तत्तामसंमुदाह्नतम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिस ज्ञानलें शरीर आत्मा स्मका जाता है ; अथवा एक ग्तिमा 
में ईश्वर समका जाता. है, वह ज्ञान निर्मूल और दच्छ हे; ऐसे 


ज्ञानकों तामस- ज्ञान कहते हैं / «' 
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नियत संगरहितमरागद्धेपतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कम यत्तत्लास्विकमुच्यते ॥ २३ ॥ 
जो कर्म नित्य नियमसे किया जाता है, जिस कर्मसें मनुष्य 
आसक्त नहीं होता, जो कर्म बिना राय-द्वेषके किया जाता है, जो 
कर्मफलकी इच्छा, छोडकर किया जाता है, वह सात्विक कर्म है । 
राजस कर्म । 
'यक्षु कामेप्खुना कम साहंकारेण था पुनः | 
फक्रियते चछुलायास तद्राजसमुदाहतम्‌॥ २७ ॥ 
जो कर्म किसी ग्रकारके फलकी इच्छासे, अहंकारते और बड़े 
कष्टसे किया जाता है, वह राजस कर्म है । 
तामस कम । 
अलसुबनन्‍्ध क्षय द्िलामनपेक्य च पौरुषम्‌ । 
मोदादारभ्यते कम यत्तत्तामसमुच्यत्ते ॥ २५ ॥ 
जो काम करनेसे पहले यह नहीं विचारा जाता कि इत्तका 
नतीजा क्या होगा, कितना घव नाश होगा, दूसरोंको कितनी 
तकलीफ पहुँचेगी, मेरी सामर्थ्य इसके करनेकी है या नहीं, इन बातोंको 
विचार किये विनाही जो कंर्म किया जांता है, वह तामस कर्म है । 
सात्विक कर्त्ता । 
सुक्कसंगो5नईंचादी धृत्युत्साइसमन्वितः । 
सिद्धथ्सिद्धथोंनिर्विकार: कत्तो सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ 
जो कर्मयें आसक्त नहीं होता, जिसको अहंकार नहीं है, जो 
धै्यवान्‌ और उत्साही है, जो का्यक्री सिडि . और असिद्धियें एकसा 
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रहता है; थानी काम वन जानेपर खुश नहीं होता और बविगड जाने 
पर रज नहीं करता--कह सालिक कर्ता हे । 


राजस कर्त्ता। 
रागी कमफलभेप्छलुच्धो दिसात्मको5शुत्विः । 
दर्षशोकान्विताः करता राजस+ परिकीरतिताः॥ २७ ॥ 
हे अर्जुन ! जो कामोंसे प्रेम रखता है, जो अपने किये हुये कामके 
फल पाने की इच्छा रखता है, जो लोगी है, जो दूसरों को तकलीफ 
पहुँचानेमें उत्साही रहता है, जो अपवित्र है, जो हर्ष और शोकके 
अधीन है, वह राजत कर्ता है।.... ॥॒ 


तामस कर्ता । 


अयुक्त: प्राकृतः स्तब्च: शठो. नैष्कृतिको5लसः । 
विषादी दीघ्घंसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
जो कर्म करनेके समय कर्ममें चित्त नहीं रखता, जो बालकों- 
की सी वृद्धि रखता है, जो किसी के सामने सिर नहीं कुर्काता, जो 
क्रपट रखता है, जो दुष्टता करता है, जो अपने कर्तव्य कर्मकी नहीं 
करता, जो हर समय शझोकमें हवा रहता है, जो समय पर कस न 
करके कामकों टाला करता है, वह तामस कर्ता हे! 
चुद्धेमेद धृतेश्रेव सुणतस््रिविर्ध मटर । 
प्रोच्यमानमशेपषरण पृथकत्वेन घनखय ॥ २६॥ 
हे अर्जन / गुणयोंके अनुसार बुझिं और घ॒तिं'( घैये )भी तीन 


ट्क 


तीन तरह की होती हे। उन्हें में अच्छी तरह से अलग--शभल्यग 


कहता हूँ खुच--- 
सालिके ब॒द्धि ॥ 


प्रचुक्ति च निंवव॒त्ति च कायाकारयें भयाभये | 
बन्ध माँ च॑ या वेत्ति चुद्धिः सां पीथे साक्विकी ॥इणा 


पड 





छ५० भगवद्वीता । 
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जो वद्धि अवत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, मय और 
अभय, बन्ध तथा मोक्षको जानती हे वह सातििकी बुद्धि हे । 
जो बुद्धि, प्रवत्ति, और नित्ति; यानी करम्म-मार्ग और संन्यास- 
भाग को जानतो है, जो करने-योग्य और न करने-योग्य कर्मोंको 
जानती है, जो भय भोर निर्भवताके कारण जानतो है, जो बन्धन 
और सोक्षके कारण जानती है, वह सात्विको बुद्धि है। 
राजसी बुद्धि । 


यया घममचघमम च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयशथावत्पञ्ञानाति घुद्धिः सा पार्थ राजरसी ॥ ४२ ॥ 
जिस वुद्धिसे घर्म, अधर्म और कर्त्तत्य, अकर्त्तव्यका ज्ञान नहीं 
होता, पह राजसी वृद्धि है । 


ताससी बुद्धि । 
अधरमम घर्मेमिति या भन्‍यते तमखाखूता । 
सवोधांन्‌ विपरीतांश् बुद्धि: सा पाथे तामसी ॥ ३३ ॥ 
जो बुद्धि अज्ञान रूपी अन्धकारते ढकी हुई है, जो घर्म को 
अरधर्म और अधर्म को धर्म समकती है, तथा सारी बातों को उल्टी 
-, पैसमती है, वह तामसी बुद्धि है । 


सातल्विकी धृुति । 


चुत्या यथा घारयते मनः्पाणेन्द्रियाक्रिया: । 
योगेनाव्यासचारिय्या. घरूतिः खा पार्थ खाक्त्तिकी ॥ १४ ॥ 
जो घृति योगसे व्याप्त हे, जिस धृति से मन, आण और इन्द्रियों 
की क्रियायें रुकती हैं, वह सात्विकी क्षति है 


राजसी धृति। * 


यया तु धर्मकामाथोन्‌ घुत्मा घारयतेंउडुन | 
प्रखंगेन फलाकाडत्ती ध्रुतिःखा पार्थ राजसी ॥ ३७ ॥ 


जअैठारहवाँ अध्याय । ४५६ 
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वह घति, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और काम की ग्रातियें लयता है 
और समय पर ग्रत्येकका फल चाहता है, वह घृति, हे पार्थ । राजसी है । 


ताससी धुति। 


. यया स्वप्न भय शोक विषादं मदमेच चल | 
न चिम्जुशअ्चति दुर्मघा घ्रतिः सा पंथ तामसी ॥ ३५॥ 
हे अर्जुन / जिस घृतिसे मूर्ख महुष्य नींद, भय, शोक, विषाद, 
और मद ( मस्ती ) को नहीं छोडता, वह प्रति तामसी है । 
... खुलासा--मर्ख आदमो इन्द्रियोंके विषयको खू,ब पसन्द करता 
है और कामातुरताको नहीं त्यागता है !. वह समभता है नोंद, भय 
बगैर: कक्तव्य कर्म हैं; यानो वह उठनेके समय सोता रहता है। 
और कासके समय भय, शोक और भदमें डूबा रदहला है। 
खुखं त्विदार्नी त्रिविर्ध श्टरु में भरतषेस ! 
अभ्यासाद्रमते यत्र डुःखान्त च निगच्छाति ॥ ३६ ॥ 
हे अर्जन / अब में तीन माँतिके चुखोंका वर्णन करता हूँ | उतस्त 
छुखका श्रभ्यात करनेसे आनन्द होता है और ढुःखों का श्रन्त होजाता है । 
साल्िक सुख । 
यक्तद्श्ने विषमिष परिणमि5स्॒तोपसम्‌ । 
तत्छुखं सार्विक प्रोक्तमात्मचुद्धिम्रसादज्मम ॥ रे७ ॥ 
जो घुख-पहले विषके समान मालूम होता है ; लेकिन परिणाम 
में अमृत के समान घुखदायी ' होता है, वह आलडुडिकी शुद्धतासे 
पैदा हुआ सुख सात्विक सुख होता है । 
खुलासा--उस सुखमे पहले-पइले बड़ा दुःख होता है; यानो 
उस सुखके प्राप्त करनेके पहले ज्ञान; वेराग्य, ध्यान और समाधिको 
प्राप्तिमें बड़ी-बड़ी तकलौफें- उठानी पड़ती हैं। अन्तर्में, च्ांनके उदय 
होने तथा बाह्य पदार्थों'में लउद्ासोनता होनेसे अझूत समान सुख 





- ४७२ ,संगचद्वीता । 
होता. है । वच्ठ सुख सात्विक है; क्योंकि वह बुद्धि या अन्तःकरण 
की शुद्धता; अथवा पूण आत्मज्ञान होनेसे होता है। 
राजसी सुख । 
विषयन्द्रियसयोगायत्तदगे5मस्ततोपमम | 
पारिणामे घविपमिच तत्छुखे राजसे स्म्तम्‌॥ दे८ ॥ 
हे अर्जुन / जो सुख इन्द्रियों और विपयोंके मेलसे होता है, वह 
पहले तो अमृतके समान मालुम होता है; लेकिन अन्त वह विपके 
समान (दुखदायी) होता है, ऐसे छुख को राजसी सुख कहते हैं । 
खुलासा--विषय-भोगसे पहले तो बड़ा आनन्द आता. है; किन्तु 
भोग लेनेके बाद वह प्ाहरका कास करता है; क्योंकि उससे बल; 
शक्ति; रड्ररूप, बुद्धि, विवेक, धन और घ्थ सबका ह्रास होताहे; , 
इसके सिवा उससे पाप लगता है और वच् नरकमें ले जाता है । 
* तामसी सुख । 
” यदस्रे चाज्ुयन्धे च खुख मोहनमात्मनः | 
निद्ालस्यप्रमादोत्थ तत्तार्मंससुदाह्दूम्‌ ॥ २६ ॥ 
है अर्जुन / पह सुख, जो पहले और अन्त आत्माको मोहमें फँसाता है; 
नींद, भालस्थ और अमादसे पैदा होता हैः--.उसे तामसी चुल कहते हैं । 


कोई भी मनुष्य ओर देवता ग्रुणरहित नहीं है । 
न तदृस्ति पृथिव्यां वा दिवि देचेघु 'वा पुनः । 
' खर्चे प्रछतिजैसुक्क यदेभिः स्यात्निभिंग्ुणः ॥ ४० ॥ 
- हे अर्जुन / पृथ्वी या स्वर्य में कोई मनुष्य और देवता ऐसा नहीं है, 
जो ग्रकृति से पैदा हुए सत्व, रज, तम्र श्न तीन शुखोंसे बचा हो । 
गुणोंके अनुसार चारों वर्णोंके कत्तेव्य कर्म । 
प्राह्मणत्तत्रियाविशा आूदायाो च परनतप |, - 
कर््नोशि भ्रविभक्वानि रुवभावप्रभचै गे रैः॥ ४१ ॥ 


* “है -परन्तप ./ अछृतिसे ्ैदा, हुए सत्व, 'रज, तम, ,इन - जुख्ों: के 
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कारण बाह्मण, ज्ञतिय, वैश्य, और शुद्ध के कर्तव्य कर्म अलयग-घलग 
उहराये यये हैं । 





ब्राह्मणोंके कसे। 
शर्मा दमस्तपः शौच चान्तिराजवमेंच च । 
शान विशनमास्तिक्य बह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रन्तःकरण का रोकना, इन्द्रियों - का वश करना, शारीरिक 
तपसया,अन्तःकरणकी शुद्धता, क्षमा, सिधाई, शास्ज्ञान, अनुभवज्ञान, 
और धास्तिकता, ये आाह्मणों के स्ाभाविक कर्म हैं | 
क्षत्रियोंके कर्म । 
शौर्य तेजों ध्रार्तिदाचियं युद्धे चाप्यपल्ायनम्‌ ! 
दानमीशवरभावश्च ज्ञा् कमे स्वभावजम्‌॥ ४३ ॥ 
शूरता, साहस, धीरज फुरती, युद्धसे न भागना, उदारता, 
प्रभुता, ये लियोंके स्वाभाविक गुण हैं । 
वेश्यों ओर शूढ्रोंके कमे.। 
क्रापिमोरद्यवा रिएयं वेंश्यकर्म स्वभावचजम | 
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्धस्यथापि स्वभावजम्‌ ॥ ४७ ॥ 
खेती करना, मवेशी पालन” - और व्योपार करना ये वैश्यों के 
स्वाभाविक कर्म हैं। शुद्रों का स्वाभाविक कर्म बाह्मण, क्षत्रिय और 


बेश्यों की सेत्रा करना है । 


अपने ही धर्म-कर्ममें तत्पर रहनेसे सिद्धि मिलती है। 


स्थे स्वे कर्मएयाशिरतः सस्सिद्धि लभते नरः । 
स्वकमीनिरतः सिद्धि यथा चिंन्दति तच्छुझु ॥ ४५॥ 


जो मनुध्य अपने कर्म में ततर रहता है, बह सिद्धि पाता है। 
अपने कर्म में तत्पर रहनेवाला कैसे सिद्धि पाता है सो,चुनन॑ 
अपने क्ममें तत्यर रदनेवालेको अन्तःकरण शुद्ध होने पर मोक्ष 


छ्ष्छ भंँगवंद्वरीता । 
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मिलतो है। कैवल कर्म करनेसे मोक्ष सिल जायगो, ऐसा हरमितदा 
न समझना चाहिये। पद्चला काम अन्तःकरणकीो शुद्धि है, वह कर्म 
करनेसे होतो है। उसके बाद ज्ञाननिष्ठ ह्ञोकर मनुष्य परमानन्द 
खरूप आत्माकोी पाता है। असलमें तो कर्म बन्धनका कारण है, पर 
उसोसे चित्तको श॒द्धि होती है, इसलिये कर्मकी सोक्षके कारण्णॉेंसे 
एक साना है। मतलब यह है, कि जब तक चित्त शुद्ध न हो जाय, 
मनुष्यको शास्त्रानुसार अपने कर्म करने क्षो उचित हैं । 

यतः प्रवुत्तिदृतानांयेन सर्वेमिंदं ततम्‌। । 

स्वकमेंणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 

जित अन्तर्यामी परमात्मा से भतोंकी प्रवृत्ति होती है; यानी जिसकी 

पचाते सब जगत्‌ चेष्ठा करता है, जिससे यह जयत्‌ -याप्त हो रहा है, उस पर- 
मात्मा को जो अपने उचित कर्मों से पूजता है, उसे सिद्धि मिलती है | 


जिस अन्तर्यामौ परमात्मासे यह जगत्‌ पैदा इुआ है; अथवा 
जिसको सप्तासे यह चेष्टाएं करता है और जो सारे संसारम व्याप्त 
हो रहा है, उस परमात्माकी जो मनुष्य अपने जाति-घर्मानुसार कर्म 
करके पूजता है, उसका अन्तःकरण शुद्ध ( निम्भल ) हो जाता है। 
अन्त;।करण शुद्ध होने पर मनुष्य ज्ञान-निष्ठ हो जाता है। ज्ञान- 
निष्ठ होनेषए उसे परमसानन्द-खरूप आत्मा मिल जाता है। 
इसलिये 


अयान स्वथमा घिशुणः पर धर्मोत्स्वन्नप्टितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमे कुर्वेन्नाप्नोत्ति किल्विषम्‌ ॥ ४७ ॥ 


. पराये उत्तम धर्मसे अपना गुणहीन घर्म अच्छा है | -अपना 
स्पामाविक कर्म करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता है। 

खुलासा--जो अपने धर्मको बुरा समभाकर पराये धम्मको अड़ंगे- 
कार करवा है उसे पाप लगता है; किन्तु जो अपने ग्रुणके अनुसार 
नियत कब्मेको करता है, उसे पाप नहीं खगता; जिस तरह बिषसे 
बदा हुए कोड़ेको विष.नाश नहों करता | अगर कोई श्टहस्थ एक- 
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दम ग्टह्स्थाश्रस छोड़कर संन्यास ले ले ; यानो कर्मोंको छोड़ दे तो 
उससे वध कब निभ सकेगा ? अन्तःकरणसे रजोब्ुण-तमोग्रुणके 
अलग हुए बिना, उससे बच संन्यास कभो न हो सकेगा। टिसे 
आदमी दौन-दुनिया दोनोंसे जाते हैं । 
किसीको अपना कम न छोड़ना चाहिये । 

कह चुके हैं, कि जो अपने गुणोंके अनुसार नियत कब्म करता 
है, उसे विषमें पंदा हुए कोड़ेकी भाँति पाप नहीं लगता । पर-घमें 
जानेसे भय होता है। जो आत्माको नहीं जानता, वह एक क्षणभर 
भी बिना कम्य नहों रह सकता | क्योंकि :-- 

स्रहदर्ज कर्म कौन्तेंय सदोषमपि न त्थजेत्‌ | 
स्वोरस्मा हि दोषेण धूमेनाशिरिवादुताः ॥ ४८ ॥ 
हे कुन्तीयुत्र / अपने स्वाभाविक कर्म में कुछ दोष मी हो तोमी उसे न 

छोडना चाहिये; जिस तरह आग में घुआँ है, उसी तरह सभी कोंमें दोष है। 

संसारमें कोई कम्मे अच्छा या दुरा ऐसा नहीं है, जिसमें कुछ न 
कुछ एऐब ( दोष ) न हो ; इसलिये जन्मके साथ जो कर्म पैदा हुआ 
हो उसे हो करना चाहिये । अर्जुन ! तू क्षत्रिय-कुलमें पैदा हुआ 
है, तेरा कस्म युद्ध करना है; तू उसमें पाप समझता है और पराये 
अम्मको अच्छा ससभता है ; लेकिन तू खू,ब समझ ले; कि कोई घर्म 
सी एकदस दोषरघ्चित नहीं है। अग्नि भो धुएं के कारणसे दोषसंह्ित 
है; लेकिन उसके दोष--धुएं---को तरफ़ खयाल न करके उसके गुण 
तैजसे सब संसार मतलब रखता है! इसी तरह तू भी अपने कब्मके 
दोष को छोड़कर, चित्तके निन्‍्मल होनेके गुणसे मवलब रख । 

यदि कोई आदमी अपना धर्म त्यागकर, अपना खाभाविक कर्म 
छोड़कर, पर-घधब्मको अक्नीकार कर ले, तो वह दोषरद्ित नहीं हो 
सकता। दूसरेका घत्म भयावह है; इस लिये दूसरेका धर्म कभी अप्ैकार 
न करना चाहिये। कोई भी मनुष्यबिना .आत्मज्ञान हुए, कर्मोको 
एकदम नहीं छोड़ सकता; अतः मनुष्य को कर्म नहीं छोड़ने चाहियें। 
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४५६ भगवद्वीता । 


कम-योगमे सिद्धि प्राप्त कर लेने बाद मोक्षकी 
राह मिलती है । 
असक्तचुद्धिः स्वत जिताव्मा घिगतस्पूदः । 
चैप्कस्येसिद्धि परमां सन्‍्यासेनाधिगचछति ॥७६ ॥ 
जिसकी बुद्धि किसी चीजमें आसक्त नहीं है, जिसने अपने 
अन्त/करणको जीत लिया है, जिससे इच्छा किनारा कर गयी है, 
ऐसा मनुष्य संन्याससे नेप्कर््य-सिद्धि को पाता है । 


जिसके अन्त:करण में पुत्र, स्त्री, धन, दौलत आदिको ममता नहीं 
रहो है, जिसने अपने अन्तःकरणकी सब ओरसे हटाकर वशोभूत कर 
लिया है, जिसे किसी प्रकारकी इच्छा नहीं रहो है, यहाँ तक कि शरोर 
कायम रखनेवाले खाने-पोनेके पदार्थोमे भी जिसको इच्छा नहीं है, जो 
शरोर और जोवनको भी इच्छा नहीं रखता--ऐसा शद अन्तःकरणवाला 
पुरुष आत्माके जान जानेपर संन्याससे नैष्कम्य सिद्ध--कर्मोंसे एकदम 
कछुटकारा-पा जाता है। निष्क्रिय ब्रद्म और आत्माको एकताका ज्ञान 
होनेसे सब कर्म मनुष्यका पीछा छोड़ देते हैं। इस अवस्थाकी एकदस 
कामोंसे छुटका रा पानेकी अवस्था कहते हैं। इसोको सिद्धि कहते हैं। 
सिद्धि प्राप्तो यथा तरह्ष तथा5षप्ोति निदोध से । 
समासेनिच कौन्तेय निछठा शानस्य या परा ॥ ४० ॥ 
है अर्जुन / इस सिदधिको पाकर मनुष्य किस तरह बह्मके पात 
पहुँचता है, उसे ईश्वरीय ज्ञानकी परानिष्ठा तू सुभते संक्षेपर्में सुन :--- 
सब कर्मोंको अपने वर्णाश्वस धर्मके अनुसार पालन करके तथा 
अपने कर्मोके फलको इच्छा त्यागकर मनुष्य नेष्कर्य सिद्धि पाता 
है। नेष्कस्थे सिद्धि पाया हुआ समलुष्य ब्रह्मसे केसे साक्षात्‌ करता-- 
सिलता--ै, उसे तू सुझसे संक्तेपमें सुन। यहीं ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, 
इसोसे इसे इश्सरोय ज्ञानको परानिष्ठा .कहा है। क्योंकि इस ज्ञानसे 
अपर और ज्ञान नहीं है । इससे साक्षात्‌ सोक्ष सिलतो है । 
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आत्मज्ञानकी निष्ठा परम सिद्धि है। 

आक्रज्ञानकौ निष्ठा और ब्रह्मज्ञानको निष्ठा एकह्तो है। इनसे 
कुछ भो भेद नहीं है। ब्रह्मज्ञान और आत्मज्ञान एकक्ती वात है। इस 
विषयको हुस नीचे प्रग्नोत्तरके रूपमें रखकर और सी समझता देते हैं। 

प्रण--किसको निष्ठा ? 

उ०--न्नह्मज्ञानकी निछठा ! 

प्र०--अ्रद्यज्ञानकी निष्ठा केसी है ? 

उ०--जेसी आत्मजन्नानको निष्ठा । 

प्र०--अक्नन्नन कैसा है ? 

उ०--जैसा आत्मा है। 
« प्र०--आत्मा कैसा है ९ 

उ०--आत्सा न कसी उत्पन्न फ्रोता है और न सरता है। उसी 
प्रकार ऐसा भी कभी नहीं होता कि वह पहले न हो औौर चादको 
हो या पहले हो और बादको न ही! उसका जन्म नहीं होता, वच् सदा 
रहता है। उसमें कसी नहीं इुआ करतों; अधिकता भी नही होतो ! 
शरौरके काट डालनेपर भी वह नह्नों कटवा। ज्ञाननिष्ठाग़ किस 
तरह प्राप्त क्षोतो है $ सुनो ( अध्याय २ रा झ्लोक २० वाँ ) 
मोचषकी राह । 


घुद्धाथा चिश॒ुरया युक्तों घ्त्याउउत्मान नियम्य ते । 
शब्दादीन्चिषयांस्त्यवत्वा रागद्वेषों व्युदस्य थे ॥ ५१ ॥ 
जिसकी वृद्धि सात्िकी है, जिसने धीरजसे अपने सनकी वशमें 
करलिया है, जिसने शब्द, रूप, रत्त,गन्ध .आदि विषयोंकी छोड दिया , 
है, जिसने राग और द्वेष दूर कर दिये हैं 
बचक्कलवा सघध्याशा यतचाक्कायभानलसः | 
ब्यानयोगपरो निर्व्य चैराग्यं समुपाधशितः ॥ ४४ ॥ 


व क्लञाननिष्ठा < ्द्मह्ानका घारा-प्रदाह ; सब उपाधियोंकों अथवा भण्करठोंकों 
हटाकर घक्षमें बुद्धिका लीन हो जांना। 
भ्र्द 


इण्‌प भगवद्गीता । 
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जो एकान्तमें रहता है, जो थोडा भोजन करता है, जितने वाणी, 
काया और मनको वशमें कर लिया है, जिसने ध्यान--योगके श्रभ्याससे 
चिचको स्थिर करलिया है और जिसे वेराग्य हो यया है, 
अइंकारं बले दपे काम क्रोध परिश्रहम । 
पिम्ुच्य निर्मेमः शाल्तों ब्रह्मभ्ूयाय कल्पते ॥ ५३४ ॥ 
जिसने अहंकार, पराक्रम, गर्ब,इच्छा, शत्रुता और विषय भोगके 
तामानोंको छोड दिया है, जिसने “मेरा”? यह खयाल छोड दिया हे ; 
जो सब चिन्ताओंसे पीछा छुटाकर शान्तचित्त होगया है, वह नह्य- 
सावको ग्राप्त होने योग्य है । 
खुलासा--जिसको वुष्धिमें सन्देह्र ओर स्व्रम नहीं है, जिसने 
शरोर और मन सहित पाँचों इन्द्रियाँ अपने वशर्में करलो हैं, जिसने 
एकसाच शरोर कायस रखने लायक सामानको छोड़कर सब तरहके 
विषय-भोगके सामान त्याग दिये हैं, जिसने किसो भी चौज़ासे प्रेस 
और ॑ द्वेष नहीं रक्वा है, जिसने जड्भःल, नदोके किनारे, अथवा परत 
गुद्दाको अपना वास-स्थान बना लिया है, जो नींद आलस्य आदि 
चुराइयोंसे बचनेको थोड़ासा खाता है; जिसने अपनो वाणी, अपने 
शरोर और अपने सनको अपने अधीन कर लिया है, जो इस भाँति 
सारो इन्द्रियोंको अपने अधीन करके; यानो ४न्हें शान्त करके हर 
घड़ी मनको आत्मामें लगाकर आत्म-ध्यानका अभ्यास करता रहता है 
जिसके सनमें दोखनेवालो और न दोखनेवालो दोनों प्रकारकी चीज़ों 
को इच्छा नहीं रही है, लिसने शरोरको आत्मा समझना छोड़ दिया 
है,जिसने दूसरोंको सतानेको इच्छा और रफ्युक्त बल छोड़ दिया है 
_ जिसने हुठ, इच्छा और वेर त्याग दिया है, जिसने अपने घर्म-कार्यो में 
भण्कट पड़नेके खूयालसे शरोरके लिये जञरूरे सासनों तकको त्याग 
दिया है। यानो जो परमहंस परिव्राजक सर्वोच्चसंन्यासी--होगया है, 


जिसने अपने शरोरको चिन्ता नहीं रकठ़ो है; ऐसा ज्ञानो बच्चा होल़ेके 
स्रोग्य है । 


अठारदयाँ अध्याय ४५६ 
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जो इस तरहसे ४-- 
.. अह्मथूतः असन्नात्मा न शंचति न काड््ताति । 
समः सर्वषु भलेषु मक्नाक्ति लसते पराम्‌ ॥ ४७॥ 
जो बहायें निश्चलचित रहता है, जो प्रसन्न रहता है, जो न तो किसी 

बातका सोच करता है और न कुछ चाहता है, जो सब ग्राखियों को एक 
समान सममता है, वह सेरी परामक्ति---ज्ञानकी परानिष्ठा---करी पाता है । 

जो ब्रह्म-भावको प्राप्त होजाता है, जिसका चित्त शान्त रहता 
है, वह किसी कासके विगड़ने अथवा किसी भी चौज़के नष्ट होने 
या खोजानेसे रच्छ नक्तनीं करता ओर न बच्द किसोभी चौज़को चाइना 
रखता हइ। वहच्द सव प्राणियोंके दुःख-सुखको अपने सुख-दुःखके 
समान समभता है, ऐसा ज्ञाननिष्ठ मुझ परसात्साको सर्व्वोच्चभक्ति-- 
ज्ञानको परानिष्ठा-पाता है। ( ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ 
किसो कूृत्तिको भक्ति करनेसे मतलब नहीं है| ) 


इसके बाद :-- 
भकत्या मामभिजानाति याचान्यश्वारिम ततक्त्वतः । 


ततों मा तत्त्वतो क्ात्वा विशते तदन्‍्तरम्‌ ॥ ४५४ ॥ 

भक्ति--ज्ञानकी निछा---से वह मेरे यथार्थ सवरूपको जानता हे, 

मैं क्या हूँ और कौन हूँ ; इसके वाद वह मेरे यथार्थ स्वरूपको जानकर 
शीघ्रही मुमसें मिलन जाता है। डे 
भक्तिसे, ज्ञाननिष्ठासे, वह जान जाता है, कि उपाधिके कारणसे 

मैँ नाना प्रकारके रूपोंमें दिखाई देता हूँ, वह जान जाता है, कि 
मैं कौन हूँ, वह जान जाता है, कि उपाधिके कारणसे जो भेद होते 
हैं, में उनसे रहित हूँ, में परम पुरुष हूँ, आकाशके समान हूँ; यह 
जान जाता है; कि में अद्वितीय हू, में एक चेतन्ध हूँ; पवित्र, अजन्मा 
न गलने-सड़नेवाला, निर्भय भौर ब्वत्युरदित हूं । इस भाँति मेरा 
यथार्थ रूप जान जाने पर ( ज्ञान प्राप्त करके ) वह शोघ्रहों सुभामें 


ग्रवेश कर जाता च्ठै। कक 
* ध्यान रखना चाहिये कि, “आत्माको जानकर उसमें प्रवेश करना” 


७६० भमगचद्रौता 
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दो अलग-अलग काम नहीं हैं--तब प्रवेश करना क्या है ? वह स्त्रय॑ 
आत्साको जानना- है; क्योंकि आत्माकते जाननेंका फल आत्माके सिवाय 
और नहीं है। आत्माही ईश्वर है । तेरहवें अध्याय के दूसरे झ्लोकमें 
भगवानने कहा है, “तू मुझे चषेत्रज्ञ भो जान 7” 

सारांश यह्न है, कि इस ज्ञानको परानिष्ठा या पराभक्तिसे ईश्वर और 
चेन्नज्ञ (ईखर और जोव) के दम्यौनका मैद-भाव एकदम उड़ जाता है । 


काममें लगकर ईश्वरकी भक्ति करना । 
सर्वकमौर्यपि सदा कुर्वाणों मह्यपाश्रयः । 
मत्यसादादवाप्रोंत्ति शाश्वत पद्सव्ययम ॥ ५६ ॥ 
दे अजब / जो मेरी शरण आकर, हमेझा पारें कार्मोको करता 
हुआ रहद्दता हे वह मेरी कृपासे अनादि,अविनाशी परदकों पा लेता है | 
इसलिये :- ४ 
चअतस! सर्चकृमाणे मायें सन्‍्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाशित्य मश्वित्तः सतत भंचे ॥ ४७ ॥ 
हे अर्जुन | तू मनसे सारे कार्मोक्ों मेरे अर्पण करके, मुझे 
परमात्मा समझकर, निश्चठ बुद्धिसे मबकोी एकाथ करके, तूसदा 
मुझ्नमें चित्त लगाये रह । 
भश्वित्तः सर्वेडुर्गाणि मत्पसादासरिप्यस्सि । 
अथ चेत्वमद्दकाराज्न शोप्यासि घिनडद्यासि ॥ ५८ ॥ 
है अर्जुन ! मुझमें अपना चित्त लगानेसे, मेरी कृपासे, तू 
संसार-सायरके दु/खोंसे पार होजायया, लेकिन अयर तू अहंकारके 
मारे मेरी बात न सुनेया तो तू नष्ट होजायगा । 
यद्हंकारमाशित्य न योत्स्य इति मज्यते । 
सिथ्यैष व्यवसरायस्त प्रक्ततिस्त्वाँ नियोक्ष्याति ॥ ५६ ॥ 
अगर अहंकारके कारण तू यह समझता है “'में यद्ध न करूँया?? 
'तैरा यह इरादा चुथा है; रजोगुणी अक्राति तुझे लडनेकों मजबूर करेयी | 
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तू चल्रिय है। चअत्रियोंमं रक्ोग्रुण प्रधान होता है। अगर तू 
न सा्मगा तो रजोशुणी प्रतति तुझे लड़नेपर आमादा कर देगी । 
स्वभावजिन कोन्तेय निबद्धः स्वेन करमणा | 
कतु नेच्छाले यन्मे।द्वात्करिप्यस्यवशे।डपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
है अर्जुन | तू अपने स्वथावजन्य क्षात्रिय-पर्ममें बेंघा हुआ है । जिस 
कामका करना तू अज्ञानसे पसन्द नहीं करता, वह तुझे करना पडेया | 
क्योकि :--- 
ईश्थर5 सर्वेभूतानां हद्देश5जुन लिएगति । 
आ्रामयन्सवेमूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ॥ ६१ ॥ 
है अर्जुन / ईसर सके हृद ये निवास करता है । वहीं संसार रूपी 
चक्रपर बेठा हुआ, अपनी भायाते, सब ग्राणियोंकों घुमाया करता है । 


खुलासा--जिस रतह्न वाज़ोगर पीछे वैठा हुआ कठपुतलियोंको 
सार खींचकर नचाया करता है; उसो तरह संसाररूणो सैशीन पर 
चढ़े हुए जीवोंको परसाव्मा अपनो माया (अविद्या) से घुसाया करता 
है। जीव प्रकृतिके अधीन है और प्रकृति इैश्वरके अधीन है। 
तमेब शरण गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्पस्तादात्परां शातति स्थान प्राप्स्थसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 
है अर्जन / सब वरइसे तू उच्त परमात्माकी शरणमें जा ड़ 
उसकी शपाते ते परम शा।नति ओर अविनाशी ।विश्वाम-स्थान मिलेगा । 
इति से ज्ानमारख्यात शुद्याद्ृद्मय तर मया। 
विम्ृश्वैतदश पेण यथच्छुसि तथा कुरु ॥ ६रे ॥ 
है अर्जन / मैंने तुझसे यह युप्तत्े भी गृत ज्ञान कहा हैं; तू इस 
सब पर खब विचार करले । फिर तेरी जो इच्छा हीं सा कर | 


सर्चगु्मयत्म भ्षयः म्टणु मे परम चच । 
इफ्लोडलि मे उढमिति ततों घक््यामि ते हितम्‌॥ ६४,॥ 


हे अर्जुन / मेरे परम वचनको जो सबसे आधिक गप्त है फिर 
छुन ; तू मेरा परम मित्र है ; इसालिये तेरी भल्ाईकों कहता हूँ । 


8६२ मर्मचंद्रीतां | 
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खुलासा--अगर तू सारो गोताको न समभकत सके, तो दो झोकोंमें 
सारो गोताका सार-तत्त्व तुझसे कद्ता हूँ; यह्त शुप्त विषय में तुझे 
तेरे डर या तुझसे इनाम पानेको गरफ़से नहीं कहता ; किन्तु इस- 
लिये कच्दता हूँ, कि तू मेगा प्यारा और पक्रा मित्र है | 
वह् क्या है ?--भगवान्‌ कहते हैं-- 
मन्मना भव भद्ञक्कों मद्याजी मां नमस्कुरु | 
भार्मेचेष्यसि सत्य ते प्रतिज्ञाने प्रियोडासि में ॥ ६५ ॥ 
तू मुझमें चित्त छुया, मेरी भाक्ति कर, मेरी ही उप/चना कर,मेरा 
ही सम्मान कर, ऐसा करनेतते तू मेरे पास पहुँच जञायया | क्योंकि तू मेरा 
प्यारा है, श्सलिये यह बात में तन्नसे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ । 
खुलासा--इस मन्त्रमें भगवान्‌ने कर्म निष्ठाका सार कहा है; क्योंकि 
कर्मनिष्ठा त्ञाननिष्ठाका साधन है। ईश्वरकी भक्ति करना और एकमात्र 
उसकी शरण जाना, कर्म-योगकी सिद्धिका गुप्तम भेद है । आगे भग- 
वान्‌ कर्म-योगसे पेदा होनेवाले फल--शुद्ध ज्ञान-को बतलाते हैं । 


शुछ्ज्ञान । 
स्ेधर्मान्पारेत्यज्य मामेक शरण घज । 
श्रद्दं त्वा सर्वे पापेभ्यों मोक्तायिष्यासि मा श॒ुच्चः ॥ ६६ ॥ 


सब धर्मोकों त्यायकर, एकमात्र मेरी शरणमें आजा । में तुझे सब 
पापोंसे छूडा दूँगा तू रंज खत कर । 


खुलासा--शरौर, इन्द्रिय, प्राण और अन्त;करगाके सब धर्मोको 
छोड़कर; अर्थात्‌ नैष्क्य होकर, एक मेरो शरण आ जा | मनमें यह 
विश्वास रख, कि मैं खययं ईश्वर हूँ; मनमें समझ कि मुझ, ईश्वर के, 
सिवाय और कुछ भी नहीं है। जब तेरा यचछ विश्वाम दृढ़ हो 
जायगा, तो में तुझ्के तेरे आत्माके रूपमें तमाम पापों तथा धर्स और 


अधमके बन्धनसे छुड़ा दूँगा। ऐसोहो बात दसवें अध्यायकते ११ 
वें झलोकेमें कही है... * ; 


४ अठारहयाँ अध्याय | 8६5३ 
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'में उनके आम्रमासें ठहरा हुआ, प्रकाशवान्‌ ज्ञानरुपी दोपकसे 

उनके अहड॒गर रूपी अज्ञानसे पैदाइए अन्धकारकी नाश कर देवा 
गीताका उपदेश सुनाने योग्य सनुष्य । 
इद ते नातपस्काय नाभक्काय कदाचन | 
न चाशुक्षषवे घाउये न च मां योउम्यसूयति ॥६७॥ 

यह ज्ञान जो मेने तुझे बत्ताया है, ऐसे आदसो से कहदने-योग्य 
नहीं हैं जो तपरहित है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरी सेवा नहीं 
करता और जो मेरी बुराई करता हे । 


गीताके उपदेश करनेका फल । 
य इसमे परम गुर मर्क्षेष्वासिधास्यथति | 
भक्ति मयि परां रूत्वा मा्मेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 
जो, परमभक्तित, इत अत्यन्त गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तोंकों सुनापेया, 
पढ़ निस्सन्देह मेरे पास आवेगा | 
खुन्तासा--जो मनुष्य इस अत्यन्त गुप्त ज्ञानको, जिससे परमपद 
मिलता है, मेरे भक्तो'को सुनावेगा और मनमें ऐसा विश्वास रखेगा 
कि में गोता सुनाकर परमात्मा और परम गुरुको सेवा करता हूँ, वह 
मेरे पास पहुँच जायगा; यानी उसको मोक्ष 'हो जायगो | 
न च तस्मान्मजुष्येषु कश्निन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च में तस्मादन्यः प्रियतरों श्रुति ॥६८॥ 
जो यीताका उपदेश करता है, उससे अधिक मेरा प्यारा काम 
करनेवाला मनुप्योंगें नहीं है ; उससे अ्रधिक प्रिय, पृथ्वी पर, सेरा 
कोई न होगा | 
श्रध्येप्यते थे य इम॑ धर्म्य संवादमाचये।ः । 
शानयज्षेन तेनादमिए्ठ: स्थामिति में मतिः ॥७०॥ 


जो क्षोई हमारे-तम्द्वारे इस प्रक्त्रि कथीपक्रथनकों पढ़ेगा, वह 
ज्ञानयज्ञ द्वारा मेरी पूजा करेया, यह मेरी राय है । 


४६४ मगवद्वीता । 
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गीता घुननेका फल । 
भ्रद्धावाननसुथश्व श्टण॒यादपि यो नरः | 
सो<पि सुकतः शुसॉल्लोकान्प्राप्लुयात्पुरयर्फेस णाम्‌ ॥ ७१॥ 
वह मनृष्य जो, द्वेपराहित दोकर अद्धासे गीता सुनता है, वह भी मृक्त 
होकर उन सुखदायाी छोकोंमें जाता है, जहाँ अभिद्नोत्र आदे बज्ञ 
करने वाले जाते हैं । 
अजुनका सगवानको विश्वास दिलाना कि आपका 
उपदेश मेरी समभझमें आगया। 
कच्चिदेतत्कूत पाथ्थ त्वयैकाभ्रेण चेतस्रा 
कंथ्यिद्शानसम्मोहः प्रनएस्त घनझयः ॥ ७२॥ 
८ भगवानने पूढा:-- 
हे अर्जुन ! मैंने तुझे जो उपदेश दिया हे, वह तने ध्यान देकर 
सुना या नहीं ? उससे तेरा अज्ञानसे पैदा हुआअम दूर हुआ।डि नहीं! 
अज्ञन उचाच । ह 
नए्ठो मोह स्खतिलेव्धा त्वत्पसादान्मयाउच्युत । 
स्थितो 5स्मि गतसन्देद्: करिप्ये चचन तव ॥ ७३॥ 
अज्ज नने जवाब दिया:-- 
दे अच्चुत / आपकी काले मेर। अम दूर हो यया है और मुम्े 
ज्ञान होगया है। मैं हूँ, मेरे सन्‍्देह नाश होगये हैं। में 
आपकी शआज्ञानुस्ाार काम करूँगा । 


संजय कृष्ण भगवान्‌ ओर उनके उपदेशकी 
पशंसा करता है। 


५ सन्जय उवाच 
इत्वई चारछुदेवस्थ पाथस्थ च महात्मनः । 
खेचादमिसमश्रौषमरुत गेमहपेणम्‌ ॥ ७७ ॥ 


अारहर्वा अध्याय | ७६५ 
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कि सघ्जयने कहाः-- , ., 
+' “है घतराप्टू मैंने भगवान ब्ातुदेव और महात्मा अर्जुन का अद्भुत 
कथोपकथन इस भौंति सुना इसके सुनने से मेरे रोंये ख़डें हो गये | 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्‌ झुद्यम्द परम ! 
. योग योगेश्वर/त्कृष्णास्साक्तात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ४५॥ 
व्यासजीकी कृपासे, मैंने इस परमगुप्त योगको स्वयं योगेश्वर 
अंयवान झुप्णके मुखसे निकलते सुना है.। हि 
व्यासजीसे मज्जयकी दिव्य चत्त ( नेत्र । सिले थे। इसोसे वह 
छतराष्ट्रके पास बैठा हुआ, युदकूमिका सार हाल देख सका था। 
राजन्सस्मृत्य संस्य॒त्य संवादमिममरुतम । 
क्रशवाशुनयोः पुरय दृष्यामिं च मुइुमेइुः ॥ ७६ ॥ 
» है राजनू / केशव और अर्जुनके इस अदुध्ृत गौर पवित्र 
क्रथोपकथनके हर छोण याद आनेसे मुझे बारम्वार अत्तन्‍नता होती है । 
तथ्य संस्खत्य संस्खत्त्य कपमत्यदुआु्त दरे; । 
बिस्मये में मद्दान्‌ राजन हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७॥ 
शोर हर क्षण हरिके परम अदभुत विश्वरूपके याद आनेसे म॒भे 
पडा आश्चर्य होता है और में वारम्बार हर्पित होता हूँ 
यच्र योगेश्वरः कृष्णा! यत्र पार्थां चजुर्थरः । 
तत्र श्रीिंजया भतिह्ठवा नीतिमतिमेस ॥ ७८ ॥ 
मैरी समकमें जिधर योगेश्वर कृप्ण हैं भोर जिधर गॉँडीव धच्ु- 
परि अरईईन हैं, उधरही राज्यलक्ष्मी, उधरही विजय, उधरही वैभद 


और उधरद्दी न्याय है। 


छद ६ भंगवद्वीता । 


है राजन्‌ ! जिस सेनामें योगेश्वर भगवान्‌ छष्ण हैं, उसो सेनाकी 
जौत होगी । मेरी समभमे आपके पुत्र दुर्योधनको जोत हरमिज्ञ नम 
होगी। आप जयकौ आशा छोड़ दौजिये । . 
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हि बिद्दानोंकी सम्मतिया हे 


| च्् भारतवर्ष का सर्वश्रष्ट पत्र “वर्तमान” कानएुर लिखता हंः--- “अनेक चित्र हे 
कै » देखकर डाक्टरी हकौसी आर आयुवद विज्ञान की जटिल बातांक्ो इतना सरल कर # 
की दिया है, कि साधारण हिन्दी-ज्ञाता मनुष्य भी सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है ् 
५०५४ ओर घर यैंडे बंध घन सकता है..मनेक प्रकारके ज्वरोंफे ऊपर जो कुछ ओर जितना ्े 
0 कुछ घायू हरिदासजी बेचने इस भाग में लिखा हे, शायद्‌ उत्तना विशद्‌ वर्णन सल्क्ृत (५६ 
के भी गन्धोंमें न लिखा होगा। एक-एक रोगके वेथक, हफीमी ओर :डाक्टरीके ओ 
६:८६ इजारों लुसस्ले दिये हुए है । गरोबोंके लिये पैसे-पैसे ओर दो-दो पेसेकी जह़ी- 5 
४2६0) चृश्योंकी दवाइयां एसी चतला दी हैं, कि उनसे ठुखियोंका महाकष्ट थोड़े खर्चमें ही (३ 
६४ दूर हो जकेगा। लेखक इस पुस्तक को लिखकर अमर हो जायगा। हमारी ९ 


या! 


६.०7 रायमें यह पुस्तक हिल्दी में एक ही होगी--ये त्तीन भाग (आज चार भाग 
कफ तार हैं) प्रत्येक बच ओर ग्रहरसुथ के यहाँ हमेशा रहने चाहिय्रे।” 

नई प.. संस्कृतके धुरन्थर विद्वान कलकत्ता:यूनीवरसिटीक बद-ब्याख्याता स्वर्गीय 
24 पशिदत भीमसेनजी शम्मकि सुपुत्र,“पाह्मण्‌ सर्वस्व” सम्पादक पाणिडत अद्यदेवजी 


98 09 है 





) 'वैचकित्साचन्द्रोदस”.से हो चल सकता है। प्रत्येक रोग पर अनुभूत योग भी दिये 
कक गये ह। बैच जिन यागोंकी अपने पुत्रों ओर शिष्योंको भी बताने में संकोच करते 
27%/ € थे हो वेद्रक-विद्या फे यू रहस्य बाबू हरिदासजी ने इसमें निरूसंकोच प्रकट कर ६-५५. 


फ्िद्की 


50 दियेहे। आपको यद्द उदारता आर परोपकारिता अन्य वेयोंकों अचुकरणीय है। 

चित हम निएसंकोच कह सकते हैं कि, इस अकेली पुछतक का रखना एक योग्य वेद्य या >> 

पक पु 9० डाक्टरका अपने सामने रक्षंना है। पुस्तक वेद्यम-विद्या सीखनेकी इच्छा रखनेवाले “डे 
डे ; 


नांसिखुओं आर सर्व साधारण ग्रहरुथा को परमोपयोगी है । लिखने का ढँग तो 
५0) पैसा अच्छा है कि, ग्रन्थकार के हाथ चूम लेनेको जी चाहता है। घुल्तककी 


कि छपाई कागज ओर जिल्द॑वन्दी अ्रत्युत्तम है । 

हि ५ ढ़ "९२८९: 
520). * जायसवाल जैन”-आगरा लिखता दै-“बाबू हरिदासजी पहले ही 3०8३० | 
हक आदि पुस्तक लिखकर आर भरत दरि फे चीतिशतक आदिका अनुवाद यथेष्ठ कह 


४४ ख्याति लाभ कर चुके है । अब आपने “चिकित्साचन्द्रोदय” नामक ग्रन्थ लिखकर 


2) तो अपनी कीर्शि अजर अमर, कर दी है । लिखने की शेली इतनी उत्तम है, 


कली साधारण से साधारण व्यक्ति भी, बिना ।किसीकी सहायताके, इस ग्रन्थको पढ़ 


78 कर इन रोगोकि विपक्ममें पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता ह। 


कप पता--हरिदास एन्ड कम्पनी, कलकत्ता डक (8 
हक की कक 7007 40/00/0007 /॥70000॥740 १0] 
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20... हिन्दी गलिस्ताँ। 


हे रन ज+अ्लग्अन कट डी८ट +7 पर 
हे कि रजत 
(३ इरान के जगत-प्रसिद्ध महात्मा शेख सादी “गुलिस्तां? “बोह्ताँ”? ओर 
“करीमाँ” लिखकर जगत में ग्रमर हो गय्रे है। फारसो में गुलिस्ताँ को वही 
ट्र आसन प्राप्त है, जो देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, सन्दरियों में राधा, सतियोंम 
सावित्री, वृन्नों में कल्पनश्ृन्न, सेनापतियों में स्वामि कार्तिक, राजाओं में रामचन्द 


कौर योगेश्चरों में कृष्ण को प्राप्त है। जिन्होंने मुगल बादगाहों के दरवारों में 
ख्ब यश और घन कमाया; बढ़े बड़े राज्यों का प्रवन्ध॒ किया; जो समाजनीति, 


राजनीति ओर ज्यवद्दार नीति में दक्ष ओर हाजिर जवाब थे, उन्होंने “गुलिस्तां”? 

जरुर पढ़ी थी। अगर भी फारसी के चविद्वान्‌ अपनी बात था दलील के सूदतत -में 
गुलिह्ताँ! का शेर पेग करते हैं । घास्तव में 'गुलिझतां” गअकूलमन्दो और खनुराध्का 
लाजवाब खजाना है। गुलिष्तां को पढ़ने ओर उसकी शिन्नातओं पर श्रमल करने 
मर से मनुप्य बुद्धिमान, विद्वान शोर कीर्त्तिमान हो जाता है । इसको पढ़-समक लेने 
0. पर, आपको लोभ, मोह, काम, क्रोध, ई्पो दवप आदिन परेंगे शोर जिमप्त समाज 
या सभा में आप जा बेटेंगे, वहाँ चाह चाह दोगी। आप कभो किसी फे फरन 

था घोखे में न आग्रेंग । सरल ओर विशुद्ध हिन्दी लिखने के लिए बायू दरिदासजी 

हिन्दी संसार में प्रसिद्ध ै। यद् अनुवाद उन्हीं का किया हुमा दे, प्यत्ः जियादा 
तारीफ करना फिनल दे'। मुल्य ३५० सफोंकी चिकने कागज पर छपी पुस्तक 


49 का शा) डाक-छर्जे ॥) 
“वत्तमान” कानपुर का सम्तांत 


कानपुर का सर्वश्ष्ट राष्ट्रीय पत्र “बत्त मान” लिखता है-- इस पुछतक में आर्ट 
अध्याय है, ओर प्रत्येक अध्याय में सोलह २ या चीस+* फे लगभग शिक्ञा-प्रद 
कहानियाँ दें। प्रत्यक कहानी से जो शिन्ना मिलती है, उसे अनत्रादक ने बढ़े 
अच्छे ढंग से अलग लिख दिया है। प्रत्येक कदानी के ऊपर कहानी के सांग 
पर लागू होने वाली फारसी को शेरें द दी गई हैं | पुस्तक के अन्त में सब कहानियों 
का नियोड़ निकाल कर, सदाचार के नुरूखे लिखे गये हैं, इन के कारण “गुलिस्तां” 
सर्वाज्रपर्ण दो गया है। विशेषता--य्रद्द हिन्दी “गुलिस्ताँ? इतना रोचक 'ओर 
ओर मनोहर हो गया है कि, चालक-बालिकाओं को उपहार में देने, हिल्‍्दी एकलों 
में पढ़ाने, साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं में रखे जाने ओर साथ दी ह॒नियादारी 
को सच्ची शिक्ष। प्राप्त कर सकने के लिये परमपयोगी सावित छोगा। हरिदासजी 
ने इसे हिन्दी में लिख कर हिन्दी पाठकों का बढ़ा भारी उपकार किया है, आर 
हिन्दी संघार इस के लिए उन्हे कभी न भुलेगा। तीन संघ तो. दाथाहाप 
बिक चुके है, वथोंकि, फारसी को पुष्तकों का हिन्दी म॑ इतना डर्न्दरअ्ुवाद 


बहुत कम देखने में आता है। द्विन्दा-प्रेमिषरों 'से हसारा, विशेष अनुरोध हू 
बे फारसो के ड्स प्रसिद्ध ग्रन्थ को घध्यग्रण्य पढ़े ।0 मु ; $ है. 


पर नतिज टी कर. व8/१+- कट 
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;  । 
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